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विदेशी सत्ता से मुक्ति पाकर हम अपनी स्वतंत्रता की एक मंजिल तो ते 
कर चुके, पर स्वतंत्रता की कल्पना के साथ हमारी आंखों में भावी समाज के 
जो उज्वलू स्वप्व झूल रहे थे, उन्हें प्राप्त करना ज्यों का त्यों बाकी है । हम 
अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ें, इसके पूर्व आज की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों का विश्लंषण करना जरूरी हैं । जिस सामाजिक और आधथिक 
क्रांति की बात हम सोचते हैं उसकी कीमत हमें अपने राजनैतिक संघर्ष से कई 
गूना अधिक चुकानी होगी । इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए छेखक ने 
इस पुस्तक में स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्र के जन-मानस का स्पष्ट चित्र अंकित 
किया हैं । आज कोई भी देश अपनी समस्याओं की दीवारों में बंधा हुआ नहीं 
रह सकता। बाहर की दुनिरयाल्की हलचले उस पर अपना सदा प्रभाव डालती 
हैं । इस स्थिति में लेखक को निष्पक्ष रूप से अपने देश की समस्याओं को 
अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि पर तौलना होती है । हमारा विश्वास है कि लेखक ने 
इस क्षमता को बड़ी खूबी के साथ निभाया हूँ । पुस्तक में एक ओर यदि राष्ट्र 
की वर्तमान तथा भावी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं का 
चिन्तन हैँ तो दूसरी ओर इसी चक्र में घूमने वाली दुनियां की-खासकर एशिया 
की--समस्याओं का विज्यद चित्र भी हमारी आंखों के सन्मुख खिंचा चला 
जाता हैँ | हमारा राष्ट्र अहिंसा, जनतंत्र और अन्तर्राष्ट्रीय शांति के जिस पुनीत 
मार्ग पर चलना चाहंता है उसका नागरिक ऐसे स्पष्ट, निष्पक्ष और मौलिक 
विचार घारा से अपरिचित नहीं रह सकता। उसे यह समभना ही होगा कि होने 
चाली किसी भी क्रांति में कहां कहां और कैसी विचित्र स्थितियों से मुठ भेड़ 
करती हैँ । यह पुस्तक इस आवश्यकता की पूर्ति में अपना एक खास स्थान 
प्राप्त करेगी ऐसी हमें आशा हैं । 

अधिक कहने की आंवश्यक्ला नहीं | पाठक इतिहास एवं राजनीति के प्रखर 
प्रतिभाशील चिन्तक प्रोफेसर श्री शान्तिप्रसादजी वर्मा की यह “'स्वाधीनता की 
चुनौती” पढ़कर स्वयं हमारे इस मत का मुक्त हृदय से प्रतिपादन करेंगे। हमें 
ऐसी मौलिक रचना पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष एवं गौरव 
का अनुभव हो रहा हैं । 

इस पुस्तक की छपाई में सुभाष प्रिंटिंग प्रेस इन्दौर के मालिक श्रीयुत 

कुंवर शिवराजसिंहजी ने जिस लगन और परिश्रम के साथ सहयोग प्रदान किया 


' हूँ उंसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं । हमें इसका,बड़ा दुःख हूँ कि 
पुस्तक में प्रफ की असावधानी तथा टाइप के टूट जाने से कुछ अशुद्धियां रह 
गई हैं । इसके लिए हम पाठकों से क्षमा प्रार्थी हैं; * 


दो शब्द. 


समाज-गास्त्र के अध्यापक के लिए उन सःमाजिक प्रब्ृत्तियों के अध्ययन 
से जो, विभिन्न आथिक और मनोवेज्ञानिक स्रोतों से उद्भूत होकर, उम्तके 
चारों ओर विकास पाती रहती हैं अपने को तंटस्थ रखना कठिन होता है । 
किसी भी राष्ट्र अथवा देश के जीवन के संक्रमण-काल में, जब परिवत्तेन की 
गति अचानक त्तीत्र हो उठती हैँ और पुरानी व्यवस्थाएं टूटने और नई विचार- 
धाराएं प्रसव की पीड़ा से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगती हूँ, यह विद्वत्ता- 
- पूर्ण तटस्थता और भी अधिक असहद्य हो उठती है | ज्ञान का खोजी भी तो 
अन्तत: अपनी विह्वता की नौका को सामाजिक जीवन की प्रवाहशी ल घा रा के माध्यम 
से ही अपने लक्ष्य की भोर ले जानने के प्रयत्नों में लगा हुआ है,वह यदि लहरों को तीन्न 
वेग के साथ उठते हुए देखता हैं, अथवा अपनी नौका के नीचे रेत और पत्थर के 
टीलों को सिर उठांते हुए पाता है, तो उसे भी सजग और सतर्क हो जाना 
पड़ता है। तब वह अपने बजरे की खिड़कियों के पर्द चढ़ा कर अपनी ही 
दुनियां में, वह उसके लिए कितनी ही मनोरम और आकर्षक क्‍यों न हो, अपने 
को सीमित और विलीन कर लेने की मूर्खता नहीं कर सकता । सप्ताज के 
विकास की गति जब कुण्ठित और अवरुद्ध हो रही हो, देश के लाखों-क रोड़ों 
जन पथभष्ठ, विश्रमशील ओर आवेशों-भाक्रोशों से प्रभावित हो रहे हों तत्र 
उसका काम यह हो जाता हैँ कि वह जनता के चौराहे पर आकर खड़ा हो 
और अपने संघचित ज्ञान और अध्ययन का अनुभव उस रास्ते के खोज में लगा 
दे जिस पर चल कर, उसकी दृष्टि में सामाजिक जीवन की धारा का प्रवाह, 
अकुंठित और निर्वाघ गति से आगे बढ़ सकता है ! 

में तो जब अपने जीवन के पिछले पन्द्रह वर्षों पर दृष्टि डालता हूँ तो 
पाता हूँ कि मेरा एक पैर अध्ययन-कक्ष में और दूसरा जन-जीवन के चौराहे 
प्र रहा हैं| मेरी समस्त प्रवृत्तियां विद्या के उपार्जनन और ज्ञान के अनुशीलन 
की ओर हैं । जीवन की किशोर अवस्था में मेने अपनी अनुभूति को तीज्र और 
भावनाओं को रंगीन पंखों से आच्छादित पाया और मेरा ब्यक्ष्तित्व राशि-राश्ि 
गयन्गीतों और कहानियीं में फूट निकला | हिन्दी संसार ने उन्हें प्रेम और 
आदर की दृष्टि से देखा । मेरी प्रद्धत्तियों को रचनात्मक साहित्य में उलभाए 


कर 


रखने के लिए यह एक ब्रहत बढ़ा आह्वान था--मेरे कई भिनत्र तो मानते हैँ कि. 
सुझ अपने को उस प्रवाह में छोड़ देना चाहिए था। पर, ज्ञान के - अनुश्नीलन 
की बृत्ति उस पर हावी हुई | इतिहास ओर समाज़न्च्ास्त्र के एक गहरे अध्य- ह 
यन में मेने अपने को संलग्न रखने का निडरचय किया, और आज भी मेरे 
जीवन का अभीप्स्तित मार्ग वही हूँ, पर बीच दीच « में देशा के सामाजिक- 
आधिक संघटन की प्रतिक्ियाएं मेरे इन बन्द दरवाज़ों पर आकर टठकराती 
रहती हैँ और कई वार दरवाज़ा खोल कर उनके सहःनुमूति पूर्ण स्वागत की 
सभ्य ओवस्यकता से में इनकार नहीं कर सका हूँ। ज्यों ज्यों देश का राज- 
नेत्तिक जीवन अधिक जडिल होता गया हूँ, मैंने: अपने को अनायास ही उसको 
गृत्वियों की, अपने ढंग से, सनभ्ाने की चेष्टा में व्यस्त पाया है । 

१६४४-४६ का समय हमारे देग में एक बड़े परिवत्तन का समय था । 
राष्ट्रीयता की भावना ने साम्र ज्यवाद के समस्त आाघातों के सामने टूटने से 
इंकार कर दिया था। उबर, युद्ध में रूस के सहयोग से जीतते [हुए भी 
साम्राज्यवाद स्वय टच लगा था । इधर जापानी सेनाओं के पीछ हृटदन के 
साथ साथ समस्त एशिया में स्वाधीनहा के शक्तिशाली आन्दोलन उठ खड़े 
हुए थे। यह निदर्चित्त हो गया था कि अंग्रेजी भासन अब हमे गुलाम 
बना कर रखने की स्थिति में नहीं रह गया था । भाग्य हमोरे 
दरवाजे पर खड़ा था । ह्ष्वाबीनता हमारी पहुँच के भीतर थीो। 
एशिया में अपनी भौगोलिक और सांस्छतिक स्थिति के कारण एशियायी राज- 
नीति के हम मध्यु-विन्द्ु थे | एक बड़ा उत्तरदायित्व हम पर था गया था पर, 
में जानता था कि हम अवस्थ हूँ, मौर दो सशक्त हाथों से उन पक्के हुए फलों 
को तोड़ने की स्थिति में नहीं हें जो हम.रे सामने झूल रहे थे । इस अस्वास्थ्य 
के लक्षण सांप्रदाधिक-राजनैतिक थे, पर उसकी जड़ें हमारी सामाजिक और 
आधिक विपमदाओं में थीं। देश का व्यग्न अपूने सामने के आकर्पणों, अपनी 
भीतरी कमज्ोरियों और उनके उपचारों की ओर दिलाने का -मेरा प्रयत्त 

दसम्बर १६४५ में प्रकाशित हमारी राजनैतिक समस्याएं! नामक पुस्तक में 
कूल हुआ | यह पुस्तक स्वयं उन दर्जनों सनाओं के भाषण, वातचीत और 

विचार-विनिमय क्रो परिणाम थी जिनमें देश के विभिन्न स्थानों पर पिछले ए 

में मैंने साग लिया था | उसमें केवल पुस्तकों का अव्ययन, और प्ेद्धांतिक 

भाव नहीं थे, ज्वलंत समस्याओं के जीवित सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों का 
अनुझव भी था और इस समस्त अवांदित समाज-व्यवस्था को बदल डालने की 
एक तीव्र आकांक्षा की अभिव्यक्ति भी थी । का 

हमारी राजनंतिक समस्याएं! का देश के विद्वानों और हिंदी के पाठकों ने 


र्‌ 


जसा स्वागत किया, उसके लिए मैं उन सबका कछतज्ञ हूँ। प्रेस्तके का 
पहिला संस्करण दस महीने में समाप्त हो गया--जो, उसके विस्तार और मूल्य 
को देखते हुए, हिन्दी में नई चीज़ थी । पुस्तक लिखी और प्रकाशित एक ऐसे 
अवसर पर हुईं थी जब राजनतिक गत्यावरोध अपनी चरम सीमा पर था--- 
पर उसके गर्भ में छिपे हुए मंगल-प्रभात की छाया की आशावादिता उसमें 
सर्वत्र थी । उसके बाद गत्यावरोध टूठता-सा दिखा | छः महीने बाद केबिनट 
मिशन योजना! सामने आई । सांप्रदायिक प्रहारों से देश की एकता को बचा 
रखने का यह अन्तिम प्रयत्व था | पर, उसके बाद इन प्रहारों की चोट और भी 
भीषण होती गई, भौर जब हमें मौज़ादी मिली तो वह एक कटी-बंटी, खून से 
सनी, आज़ादी थी । राष्ट्रीयता की एक विशुद्ध भाववा के आधार पर, जिसमें 
हिन्दू और मुसलमानों दोनों के मिल जूलकंर काम करने की बात थी, देश के 
भविष्य का निर्माण करने का जो वंचारिक प्रयत्त इस पुस्तक में किया गया था 
चहु, नई परिस्थियों की आँधी में, रेत के ढेर के समान बिखर गया । 

“हमारी राजनेतिक समस्याएं” के नए संस्छरण का प्रइन कई बार उठा। 
सभी राजनैतिक दलों के हारा केबिवट मिशन योजना के मान लेने के वांद 
मैंने अपनी उस पुस्तक में कुछ परिवत्तेन करना चाहा, पर तब तक देश की 
सांप्रदायिक स्थिति बहुत खराब हो चुफ्ती थी। सितम्बर १९४६ में केन्द्र में 
सम्मिलित मन्त्रि-मड़ल बना । मार्च १६४७ में एशियायी सम्मेलन हुआ, पर 
आन्तरिक स्थिति बिगड़ती ही गई। जुलाई १६४७ में माउन्टवेटन-योजनो 
सामने आई । इन परिवत्तनों में देश का नक्शा इतनी तेज्ञी के साथ बदलता 
जा रहा था कि विश्वद रूप से उसका विश्लेषण करना और छापेखाने की लंबी 
प्रक्रिया में से उसे लेकर, समय पर पाठक के सामने उपस्थित होना कठिन था। 
यह देखते हुए, प्रकाशक के अनवरत भाग्रह के होते हुए भी, दूसरे संस्करण 
का प्रयत्न छोड़ देने पर ही मुझे विवश होना पड़ा । 

१५ अगस्त १६४७ को देश आज़ाद हुआ और इस महान्‌ ऐतिहासिक तथ्य 
के प्रकाश में विचारों के श्रोत एक बार फिर फूट निकले । इस वार भी मुरभे 
प्रयत्व नहीं करना पड़ा | पिछले डेढ़ वर्षो में, जिनमें यह पुस्तक लिखी और 
छापी गई, भें मुख्यतः अठारहवीं शताब्दी के मराठा-इतिहास की खोजों में, 
वीसवीं शताब्दी के राजनैतिक चिन्तन की प्रमुख घाराओं के अध्ययन और 
एशिया की नवीन जागृति के सम्बन्ध में सामग्री जदाने के काम में जटा रहा 
हैँ । यह सब काम मेरे अध्ययन-कक्ष ओर पुस्तकालयों' में चलता रहा हैं । 
पर, इन दिनों तो जन-संपर्क से दूर रहना और भी कंठिन था | आज़ादी 


॥००] 


के पहिले दिन, गांधीजी की आज़ाद हिन्दुस्तान में पहिली वंपंगांठ के अवसर 


छठे 


पर, उनकी निर्मम हत्या के बाद, आजादी की पहिली वर्षगांठ पर व मृत्य के 
बाद गांधीजी के प्रथम जन्म-दिवस पर विश्वेष रूप से नई राजनैतिक परिस्थि- 
तियों के अध्ययन-अन्वेषण के अवसर मिले। इन सभी अवसरों पर, और 
इसके अतिरिक्त भी, देश की सभी स्वस्थ राजनेंतिक विचार-घबाराओं को 
मिकट से देखने की अधिक से अधिक सुविधाएं मुझे मिली है | किसी भी राज 
नंतिक दल सेसंबद्ध न होने के कारण उनके संबंध में निष्पक्षता के. साथ सोचने 
का भी मुझे अवसर रहा हैं : इसका निर्णय पाठक एर हूँ कि में कहां तक उस 
अवसर का उचित उपयोग कर सका हैं । | 
इस पुस्तक का लिखनौ, एक प्रकार से १५ अगस्त १६४७ से ही प्रारंभ 
हो गया था । उस दिन कई सार्वजनिक सभाओं में भारतीय स्वाधीनता 
के महत्व और उसकी संभावित प्रतिक्रियाओं पर बोलना पड़ा, और 
कई पत्रों के लिए इन्हीं विषयों पर लेख भी लिखना पढ़े । उनमें इस पुस्तक 
का बीजारोपण हुआ । कोई निश्चित मान्यताएं लेकर में नहीं चला था । विभा- 
जन की मनोव॑ज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की आशंका मेरे सामने थी और समभोते 
के द्वारा स्वाघीनता मिलने के कारण अंग्रेज़ों के प्रति सदियों से पोपषित हमारा 
क्षोभ सुप्तल्मानों पर टूट पड़ेगा, इसका मुझे भय था। स्वाधीनता के पहिले 
पखवाड़े में ही शआभाज़ादी के खतरे! पर मैंने एक सार्वजनिक भाषण दिया । 
सितम्बर में कुछ सक्रिय राजन तिक कार्यकर्ताओं ने मुकसे कहा कि मेरे इ न लेखों और 
भाषणों से उन्हें विचार की एक नई, और उनकी सम्मति में स्वस्थ, दिशा: 
मिल रहो है, --उन्होंने मुर्के बताया कि "हमारी राजनैतिक समस्याएँ” ने देश 
में स्वस्थ चिन्तन का निर्माण करने में योग दिया था---और मुझे अपने इन 
विचारों को पुस्तक के रूप में जनता के सामने लाना चाहिए । अध्ययन के 
अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी मुझे उनके आदेश को मानना एक गंभीर 
उत्तरदायित्व सा दीखने लगा | प्रारंभ में विचार कंवल लेखों का संग्रह प्रका- 
शित करने का थधा। वैसी सूचना मेने अपने पुराने मित्र ओर प्रकाशक श्री 
गोकुलदास घृत को दी। उन्होंने उन्हें जल्दी ही प्रकाशित करने का विचार 
प्रगट किया । प्रकाशन की सन्निकटता ने भेरी उत्तरदायित्व की भावना को 
और भीगंभीर बनाया, और मैं समस्त पुस्तक को नए सिरे से, और एक व्या- 
पक दृष्टिकोण से, लिखने के काम में जुट पड़ा । जो भी निश्चित विचार मैंने 
इस पुरतक में प्रगट किए हँ वे लिखते समय वनते और दृढ़ होते गए हैं। राज 
नेतिक स्वाधीनता से हमें सामाजिक और आधथिक समानता की ओर चलना 
है; यह भाव अवध्य प्रारंभ से ही मेरे सामने था, पर उसकी तात्कालिकता 
और अनिवार्यता धीरे धीरे ही स्पष्ट होती गई, और यह भी सच है कि ज्यों ज्यों 
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बह सुझ पर स्पष्ट होती गई वह तीन्र और तीखी भी बनती गई । अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्धाओं और चीन, स्थाम, मलाया, वर्मा, हिन्देशिया आदि एशियायी देशों 
को ताजी घठनाओं ने मुझे कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए विवश 
किया । एशियायी देशों की नई प्रद्धत्तियों के निष्पक्ष अध्ययन से मेरी यह धारणा 
चनी कि उन पर कम्यूनिस्ट-प्रेरित होने का जो आरोप लगाया जाता हैं 
उसके पीछे अपनी शोषण की दुनिया को सुरक्षितं रखने और दृढ़ बनाने का 
पूंजीवाद का पापपृण्ण दुराग्रह भी है, और यदि हम समय रहते अपनी समाज- 
व्यवस्था में आवश्यक परिवत्तेन न कर सके तो हम स्वाधीनता के अपने इस 
ननन्‍्हें, प्रिय पौधे को, जिसे पलल्‍लवित देखने के लिए हमने मांस और रक्‍त का 
खाद और जल दिया हूँ, एक व्यापक ,गृह-यद्ध की लपडटों में झुलसे जाने से 
बचा नहीं सकेंगे । हु 

इस पुस्तक का अधिकोंश भाग लिखाया गया हैं । लिखने का अधिकांश 
काम मेरे विद्यार्थी श्री० यदश्वन्तरसिह मेहता ने किया हैं । कुछ अंश लिखने व 
अनुक्रमणिका तैयार करने का काम मेरे दूसरे विद्यार्थी श्री शंसरलाल श्रीमाल 
ने किया हूँ | उन दोनों का में आभारी हूँ। विचारों का विकास जिन असंख्य 
व्यक्तियों से अन्तरंग बातचीत के परिणाम-स्वरूप हुआ हे--उनमें विद्यार्थी, 
शिक्षक, किसान, मजदूर, क्लक, व्योपारी, सरकारी अफृप्तर और लोकप्रिय 
मंत्री सभी शामिल हें-उनमें से किस किस के प्रति अपना आभार प्रगट करूँ ? 
उन लेखों ने, जो अन्य कामों के बोझ के कारण मेने बेमन से लिखे, भोौर उब 
सभाओं ने, जिनमें बोलने की मेने बड़ी कठिनाई से स्वीकृति दी, और उन 
मित्रों ने जिन्होंने मेरे सामने जिज्ञासाएं रखीं पर जिनका उत्तर में भाग-दौड़ 
में ही दे सका, सभी ने मेरे विचारों को परिष्कृत और परिपक्व बनाने में 
सहायता दी हैं । 
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| जे है 
विबय प्रवेश 


एक महान ऐतिहासिक परिवतेन 


१५ अयस्त १६४७ को भारतीय इतिहास सें एक ऐसी बड़ी घटना हुई 
जिसके मूल्य को बढ़ा चढ़ा कर नहीं आंका जा सकता । यह ड़ेड सौ वर्ष के 
दीघेकाल में हमारे देश की नस-नवस सें चेठ जाने वाले अंग्रेजी साम्राज्य का 
अचानक समेट लिया जाना था । यह वह घड़ी थी जिसके लिये हम सदियों से 
बेचेंन थे और जिसे निकट लाने के लिये पिछन्नी आधी जवाब्दी में हमारे देश 
के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपने जीवन का सर्वेस्व भेंट कर दिया था । इतिहास 
को झकृफोर डालने वाली एक बड़ी घटना थी यह ! एक्र छंवे- अर्से से 
अंग्रेज शासकों के आश्वासन हमें मिल रहे थे कि वे राज्य की पत्ता को हमारे 
हाथों में. सौपना चाहते हैं | पर ज्यों-ज्यों ये भाश्वासन अधिक निश्चित होते 
जा रहे «, सत्ता-परिवर्तेद की उनकी शर्ते भी अधिक कड़ी होती जा रही थी । 
जब कभी भी .विवा किसी शर्ते के आजादी प्राप्त करने के लिये हमने आवाज 
उठाई; फोरव ही एक सशवत साम्राज्य का समस्त पाशविक वल उसे कुचल 
डालहे में जुट पड़ता था। युद्ध के दिनों में विश्व शान्ति के वाम पर हमने 
देश वी आजादी की मांग की, पर उसका परिणाम यह निकला कि जनतंत्र 
यांवी और नेहरू जसे नियत्ता जौर विदर्शक, और सहस्नों अन्य व्यक्ति, 
जेल के सीखचों में बन्द कर दिए गए । 


:2॥ 


हमारे कीर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बीच की गत्वी को युलकाने के 
लिये पहिले भी कई योजवाएं हमारे सामने आई, पर हम ज्यों-ज्यों उनके 
मिक्विट बढ़ते गए; मुगतृण्णा के जलाशय के समान दे पीछे हटती गई 


| 
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१६४२ में, जब एशिया में यूरोप के साझ्ाज्य तहस-नहस हो रहे थे ओर 


२ स्वाधीनता की चुनोती 


जापान को सेनाएं हिन्दुस्तान के दर्वाजे पर धक्का दे रही थीं, सर स्टेफ़डे 
क्रिप्स ने घोषणा की कि युद्ध के समाप्त होते ही हिन्दुस्तान अपनी मनचाही 
आज़ादी प्राप्त कर सकेगा। परन्तु -जब हमारे नेताओं ने क्रिप्स योजना का 
निकट से अध्ययन किया तो पता लगा कि लड़ाई के दिनों में उनसे खेमे 
ढोने वाले कुलियों से अधिक आदर का काम लिये जाने की अपेक्षा नहीं की 
जा सकती थी। क्रिप्स का खड़ा किया गया हवाई किला वास्तविकता की _ 
'हवा के एक हलके से झोंके से जमीन में ब्रिखर गया | १६४४ के ग्रीष्म में 
शिमला सम्मेलन का नाटक खेला गया। कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य 
अहमदनगयर के किले से वड़े आदर और सन्मान के साथ स्पेशल ट्रेनों से शिमला 
लाए गए ! तेजी के साथ पदें बदले और अन्त में, वेवल की इस घोषणा के 
साथ कि असफलदाकी जिम्मेदारी उन पर है, नाटक का पटाक्षेप हुआ | हमारे 
मन को निराशा गहरी होती चली गईं। उसके बाद पार्लमेंट का शिष्ट-मडल 
आया। कैविनेट के बड़े बड़े मंत्री आए। एक वार फिर सभाओं और 
परिपदों की धूम मची | नई-नई योजनाए बनीं । पाकिस्तान की जिस कल्पना 
को जादू के वक्ष के समान कायदे आजम जिन्ना ने अंग्रेजी शासन के सहारे 
पलल्‍लवित किया था, वह मिटता सा दिखाई दिया | केविनेट मिशन योजना की 
घोषणा हुई ।इस वात का ढिंढोरा पीटा गया की अल्पसंख्यकों को देश की 
स्वाघीनता के मार्ग में रोड़ा बनाने का जो इलजाम अंग्रेजी सरकार पर हैँ, अब वह 
उससे मुक्त होना चाहती हैँ । पहिली वार और बड़े आइचरये के साथ हमने 
इस अभूतपूर्व घटना को घटते हुए देखा कि आजादी के लिए लड़ने वाली 
कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाड़ से पाली-पोसी हुई मुस्लिम लीग 
दोनों ने ही केविनट मिशन योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। .स्वराज्य 
एक वार फिर नजदीक आता हुआ दिखाई दिया । यह निराशा हमें जरूर थीः 
कि जैसा केन्द्रीय शासन वनाया जा रहा है वह कमज़ोर सिद्ध होगा, पर 
अँग्रेजी साम्राज्य के चंगल से हमें छुटकारा मिल रहा था, इसका हमें सनन्‍्तोष 
भी था। पर एक वार फिर घटनाओं का क्रम ७ जी के साथ बदल चला । एक 
वार स्वीकार कर लेने के वाद मुस्लिम-लीग ने केविनेट मिश्चन योजना को 
ठकरा दिया पर कंन्द्रीय शासन में कांग्रेस का साभोदार बनने के भाग्रह पर 
वह जमी रही । मुस्लिम लीग की इन दोनों परस्पर विरोधी वातों को अंग्रेजी 
सरकार ने मान लिया | उसके बाद जहाँ एक ओर इन पारस्परिक-विरोधों 
से भरा हुआ केन्द्रीय शासन-तंत्र छड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा; दूसरी ओर 
कलकत्ता, नोआखाली और टिपेरा, बिहार और गढ़मुक्तेश्वर, और पदिचिमी 
पंजाव की हृदय को हिला देने वाली घटनाएँ हमारे सामने आती गईं । 


क के 


विषय प्रवेश 


घर्नोभूत निराशा पर एक ग्रवल आधात 


के 


इस अजीबो गरीब वातावरण में अचानक हमारे सामने आई ३ जून 
१६४७ की वह माउन्टबेटन योजना, जिसका उद्देश्य १५ अगस्त तक देश को 
हिन्दू बहुसंख्यक और मुस्लिम वहुसंख्यक दो भागों में वांठ देता और इन दोनों 
भागों को अलग-अलग अंग्रेज़ी साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त होने की घोषणा 
कर देना था | एक बढ़े आइचये में डाल देने वाली यह योजना थी। समभौते 
की बातचीत के द्वारा भी किसी देश को आजादी मिल सकती है, इस वात का 
यह पहिला उदाहरण था । संसार के इतिहास में इस प्रकार को कोई 
दूसरा उदाहरण नहीं हैं जब किसी साम्राज्यवादी देश ने एक आधीन देश पर 
से अपनी मर्जी से अपनी सत्ता समेट ली हो । अंग्रेजी शासन का इस प्रकार से 
अंत हो जाना जहाँ एक ओर भारतीय राजनैतिक नेताओं की व्यवहार-कुशलता 
और बृद्धिमानी का परिचायक था, वहां हम अंग्रेज़ शासकों की दूरदर्शिता की 
प्रशसां किए बिना भी नहीं रह सकते । ब्रिटेन की मौजूदा सरकार ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति को ठीक तरह से पहिचाना । उसने देखा कि 
आजकल की परिस्थितियों में साञ्राज्यवाद एक खोखली भौर निस्सार वस्तु 
रह गई है और उसने यह भी समझ लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तेजी 
से बदलते हुए घटना-चक्र में यह एक खतरनाक वस्तु भी हो सकती हूँ । वस्तु- 
स्थिति को ठीक से पहिचान कर उसने जन १६४८ तक हिन्दुस्तान को आज़ाद 
कर देने की एक साहसपूर्ण घोषणा कर दी और एक व्यवहार-कुशल वायसराय 
ने समय से दस महिने पहिले उस घोषणा को कार्य-रूप में परिणत कर दिया। 
१४ अगस्त की रात को जब नई दिल्‍ली के कांस्टीट्यूशन हॉल में आयोजित 
सत्ता परिवत्तंत के महान्‌ उत्सव की प्रतिध्वनि देश के कोने-कोने में पहुँची, 
राजेन्द्रवाबू , जवाहरलाल नेहरू और माउन्टबेटन के ग्रम्भीर भाषण उन्हीं के 
बब्दों में लाखों व्यक्तियों ने सुने, तव अपने सारे अविश्वास को बल पूर्वक दूर 
ठेलते हुए, कुछ कठिनाई से और अचंभे - और हैरत की भावना में, हम यह 
विश्वांस कर पाए कि अब हम सचझुच आज़ाद हैं, और अचानक संसार के 
महान्‌ राष्ट्रों की प्रथम श्रेणी में आ बेठे हें । 

परन्तु चाहे क्रितना अविश्वास और कितने ही आाश्वर्य और हैरत की 
भावना हमारे मन भें रही हो, इस वड़ी सच्चाई से इंकार नहों किया जा सकता 
था कि तीस करोड़ व्यक्तियों का यह देश आज सचमुच अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
की दासता के जए को अपने कंधों से उत्तर कर एक बड़ी और आज़ाद ताक़त 
के रूप में संसार के सामने आ गया हैं। हिन्दस्थान को मिलने वाली यह 


, ४ स्वाधीनता की चुनो।ती 


आज़ादी एक ऐसी घटना हूँ जो विश्व-इतिहास के एक अध्याय को समाप्त 
करती हैं और आशग्या और उत्साह से भरे हुए एक नए अध्याय का पहिला पृष्ठ 
खोलती हैँ । एक जमाना था, कोई तीन सौ वर्ष पहिले, जब यूरोप की सभ्यता 
अपनी अजेय शक्ति के गव॑ में अपनी सीमाओं को तोड़ती हुई दुनिया के कोने- 
कोने में फेल गई थी, और इंग्लेण्ड, फ्रांस, हॉलेण्ड जैसे छोटे-छोटे देशों की 
महत्त्वाकांक्षाएं हावी होगई थी, एशिया के महान भ-खण्ड पर | एक महान 
संस्कृति का उत्ताधिक्रारी यह विशाल देश अंग्रेजों के शासन के अन्तर्गत रहने 

पर मजबर किया गया था | इस असहांव स्थिति से निर्कलने की दिशा में किए 
जाने वाले हमारे लाख-लाख प्रयत्त अंग्रेजी साम्राजवाद की मजबूत लोहानी 
दीवार से टकरा कर चूर-चूर हो जाते थे। मानवता के इतिहास का वह लम्बा 

और अंधकारमय यूग अब खत्म हो रहा हैँ । अंग्रेज़ों को आज हिन्दुस्तान से 
अपने साम्राज्यवांद के डेरे उठाने पड़ रहे हैं । कुछ हमने उन्हें मजबूर किया; 

कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने, कुछ आच्तरिक कमजोरी ने और कुछउनकी 

अन्तरात्मा करे तक़ाजी ने, पर इन विविध प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो 
घटना आज हो रही हैं, थाने वाले इतिहास पर उसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया 
होगी । हिन्दुस्थान से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नामोनिश्ञात्न मिट जाने के वाद 

यह सम्भव नहीं हैँ कि फ्रांस और हॉलण्ड जेसे देश एशिया की ज़मीन पर 
अधिक दिनों तक अपना अमानुपिक आधिपत्य बनाए रह सकें। उन्हें भी अपना 
साम्राज्य हटाना होगा । 


| ह 

एशिया आज क्षाज्ञाद हो रहा हैं । कल वह एक होगा और शक्तिशाली 
बनेगा | सम्भव हैँ कि एक विभिन्न संस्कृति होने के कारण एशिया कुछ ऐसे 
तत्वों को सामने लाए जो संसार का कायापलट कर सके [. भविष्य में वया होगा 
कौन जाने ? इतना निश्चित है कि हिन्दुस्तान -के आज़ाद होने की प्रतिक्रिया 
समस्त एशिया की राजनीति पर होगी और एशिया के नवोत्थान का भर्थ होगा 
विश्व की राजनीति की एक नई दिशा में मोड़ देना । 


विमाजन क्ये ? 


परन्तु जहाँ हमें एक ओर वह आज़ादी मिली जिससे अपने भाग्य के हम 
स्वयं विवाता बने, वहां दूसरी ओर भौगोलिक, .आथिक, राजनेतिक और 
सांस्कृतिक दृष्टि से सदियों से एक रहने वाले इस देश के वंटवारे को भी हमे 
स्वीकार करना पड़ा । एकता की बड़ी क्रीमंत पर हमें आज्ञादी प्राप्त हुई । 
पिछले साठ वर्षो से कांग्रेस के भीतर व बाहर के हमारे राष्ट्रीय नंता जिस 


कु! बिक 
'एइसपय अब 


आज़ादी के लिए संधर्ष कर रहे थे, वह इस प्रकार की कटी-बंदी आजादी चहीं' 
थी । हमारे देश के असंस्य नौनिहालों ने जिस आजादी के लिए अपने मूल्यवान' 
प्राणों की शेंट चढ़ाई थी, वह अटक से अराकाव तक और हिमालय से कन्या- 
कुमारी तक समचे देश की आज़ादी थी । एकता की क्रीमत पर हमने आजादी 
के इस मार्ग को क्यों चुना, राष्ट्र के प्रखर नेदत्व ने देश के बंटवारे को क्यों 
स्वीकार किया और एक अखंड, अविभाज्य हिन्दुस्तान की आजोदी के लिए 
अपने प्रयत्न क्यों जारी न रखें ? इस प्रकार के प्रश्न ओज हमारे मन में उठ 
रहे हैं। उनका संतोषजनक उत्तर तो भविष्य ही दे सकेगा, पर में समझता हैं 
कि जून १६४७ में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने इसके अतिरिक्त दुसरा कोई मार्ग 

नहीं रह गया था। अग्रेज़्ों ने हिन्दुस्तान को छोड़कर चले जाने का निरचेय 
कर लिया था। कंग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों को देखते हुए, और यह 
देखते हुए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय होने के दावे के सही होने के वावजूद भी देश 
के करोड़ों मसुसलमावयों का विश्वास क़रायदे-आज़म और पगुस्लिम-लीग में हूं, 
अंग्रेज़ी सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि वह कांग्रेस के हाथ में सारे हिन्द- 
स्तान के राज्य-शासन की सत्ता सोंप दे । कंंग्रेस और मुस्लिम-लीग में समझते 
के सभी प्रथत्त तो असफ़ल हो खछ॒के थे ! एंक बर्ष पहिले के विनेट-मिशन-यो जना 
के अच्तगंत जिस मिले-जले केन्द्रीय शासन की व्यवस्था की गई थी; व मुस- 
लमानों को मंजूर नहीं थी और वेच्ीय शासन के भीतर मुस्लिम-लीग के 
प्रतिनिधियों का जो रवेया रहा उससे कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास हो 
गया था कि वे चहां केवल उनके काम में अड्ंगा डालने के लिए है । खिज़र 
हयातखाँ के मन्त्रि सण्डल को पदच्यत किए जाने के बाद पंजाव के परिच 
जिलों में हिन्द और सिखों पर जो अत्याचार हुए, उनसे घवरा कर उन्होंने 
पंजाब के शासन के बंटवारे की मांय की । सिखों की सामूहिक इच्छा के सामने 
कांग्रेस को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी इस भांग का समर्थन करना पड़ा ) उसके 
बाद बंगाल के विभाजन की मांग का उतना भी स्वाभाविक हो गया । और 
जब एक बार कांग्रेस ने प्रान्तों के विभाजन के रिद्धांत पर अपनी स्वींकृति की 
मुहर लगादी, तब देश के विभाजन की मांग को स्वीकार न करना उद्धक लिए 
असंभव हो गया । परिस्थितियों ने इस प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा देश के 
चंटवारे की मांग को स्वीकार करना अनिवार्य बना दिया । 

वस्तु स्थिति तो यह' है कि राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से अंग्रेज हमारे देश 

से समय से कुछ पहिले चले गए । कुछ वर्ष यदि वे और रहते तो हम संभवत: 
अपनी राष्ट्रीयता की भावना को इतना विकसित कर लेते ओर उसे ऐच्रा 


॥७ नी शी] 


उप दे देते कि अंग्रेजों के लिए उसके सामने आत्म-दमर्पण कर देने वो अतिन्छ्ति 


६ स्वाधीनता की चुनोती 

कोई दूसरा मार्ग नहीं रह जाता और वंसी दशा में लड़ कर एक बढ़े संघर्ष के 
बाद हमें जो आज़ादी मिली होती उसकी किरणों को हम समूचे देश के कोने- 
कोने में जगमगाते देखते । आज हमें जो आज़ादी मिली है उसे हमने लड़कर 
प्राप्त नहीं कियो हैं। इस विचार को कुछ और स्पष्ट रूप में समभने का प्रयत्त 
करें ( हमारी राष्ट्रीय चेतना धीरे-धीरे, ऊपर से नीचे की ओर, समाज के 
और, समाज के विविध वर्गों में, फेैलती गई है । कांग्रेस की स्थापना और 
प्रारंभिक राष्ट्रीय प्रयत्नों के पीछे हमारे समाज का घनी व संपन्न उच्च वर्ग 
था। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो तक वह चेतना मध्यवर्ग के ऊपर के 
स्तर तक पहुँची । १९२०-२१ के आंदोलन में उसने मध्यवर्ग के निचले 
स्तर को अपने प्रभाव में लिया और तब से वह अनवरत रूप से किसान और 
मजदूर आदि निम्नतम [वर्गों में फेलती जा रही है । ज्यों-ज्यों यह राष्ट्रीय 
चेतना व्यापक होती गई है, उसकी बढ़ती हुई शक्ति के सामने अंग्रेजी सरकार 
की समझौता करने पर विवश होना पड़ा है । हमारे देश की साम्प्रदायिक 

समस्या ने एक विपम रूप उस समय लिया जब हमारी राजनीति का आधार 
मध्य वर्ग के प&-लिखे, बेकौर और महत्वाकाँक्षी नवयूवकों पर था। जब कभी 
राष्ट्रीय चेतता की उत्ताल तरंगों न मिम्न वर्ग का स्पर्श किया, साम्प्रदायिकता 
के भेद मिटते से दिखाई दिए | सुभाषबोस द्वारा संगठित आज़ाद हिन्द फौज 
व १६२०-२१, ३०-१२ व; ४५-४६ के आंदोलनों में, हमने सांप्रदायिक विद्वेष 
को सदा ही कमज़ोर पड़ जाते देखा । सुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीयता का 

विकास यदि उस स्थिति तक पहुंच गया होता जब वह देश के जनसाधारण 

को, करोड़ों स्त्री-पुरुषों को, अपनी परिधि में ले आता तो हम सांप्रदोयिकता 

को सदा के लिए मिठा हुआ पाते । परन्तु उस मंजिल के कुछ पहिले ही, और 

विशेष कर एक ऐसे अवसर पर जब कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण सांग्र- | 
दाधिक विद्वेप अपनी चरम सीमा पर था, अंग्रेज़ों ने इस अद्धं-विकसित राष्ट्री- 

यता से समझौता करके, उसे एक बड़े संधर्ष में अपने को पूर्ण रूप से विकसित 

करने का अवसर न देते हुए, हिन्दुस्तान को छोड़ देने का निश्चय कर लिया ।. 


विभाजन के तात्कालिक परिणामः भारतीय 
राष्ट्रीय की नई परिभाषा 


यह कहना कठिन है, शायद न्याय युक्‍त भी न हो; कि अंग्रेज़ों ने जान बूक 
कर हिन्दुस्तान को एक ऐसे अवसर पर छीड़ देनो निश्चित किया जब उसकी 


सा 


सांप्रदायिक समस्या अपने भीषणतम रूप में उसके सामने खड़ी हुईं थी | 


विषय-प्रवेश 


ब्विटेन ने जो कुछ किया, वह शायद अंतर्राष्ट्रीय कारणों-व अँपनी- तेजी से 
बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप किया। पर उसका परिणाम यह 
हुआ कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत के ग़लत आवबार पर देश का दो भप्राकृतिक 
भांगों में बंटवारा हो गयां। ओर बंटवारे का यह दुःखान्त नाटक जब एक बार 
शुरू है! गया तो एक ग्रीक ट्रेजिडी के समान अपने भयानक रूप में आगे बढ़ 
चला । शासन-तन्त्र के कर्मचारियों का आदान-प्रदान सांप्रदायिकतों के आधार 
पर हुआ और फोज और पुलिस का पुनः संगठन भी साम्प्रदायिक आधार पर 
ही हुआ । एक बड़ी तेजी के साथ वे घटनाएँ भी घटीं और १५ अगस्त को 
अपनी-अपनी आज़ादी की खुशी में जब हिन्द और पाकिस्तान के लाखों-करोडों 
नागरिक अपने क़ौमी नेताओं के नेतृत्व में अपन क़ौमी भंडों के नीचे इकद्ा 
हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे लाखों की संख्या में चमकीली बर्दियों से 
सुसज्जिन जो सेनाएँ और पुलिस की टुकड़ियाँ हैं, वे सब या तो प्रधानत३ हिन्दू 
और सिख हें या मुस्लिम, और एक विचिद्त मध्ययूगीन धामिक जोश उनके 
हृदयों में लहरा रहा हैं । इस प्रकार हमें आजादी तो मिली--एक बड़े 
साम्राज्य के समस्त पाशविक बल का आतत्ायी बोभा हमारे सिर पर से हट 
गया--पर उसके साथ धामिक आधार पर देश का वटवारा भी हमें मिला । 
और आजादी और विभाजन क॑ इस अनोखे मिश्रण से कुछ विचित्र समस्याएँ 
हमारे सामने खड़ी हो गई, जिनके परिणाम स्वरूप उस समय के लिए तो 

हमारी राष्ट्रीयता का अस्तित्व ही खत्तरे में पड़ गया था । घामिक भावनाओं का 
एक ऐसा! अन्धड़ सा उमड़ता चला कि हम अपनी राष्ट्रीयता की भावना को 

भी तोड़ने -मरोड़ने में लग गए । मुस्लिम लीग ने जब भारतीय मुसलमानों के 
एक अलहदा राष्ट्र होने की आवाज़ उठाई थी, तब हम उसका मज़ाक उड़ाते 
थे। पर पाकिस्तान के बन जाने पर और उस -ग़लत राष्ट्रीयता से उत्तन्न होने 
वाली नृशंसता के बावजूद भी--वल्कि उनके परिणाम स्वरूप-हमारे देश में 
यह भावना बढ़ती गई कि हमारी राजनीति का आधार हिन्दू-धर्म व संस्कृति 
प्र स्थापित किया जाना चाहिए । राष्ट्रीयता के नाते जो निष्ठा हम पिछले 
साठ वर्षो से प्रदर्शित करते आ रहे हैं, वह हममें से वहुत से व्यवित धर्म और 
जाति की भावना के प्रति प्रदर्शित करने में तत्पर दिखाई देने लगे। जिस 
तरह सुसलमानों ने अपने आपकी एक अलग राप्ट्र करार दिया हैं, अनेकों 
हिन्दू नेता और विद्वान भी इस भावना का प्रतिपादन करने में जुद पड़े कि 
भारतीय राष्ट्र का सच्चा अर्थ हेँ हिन्दू राष्ट्र! । गोखले इस्टीट्यूट ऑफ 
पालिटिक्स्‌ एण्ड इक्ॉनॉमिक्सू के डा० गराडग्रिल ने भारतीय संघ के हिन्दू 
आधार को विशेष रूप से प्रतिपादित किए जाने पर जोर दिया। राष्ट्रीयता को 


पद स्वाधीयता की चुनोती 


एक विश्वेय संप्रदाय से सम्बन्ध करने की ग्रलती हमारे देश में बड़ी मांत्रा में 
दी जाने लगी। दर्भाग्य से इस बातावरण से लाभ उठा कर अपने आपकी 
राष्ट्रीय कहने वाली ऐसी संस्थाएं भी कपनें फो दिच व दिन मजबत बनाती 
गई, जिन्होंने हिन्दुओं के संगठन को ही अपवा लक्ष्य बनाया कौर बंटवारे के 
वाद भी देश में बच रहने वाले साढ़े-चार दरोड़ मुसलमानों को सप्दका 
अंग मानने से इंकार किया और जिनका लब्य, चाहे वे मानें या नष्मानें; सु प- 
लम्ानों के विरुद्ध ही हिन्दू समाज को संगटित करने का था ! आज़ादी और 
उसके साथ उठ झड़े होने वाले साम्परदाधिक्त दवृण्डर ने इस प्रकार हमारी 
राष्ट्रीयता को कल्पना पर ही एक दड़ा घातक प्रहार कियय | जो बदिवाधथधित 
अकुंठित सम्पूर्ण निष्ठा हमें उत्त राष्ट्रोचत्ता के प्रति अश्ति करनी ऋहिए थी 
जिसमें देश के सभी वफ़ादार दायरिक, चाहे वे हिंद हों या ससलगान, पार्यी 
हों या ईसाई, शामिन हूँ उसके दिरुद्ध धर्म, संप्रदाय, जाति जथवा दर्य दिल 
को बल देते की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा | अपने ही हावों राष्ट्रीयहा की उस 
भाववा को जिसने देश को अंग्रेत्वी साम्राज्यदाद के दंगल से मक्‍्ढ कयया, 
खण्ड-खण्ड करने के एक बिचित्र पागल प्रयत्व में हम जद पड़े । 


महात्मा गांधी का दलिदान और 
संभावित प्रतिक्रियाएँ 


ग़लव विचार-वारातों के आधार पर सदृत मावदनाओं को मड़का कर देश 
में जो जहरीला वागवरण तैयार किया जा रह्। था उप्तका एक महान विस्फोट 
३० जनवरी १६४८ दी संध्या के पांच बजे महात्या गांधी के आदरण हीव 
वक्षस्थल पर दिलकुत पास से चलाई गई तीन गोदियों धर उनकी तात्कादिक 
सत्य के रूप में हुआ। यह एक ऐुप्ती घटना थी जिसने बपनी भीप ता से सारे 
देश को ही नहीं सारे विश्व को हिला दिया। वह व्यक्ति हमसे छीन लिया 
याया; जिसने अपने पुनीत हाथों से हमारा निमाण किया था; हुपम दाष्ट्रायता 
की भाववा भर स्वांचीनतां की झलक को जन्म दिया था, एक मुर्स कोए 
पिछड़े हुए देश में चव्पेद प्राणों का संचार किया था; अपने महान्‌ व्यक्धित्व का 
सहारा देकर हमें सस्ार के सम्मावास्पद राष्ट्रों सें, उनकी दूरांबते के दज पर 
ला खड़ा किया था ६ एुक भारतीय कौर एक हिन्दू नें; हिन्दू शप्ट्र और हिन्दू 
साज्य की मूर्वतापूर्ण दुद्दाई देने वाले एक पायल, खतरनाक व्यहिः ने मानद- 
जाहि दी समस्त पाप-मादनाओं को अपने एक दुप्द्त्य में .कंन्द्रित कर के आज 
के यूग के नहीं, माचव-इ तिहास के सभी देझ्ों के सभी शी मत के सका सहान्‌ 


हक 
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पुरुष की हत्या कर डाली । उसने एक ऐसे प्रकाश-स्तम्भ को ढहा देता चाहा 
जो चारों ओर से तेजी से बढ़ती और क्रोध और आावेश में गजरती हुई 
पागल लहरों के भीपण तूफ़ान के बीचों-बीच खड़ा रह कर भी उनसे उलभते- 
टकराति-टूटंते या बच कर निकलने की चेष्टा करते हुए जहाजों को ठीक लक्ष्य 
की और आगे बढ़ने का आदेश दे रहा था । ' ह 


देश के करोड़ों दुःखी, शोकविंह्ठु ल, संतप्त व्यक्तियों के रुँघे हुए कॉठ ने 
पूछा कि आखिर क्‍यों उनके सबसे प्रिय, सबंसे पूज्य, सबसे निकंट व्यविंत को 
. उनसे छीन लिया गया, और तब धीरे धीरे उन पर यह प्रगठ होने लगा कि 
मानव-इ तिहास के इस सबसे बड़े अपरांध का कारण यही. था कि .जब तक 
वह. व्यक्ति देश में मौज़दं रहता राष्ट्रीयता के एक विक्ृत रूप की स्थार्पना के 
प्रयत्व में ही अपने क्षद्र स्वार्थों की पूति का स्वप्म देखने वाले अनेकों व्यक्ति 
अपने निम्न उद्देश्यों में सफलता नहीं पा सकते थे । धीरे-धीरे' यह प्रगट होता 
गया कि गांधी, की हत्या के पीछे साम्प्रदायिक ' आवेश नहीं था, परन्तु 'उस 
आवेश का दुरुपयोग करके राज॑नैतिक संत्ता हथियाने का एक फासिस्टी पंड़- 
यन्त्र था | इसका विक्रास भी हमारे देश 'में उसी ढंग से 'हुआ था; जैसे फासिस्टी 
विचार-धाराओं का विंकास सभी अन्य देशों में होता रही 'है * साम्प्रदोयिकता 
की आधार बना कर देश में घृणा की एक लहर फंली हुई थी । पाकिस्तान में 
हिन्द और सिर्क्खों- के सांथ जो अत्याचार हो रहे' थे वे काफ़ी बरें थे, पर 
उनकी अतिरंजितं कहानियां देश के कोने-कोने में फेले रही थीं और उनके 
पंरिणाम-सईवंरूप पूर्वी-पंजाव, दिल्‍ली और उसके आस-पास व उत्तरी राज- 
पूताना,की कुछ रियासतों में हिन्दू और सिखों ने भी बसे ही, संभव हैं उससे 
भी अधिक भीपण़, अत्याचार सुसलंमानों पर करने प्रारम्भ कर दिये थे। इससे 
स्वंभावत: ही उन सब शक्तियों को बढ़ावा मिला जो मानवे-रंवंभाव की आदिम 
पाशविंक प्रवत्तियों के निकटतम सपक में थीं और जिन पर मनुप्य मोत्न से प्रेम 
करने के सिद्दान्त से अधिक प्रभाव एक दल-विंशेष से घृणा करने की भांवना 
डाल सकती थी; भौर जिनका नेतत्व जनता में धणां की भावना को बढ।वी 
देकर उसके आधार पर अन्ततः राजनेतिक सत्ता हथियाने का स्वप्न देख रहा 
था । चंकि गांधी के निदंश और नेहरू के नंतत्व में केचद्ध की कांग्रेस-सरकार 
जनंता के इन विक्षिप्त सांप्रदायिक दुष्कृत्यों का समंर्थन' नहीं कर रही थी, उसके 
खिलाफ़ बहुत आसानी से प्रचार किया जो सकता था। जन सांघारण में बहुत 
दिनों से चंली आरही इस भावना के आधार पर कि कांग्रेस सर्दा से मुसलमानों 
के तुष्डीकरंण के प्रयत्न में लगी रही है, यहां तंके कि उसने देश का बंटवारा 
भी मान लिया, और यह देखते हुए कि अब भी पाकिस्तान में मुसलमान 


१० स्वाधीनता की चुनोती 


अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और- वहां की सरकार उन्हें अपना 
समर्थन दे रही है; सरकार पर आसानी से यह इलज़ाम लगाया जा सकता था 


कि वह भी- खुद हिन्दुओं के हितों को नष्ट करने में ही लगी हुई थीं । बड़े 


आकर्षक ढंग से इस प्रवृत्ति के ने क्वाओं ने लोगों के सामने यह तर्क. रखा कि यदि 
ऐसा नहीं हैँ तो सरकोर क्‍यों उनके द्वोरा उ ठाए गए हिन्दू राज्य के नारे को 
स्वीकार करने से इन्कार करती हैँ। साधारण व्यक्ति के लिए सचमुच यह- समझ 
मना कठिन था कि हिन्दू राज्य को मांग के पीछे ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात 
थी जो गांधी व नेहरु उसे अपना समर्थन नहीं दे रहे थे । वह यह तो आसानी 
से समझ सकता था कि जब धर्म के आधार पर देश का वंटवाॉरया किया जा 
चुका हूँ और पाकिस्तान की सरकार खुले-आम अपने मुस्लिम॒-राज्य होने की 
घोषणा करती रहती है, तव यह बिलकुल तक सम्मत बात थी कि हिन्दुस्तान 
में हिन्द राज्य की स्थापना हो । इस प्रकार की विचार धाराक प्रवर्त्तकों का 
किसी प्रकार से यह विश्वास होगया था कि उनके काम के रास्ते में यदि कोई 
सबसे बड़ी रुकावट हूं तो वह गांधी हूँ । उसे रास्ते-से हटा देने के वाद्ध :अन्य 
नेताओं से सुलकना उनके लिए कठिन नहीं रह जाएगा, ऐसा उनका विश्वास 
था । यह स्पष्ट था कि राष्ट्रीय सरकार ने सांप्रदायिकता के इस प्रभावपूर्ण, 
बवंडर को रोकने के लिए कोई प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठाया था.। शहरी 
और फौजी दोनो क़िस्म की सरकारी नौकरियों में सांप्रदायिकता का खुले-आम 
प्रचार किया जा रहा था । कोई सरकारी दफ्तर ऐसा नद्ठीं था, जिसमें कर्मे- 
चारियों की एक अच्छी-खासी संख्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचार-धारा 
से प्रभावित न हो, और उनमें से काफी लोग उसके. सदस्य थे और खुले आम 
उसके सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे। केन्द्रीय. कार्यकारिणी के सभी, सदस्य 
भी सांप्रदायिक भावनाओं से बिल्कुल ऊपर हों; यह नहीं कहा जा सकता था। 
ट्रेनों, टामों, बसों, सडकों वानारों में, दफ्तरों और शिक्षण-संस्थाओं कारखानों 
और नुमाइशों में, सभी जगह राष्ट्रीय सरकार और राष्टीय नेताओं की खुले- 
आम कड़वी से कड़वी आलोचना होती थी, गालियों दी जांती . थीं, ग्रांधी और 
नेहरू को मार डालने के लिए पोस्टर लगाये जांते.थे और नारे -बुलन्द किए 
जाते थे। जहां. तक मैं समझता हूं सरकार इस वस्तुस्थिति से परिचित थ, सरल्तु 
जहां उसके चुप रहने का एक.कारण-यह था कि कोई भी लोक-तंन्रीय शासन 
विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर नियन्त्रण लगाने के लिए आसानी. से 


तैयार नहीं होता, दूसरा और वड़ा कारण यह भी था कि इस प्रकार की विचार 


धारा जन साधारण के हृदयों और भावनाओं में बहुत गहराई तक प्रवेश,परा : 


चुकी थी, और सरकार शरणाथियों के आदान-प्रदान, काश्मीर के यद्ध- और 
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पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुलभाने के बड़े महत्वपूर्ण कामों में उलकीो हुई 
थी; इस स्थिति में नहीं थी कि अपनी सारी शक्ति इस प्रकार के विचारों क 
मुकाबिला करने में लगा पाती--भौर में समता हूं कि वह उन' प्रतिक्रियाओं 
के संबंध में भी निश्चिन्त नहीं थी. जो उसके द्वारा किसी बड़े कदम से उठाएं 
जाने पर उत्पन्न हो सकती थीं | यह माना जांता है कि केविनेट में राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ आदि सांम्प्रदायिक; अद्धं-सैनिक फासिस्टी संस्थाओं पर कानूनी 
प्रतिबन्ध लगाने का प्रइन कई बार उठाया गया; पर इस संबंध में कोई निरचय 
नहीं किया जा सका । इसके साथ ही देशी राज्यों का प्रइन भी गा हुआ 
था । अंग्रेज़ जब हिन्दुस्तान से गए, तब उसे दो बड़े टुकड़ों में वांट- देने के 
अलावा, उसकी छः: सौ से अधिक देशी रियासतों के स्वतंत्र और सार्वभौम होने 
की घोपणा भी करते गए । सरदार पटेल ने वड़ी दरद्श्षिता -और व्यवहार- 
कुशनता के साथ इनमें से अधिकांश को भारतीय संघ में शामिल कर लिया 
था; पर इनमें से बहुत सी रियासतें साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रियावादिता का 
गढ़ बनी हुई थीं । विना उनके आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप किए हुए इन 
प्रवृत्तियों का मूलोच्छेदन सम्भव नहीं था, और यदि राष्ट्रीय सरकार हारा इस 
दिशा में कोई प्रयत्त किया जाता तो उसकी भी बढ़े पैमाने पर प्रतिक्रिया होने 
को सम्भावना थी। 


गांधीजी की हत्या ने देश के लोकमत को हिला दिया | भारतीय लोकमत 
पर फ़ासिस्टी विचार-धाराओं का तेज़ी के साथ प्रभाव पड़ रहा था | इन 
विचार धाराओं की आन्तरिक परिधि के जो व्यक्ति थे, उनके मन से तो गांधी, 
नेहरू और अन्य बेताओं के प्रति श्रद्धा की मूलभू। भावना को अनवरत प्रचार 
और पश्श्रिम से उखाड़ा जा चुका था--अन्यथा गोड़से का दुःसाहस कल्पना 
के बाहर की. वस्तु ही रहता और गांधीजी के निधन पर कुछ क्षेत्रों में छुशी 
नहीं मनाई जाती---पर जवसाधारण की भावना के अन्तस्तल में गांधी के प्रति 
ममत्व, क्ेम और श्रद्धा के भाव जितने गहरे चले गए थे उसकी कल्पना ये 
फासिस्टी नेता नहीं कर सके, और इसका परिणाम यह हुआ कि गांधीजी की 
हत्या के वाद गलत दिशा में तेज़ी के साथ बढ़ता जानें वाला यह लोकमत्र, एक 
चोट खाए हुए सांप के समान, फूफ्कार कर खड़ा हो गया और उसको तेज़ , 
क्रद्ध सांसों में, वह विचार-धारा जो बड़े यत्न के साथ पिछले कई महीनों से 
प्रचारित की जा; रही थी, भस्म होने लगी । सरकार ने इस स्थिति से पूरा 
' लाभ उठाया। उसने फौरन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य साम्प्रदायिक 
संस्थाओं को गैर कानूनी करार दे दिया और उनसे संवंद्ध हजारों व्यक्तियों को 


श्र स्वाधीनता की चुनोती 


गिरफ्तार कर लिया | उसने उन देशी राजाओं के विरुद्ध भी, जिनके शासन 
के प्रति सांग्रदायिकता की बढ़ावा देने के इलज्ञाम लगाए जा रहे थे, कड़ी 
कार्यवाही की, और लोकमत ने, जिसे गांधीजी की मृत्य ने ठीक रास्ते पर ला 
दिया था । सरकार के इन सभी कामों को अपना पूरा और हार्दिक समर्थन 
दिया । इस प्रकार भारतीय खजनीति में फासिस्टीवाद के विकास पर पहिला 
बड़ा आक्रमण सफल रहा | पर यहां हमें निविवाद रूप से यह मान लेता है 
कि जहां एक ऐसी स्थिति आ.जाती हे, जब एक ग़लत क्चिार-धारां को वल 
के- प्रयोग से कुचलना अनिवार्य हो जाता है; विचार-छारा को तलवार के प्रयोग 
से बिल्कुल ही नष्ट नहीं किया जा सकता । विचार को केवल विचार से ही 
काटा जा सकता हूँ.) ग़लत विचारों के प्रचार को रोक देने का सबसे अच्छा 
तरीक़ा है, सही विचारों का प्रचार । इस दृष्टि से सरकार द्वारा जो भी कदम 
हमारे देश में फल जाने वाली इस ग़लत मनोबृत्ति को नष्ट कर देने के लिए 
उठाया जाएगा वह कितनां ही आवश्यक हो; एक सीमा तक ही अपना काम 
कर सकता है । उस सीमा के आगे जाकर तो एक. जागृत, प्रवद्ध, धिविकशील 
और सतत प्रयत्नशील लोकमत को ही इस काम का नेतृत्व अपने हाथों में लेना 
पड़तो है | इस प्रकार का सही लोकमत अब तक बिपरीत परिस्थितियों में काम 
कर रहा था। और सरकार का भी सक्रिय सहयोग उसे प्राप्त नहीं था। जन- 
तंत्र की शक्तियों को एक गहरे दलदल में से गृज़रना पड़ रहा था । गांधीजी 
की मृत्यु ने जहां सरकार को ठीक दिशा में चलने की सुविधा दे दी वहां 
जन-साधारण को भी ठीक दिशा में सोचने का अवसर दिया । अपनी मृत्यु में 
भी जनतनन्‍त्र के इस मसीहा ने .जनतन्त्र के विक्लास के मार्ग को प्रशस्त और 
सुगम ही बनाया । 
संकीण राष्ट्रीयता के विषम परिण्प्म 
आज हम इस स्थिति में हैँ कि हम इस प्रइन पर ठीक से सोच सकें कि 
यदि उस ग़लत विचार धारा को जो पिछले दिनों हमारे जनसाधारण के हृदयों 
में प्रवेश करती गई हैँ हमने फिर से बढ़ने का अवसर दिया तो वह हम कहां 
ले जा सकती है। उसका पहिला और सीधा परिणाम तो यह होगा कि हम 
संसार भर में पिछली कई सदियों से धीमे पर निश्चित रूप से निरंतर आगे 
बढ़ती जाने वाली विचार-धाराओं से अपना संबंध-विच्छेरश कर छेंगे। यूरोप 
में, और योरोपोय सभ्यता से प्रभावित संसार के दूसरे देशों में, फ्रांस को जन- 


क्रान्ति के बाद के डेढ़ सौ वर्षों में समाज का सामन्तशाही आधार दूटता ग्रया 
है और राष्ट्रोयवा और जनतंत्र के आधार पर उसका पुनः गठन किया जा रहा 
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है । धारिक आधार पर लड़े जाने वाले यद्धों को समाप्त हुए भी अब लगभग 
तीन सौ वर्ष हो चके हैँ । सामंतशाही ने पूंजीवाद का जो जामा पहिना था 
और राष्ट्रीयता ने फासिस्टीवाद की शवंल अख्तियार कर ली थी, उन पर भी 
आक्रमण किया जा रक्ष हूँ । पिछले डेढ़ सी वर्षों में, विदेशी आधिपत्य के 
बावजद ; वल्कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, हमारे देश में जिन प्रमुख प्रश्ृत्तियों 
का विकास हुआ है, उनके सम्बन्ध में हम गवें के साथ कह सकते हैं कि संसार 
की प्रगतिशील विचार-धाराओं से उनका निकट का संपर्क रहा हैं । परन्तु, यदि 
आज हम राष्ट्रीयता को परिभाषा को वदलने बेठ जाएं गौर हिन्द की नागरि- 
कता का आधार हिल्दू धर्म और संस्कृति पर रखे जाने की घोषणा .कर दें तो 
हम चुरंत ही अन्य सभी देशों की सहानुभूति खो देंगे । पाकिस्तान में गैर- 
मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है; हम अपने देश में यदि उसका 
अनुकरण न करें, अपनी सराष्ट्रीयता की कल्पना को वैसा ही अक्षुण्ण और व्यापक 
बनाए रखें जैसी वह अब तक थी; अपने यहां रहने वाले सभी लोगों के स्त्रथ, 
चाहे वह किसी धर्म या जाति के मानने वाले हों; विशेष उदारता का नहीं तो 
कम से कम साधारण मनुष्यता का वर्ताव रखें, तो हम आज भी संसार के 
सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं, और इसके विपरीत यद्दि किसी 
मानसिक संकीर्णता के वश होकर हम अपने ही भाइयों के साथ, जिनंका 
रक्त, मांस और हड्डी उसी मिट्टी से बने हैं जो हमें प्राणदान देती हैं और 
जिनके और हमारे वीच केवल धा्सिक विश्वासों का अन्तर है, पशु का सा 
व्यवहार करने लगें तो उससे, अपनी वर्तमान पायरृपन की स्थिति में हमें आज 
चाहे कितना ही सतोय क्‍यों न मिले, अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत के समर्थेन को हम 
हमेशा के लिए खो देंगे। अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत की हम पर्वाह न भी करें तो 
हमारी इस नीति का सीधा परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान से हमारे संबंध 
दिन पर दिन बिगड़ते जाएंगे । आज हमारे और पाकिस्तान दोनों के अस्तित्व 
के लिए इससे भयंकर कोई वात नहीं हो सकती कि उनके पारस्परिक संबंधों 
में अविश्वास की भावना को स्थाव मिले । हमारे नेताओं द्वारा देश के वंटवार 
की मांग के स्वीकार किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा यह महान 
देश एक चलते रहने वाले गृह-युद्ध की लपटों से व जाए, जिसमें आज हमार 
पडौसी चीन भूलस रहा हैँ | बंटवारे के वाद भी क्या हम इस आन्तरिक 
अशान्ति और हिन्द और पाकिस्तान के बीच चलते रहने याले युद्धों को देखना 
चाहते हैं ! 


स्वाधीनता की चुनौती 
हिन्द, पाकिस्तान ओर भारतीय राजनीति 
यह निश्चित है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जितना अधिक 
मनमुटाव होगा उतना ही अधिक अवसर उन साम्रज्यवादी ताक़तों को; जिन्हें 
हम अपने में एक स्वस्थ व सद्वक्त राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर. लेने 
के कारण निकाल देने में समर्थ हुए हैं या दूसरी साम्रा ज्यवादी ताकतों को, 
हिन्द और पाकिस्तान दोनों में फिर से अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा । 
पाकिस्तान में, जो कि अपेक्षाकृत कमज़ोर है हम आज भी एंक बड़ी संख्या में 
अंग्रेज अधिकारियों. और उससे भी बड़ी संख्या में अंग्रेजी और अमरीकन 
उद्योग-धंधो को पैर फैलाते हुए देख रहे हैं । एक आपसी युद्ध का 'परिणाम यह 
होगा कि दोनों देशों को विदेशी शक्तियों के हाथ में खिलौना वन जाने पर 
मजब्र होना पड़ेगा। आज संसार स्पष्टंतः दी अन्तर्राष्ट्रीय गुटों में बट गया - 
है | संपर्ण विजय की तलाश में यदि एक देश ने किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय गूट 
का समर्थन पाने में सफलता प्राप्त की तो दूसरे देश को संभवत: दूसरे अन्त- 
राष्ट्रीय गुट का मुँह ताकना पड़ेगा यदि हमोरा यह विश्वास हो कि हमें . 
किसी भी दशा में सभी देशों की नेतिक या किसी प्रकार का समर्थन मिल 
सकेगा तो हम श्रम में हैं | संसार . के अन्य देशों में, और विशेष कर मुस्लिम 
देशों में पाकिस्तान सरकार द्वारा . किए जाने वाले प्रचार की यह दिशा रहेगी 
कि अब तक हिन्दू एक अखंड हिन्दुस्तान में उनके धर्म और संस्क्ृति का नाश 
करने और उन्हें अपना गुलाम बनाने के. प्रयत्न में लगे हुए थे और उनके एक 
अलग राज्य बना लेने की स्थिति में आंज वे किसी न किसी वहाने से उस 
राज्य को हड़प लेना चाहते. हैं, और यदि हमारी सीमाओं में मुसलमानों के 
साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ, उसे इस प्रचार में अन्तर्राष्ट्रीय 
लोकमत और विशेष कर मुस्लिम देशों के जनमत का प्रवल. समर्थव मिलेगा । 
हमारे देश के बड़े-बड़े पंजीपतचि, जो आज संभवत: ब्रिटेन ओर अमरोका के 
पूंजीपतियों से बढ़े-बढ़े सौदों की योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं और जिचक 
निश्चित स्वार्थ आन्तरिक अशान्ति के बने रहने में है, जिससे राष्ट्रीय. सरकार 
को राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण की ओर तेजी से बहने का अवसर न मिले, 
संभवत: यह नहीं जानते कि ब्रिठेन और अमरीका किसी भी हालत में 
पाकिस्तान का साथ छोड़ने को तेयार नहीं हैँ । पाकिस्तान तो एक कड़ी है 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप, मध्य-पूर्व और पश्चिमी एशिया के उन मुसल्मांन देशों की 
जिन्हें. ब्रिटेन और अमरीका एक मज़बूत जंजीर की शक्ल में घड़ डालना 
चाहते हें साम्यवादी रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, और उसके 
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मौजूदा प्रभाव क्षेत्र को अधिकसे अंधिक सींमित॑ रखने के प्रेयत्न में थ॑ ब्रिटेन 
और अमरीका यदि आज मध्य-पूर्व के देशों को "नाराज़ करंने की-स्थिति में 
नहीं हैं तो वे पाकिस्तान को भी नाराज़ नहीं करने चाहेंगे और मध्य-पू्व / की 
सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि आज वे अरब जातीयता-के आधार 
पर संगठित होने वाले एक बड़े आन्दोलन को अपना समर्थन दे ,संकंते हैं, तो 
कल इस्लौम धर्म के आधार पर उठ खड़े होने वाले किसी ऐसे आन्दोलन कोः 
समर्थन देने में क्यों मिककेंगे जिसके सहारे वे रूस के बढ़ते : हुए प्रभाव 'के 
विरुद्ध एक बड़ा प्रतिरोध संगठित कर संग ।.१ 


और यदि पाकिस्तान को ब्रिटेन और अमरीका आदि देशों का समर्थन मिल 
सका तो क्या हम रूस के समर्थन के लिए लालायित न हो उठंगे ?, और. यदि 
हमने अपने को किसी एसे महायद्ध के.बीच पाया, जिसमें ब्रिटेन और अमरीका 
पाकिस्तान के साथ हैं और हिन्द का भाग्य रूस के साथ बंधा हुआ है तो क्‍या. 
उसका प्रभाव हमारी आन्तरिक समाज-व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा ? हमारे 
देश के पूंजीपति, जो आज एक ओर तो ब्रिटेन और अमरीका से अपने व्या- 
पार को बढ़ाना चाहते हूँ और दूसरी ओर मध्य .पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया 
की मंडियों को अपने बनाए. हुए माल से भर देना चाहते है, क्या उस स्थिति 
का स्वागत करंगे .? और .यदि परिस्थितियों का चक्र एक विपरीत दिशा में 
चला और पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले यद्ध में हम ब्रिदेन और अमरीका का 
समर्थन प्राप्त कर सके तो क्या उनका मिला जुला आ्थिक साम्राज्यवाद एक लंबे 
समय तक हमारे देश के शोपण का अवसर न पा जाएगा और .एऐसी स्थिति 
में हमारी सामाजिक स्थिति क्‍या विगड़ न जायगी ? मेरां तो हढ़ विश्वास -हैं 
कि अभी आने वाले पच्चोस वर्षो में हिन्द को विदेशी नीति का आधार यह 
होना चाहिए कि वह सभी अन्तर ष्ट्रीय गृटवन्दियों से अपने को अलहदा रखे 
और पिछड़े हुए और गलाम देशों को, विशेष कर एशिया और अफ्रीका के देशों को 
राजनंतिक और आधिक साम्राज्यवाद से मुक्त करने की दिशा में अपनी सारी शक्ति 
लगा दे | पिछले एक साल में पं नेहरू के नेतृत्व में हमने एक शानदार विदेशी 
नीति का विकास किया हूँ । हमने अपने निकट के एशियायी देशों से बड़े अच्छे 
संबंध स्थापित किए हे और, संसार के सभी प्रमुख देशों से उनके आपसी संबंध 
कंसे ही हों, अपने संबंध अच्छे बनाने का प्रयत्न किया हुँ । आज एशियांयी 





१ काश्मीर के मामले में सेयुवत राष्ट्र परियद द्वारा दिये गए निर्णय से 
इन विचासें की पुष्टि होती -हैं । - 


१६ स्वाधीनता:की, चुने।ती 


देशों में :हमारे: नेतृत्व -की अपेक्षा, की. जाती है, हमारे: प्रति अंदर ओर. विश्वास 
है, और -अमेरिका और रूस, दोनों की-सदर्भांवना एक-सीमा तक :हमारे' साथ 
है । ब्रिटेन, से “हमारे सम्बन्ध; विगड़ सकते / थे;:लेकिन जिस व्यवहार कुशलता 
से /उसने हमारी-आज़ादी को स्वीकार किया है, उसने इस संबंध ;को भी मध र 
बनता दिया. है । आज किसी ;भी :देश:के प्रति हमारे मन 'में हेप .-नहीं है. और 
किसी : देश के- मन में हमारे प्रति अविश्वास का कोई - विशेष कारण नहीं : है । 
सभी देशों, ने. हमारी आज़ादी पर:खुशी' मनाई- थी. और उसका : स्वायत “किया 
था। परन्तु आज देश में जो हो रहा;हे उसे चलने :देकर' और: अपने देश में" 
रहने वाले मुसलमानों के प्रति अविद्वास को उस सीमा तक ले जाकर जहां 
उसका विस्फोट हिन्द और पाकिस्तान के बीच एक एसें यद्ध में हो जिसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत भोर, एक ओर मोरक्‍्को से चीनी तुकिस्तान तक और 
दूसरी और हिन्देशिया में फली हुई मुसलमान ताक़तों का समर्थन, पाकिस्तान 
को प्राप्त हो, क्या हम इसे स्थिति को बनाए रखे सकेंगे ? 


हिन्द और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध). एक बड़े या छोटे.यद्ध :का रूप 
न भी लें तो -भी आज की परिस्थियों में वन जाने वाले ' औरं' अस्थाई 
मानसिक वातावरण से एक बड़ा 'खतराःयह हो सकता हें कि। - हम स्थाई 
रूप से :अंग्रेज़ी, - कॉमनव्रेल्थ में ,बने : रहने के . लिए - तैयार हों जाएँ। 
ओपनिवेशिक स्वराज्य के दर्जे को स्थाई रूपसे मान लेने के: पक्ष में बड़ी-बड़ी 
दलीलें उपस्थित.की जा सकती. हैं। व्योवहारिक दृष्टि से औपनिवेशिक स्वरोज्य 
ओर। पूर्ण स्वाधीनता में :किसी प्रकार का: अन्तर नहीं है । औपनिंवेशिक 'स्व- 
राज्य'फो स्थाई रूप से मान लेने पंर दो बढ़े लाभ हमें मिल सकेंगें। एक तो 
पाकिस्तान से हमारे संबंध अनिवार्य रूप से निकटतर रहेंगे और दूसरी ओर 
एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समूह में होने के 'नातें अपनी स्थिति को हमः अधिक सुर- 


क्षिंत महसूस करेंगे । में समभंता हूँ कि पाकिस्तान-के साथ ऊंपर, से थोपी. 
हुईं. कोई एंकता हमारे लिए विशेष॑ काम की साबित न होगी । अंग्रेजी, कामन-. 
थ में बंन- रहने का अर्थ 'होगा अपने आपको एके दल विशेष के साथ संबद्धकर 
लेना और अपने की अन्त्त:एंक तीसरे महायद्ध की लपटों में झोंके देनां । में. 
समभताः हूँ! कि. “हिन्दुस्तान के लिए यंहं सही रास्ता नहीं होगा । हमें ,एक तो. 
आज स्वतन्त्र विदेशी नीति का निर्माण करनी है। हमे ने तो इंग्लेएड और 
अमरीका से द्वप हैं और न रूस से कोई विशेष प्रेम । हम तो इन देशीं के 
मापसी द्वेष और मनमुंटावं को भी 'मिटे हुएं देखेनां चोहते हैं| भार्थिक॑ पुत- 
निर्माण, समाज-सुधार और शिक्षा-प्रसार आदि की'' जो : अनेकों आवश्यक 
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'योजनाएँ-आज हमारे सामने हें उनकी दृष्टि से भी यह आवश्यक हूँ कि आने वाले 
पच्चीस वर्षा-में हम अपने को युद्ध की लपटों से अछुत्ा रखें । अन्तरराष्ट्रीय 
राजनीति में. हम उन सभी देशों को सहायता देंगे: जा समझौते के मार्ग से 
संसार का पुनतनिर्माण देखना चाहते: हेँ और जो.इसके लिए प्रतिज्ञावद्ध हें कि 
किसी भी स्थिति में एक तीसरे महा-यद्ध की आग को नहीं भड़कने देंगे। हमारा 
रास्ता जन तन्‍्त्र, अहिसा और अन्तराष्टीय ज्ान्ति का रास्ता है ! इस 
रास्ते.पर चलने के.लिए हमें सबसे पहिले पाकिस्तान के साथ - अच्छे सबंध 
बनाए: रखना होगा, और उसके लिए अपने देश के अल्प-संख्यकों के .साथ 
न्याय-पूर्ण वर्ताव करना ज़रूरी होगा । जब तक हमारी राष्ट्रीयता की परि- 
भाषा उतनी व्यापक नहीं है कि हम उसमें अपनी सीमाओं में रहने वाले सभी 
धर्मा और संप्रदायों का समात्रेश कर सके, तब तक अल्प-संखछ्यकों के साथ 
स्योय-पूर्ण बर्ताव करते में हम अपने आपको असमर्थ पाते रहेंगे । 
राष्ट्रीयता के शुद्धरूप का प्रतिपादन 
करने की आवश्यकता 
आज हमारे सोमने मुख्य कार्य स्वाधीनता को प्राप्त करना नहीं उसे सुर- 
क्षित रखना है, और इसके लिए पहिली ज्ञर्त यह हूँ कि हम अपने में राष्ट्रीयता की 
सच्ची भावना का विकास- कर सके । राष्ट्रीयता की. भावना को परित्याग 
करने का समय अभी नहीं आया हूँ । में मानता हूँ कि राष्ट्रीयता जब उम्र रूप 
ले लेती है तव वह विश्व-शान्ति के लिए खतरा बन जाती हूँ, परन्तु विश्व- 
इतिहास के इस संक्रमण-यूग में कम से कम हमारा देश अभो उस स्थिति तक 
नहीं पहुँच पाया है जहाँ राष्ट्रीयता एक अनावश्यक बोभा वन जाती हैं, ब्रिटेन 
अमरीका, रूस और. कुछ अन्य राष्ट्र चाहे उस स्थिति में हों । हमारे देश को 
अभी एक लम्बा रास्ता तय करना हूँ । अपने आ्थिक साधनों का विकास करने, 
देश को शक्ति को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सें एक महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त करने के लिए उसे अपनी राष्ट्रीयता की भावना को जागृत रखना 
पड़ेगा, परंतु साथ ही हम इस तथ्य को भी भला नहीं सकते कि आज अंग्रेजों 
से समभौते के हारा मिलने याली आजादी और मुसतत्मानों के भाग्रह से बनने 
वाले पाकिस्तान से हमारे सामने कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ खड़ी हो 
गई हे जिन्होंने राष्ट्रीयता के प्रशस्त मार्ग को साम्प्रदायिकता के कुहरे से 
आच्छादित और घूमिल बना दिया हैं। इस वातावरण से ऊपर उठ कर हमें 
सोचना है । राष्ट्रीयता का आधार स्पप्टतः धर्म या जातीयता पर नहीं रखा 
जा सकता । हमारे देश की सीमाओं में जो व्यक्ति रहते हैं, इसी जमीन पर 
जो पैदा और बढ़े हुए हैँ और इसके प्रति जिनके मन में वफादारी का भाव 


श्द स्वाधीनता की चुनोती 


हैँ उन सबको हमें अपनी राष्ट्रीयताी का अंग मान कर चलना होगा ॥ और 
इस बात को भी हमें भूल नहीं जाना हैँ कि पाकिस्तान के वन ' जाने के बांद 
भी देश के शेष भाोग-में' जो प्रमख संस्कृति बच रहती हैं उस पर भी इस्लाम 
का बहुत गहरा प्रभाव है। बहुत से धाभिक सिद्धान्त, भाषा,. दृष्टिकोण 
आचार-विचार आदि ऐसे हैं जो देश के सभी रूने वालों में, चाहे वे' हिन्दू 
हों या मुसलमान, जन हों या पौरसी, समान रूप से पाए जाते हैं । हम यह 
भी भूल नहीं सकते ' कि जब कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर केवल स्वार्थ की 
दृष्टि से राज्य किया और हमारे दिन, प्रति दिन के जीवन-प्रवाहों और 
विचार-धाराओं से, संस्कृति और समाज से, अपने को अलहदा रखते से, 
मुसलमानों ने इसे अपना देश मान लिया और अपनी समस्त प्रतिभा का 
उपयोग इसी देश की समृद्धि के लिए ही किया । आज हमें यह स्पष्ट रूप 
से समझ लेता चाहिए कि जो हमारी आज की भारतीय संस्क्ृत्रि हैं उसमें 
हिन्दू और मुस्लिम प्रभाव गंगा और यमुना के समान एक दूसरे में घुल- 
मिल गए हूँ और उन्हें अलहदा करने का प्रत्यन वैसा ही पागलपन है जसा। 
किसी ऐसे व्यक्ति का प्रयत्न जो प्रयाग के संगम पर खड़ा होकर गंगा और 
यमुना की धाशाओों को एक दूसरी से अलहदा करना चाहे । भारतीय राष्ट्री 
यतां का यही सच्चा आधार हैं जो हमें।प्राप्त कर लेता हैं | इसके अलावा जितने 
भी प्रयत्न होंगे, वे आज चाहे लभावने दिखाई दें वे समय; की गति के आगे 
टिक न सकेंगे । निर्वाष गति से चलते रहने वाले समय के निर्मम ,चक्र को 
लौठाया नहीं जा सकता । हम अपने देश .के पिछले एक हज़ार वर्ष के इतिहास 
को मिटा नहीं सकते ॥ जवाहरलाल जी के शब्दों में, “ कुछ हिन्दू वेदों की 
ओर लौटने की बात करते हैं, .कुछ मुसलमान एक इस्लामी धामिक राज्य का 
स्वप्न देख रहे हैं । ये मूर्खतापूर्ण कल्पनाएँ हैं, क्योंकि भूतकाल की ओर तो 
लौटा दढ्री नहीं जा सकता । वैसा करना वांछनीय भी माना जाए तो भी वापिस 
लौटने का तो कोई मार्ग है ही नहीं ।...समय के मार्ग पर तो केवल एक . ही 
दिशा में चला जा सकता हैं ।?%# 
सांप्रदायिक समस्या. अपने नये रूप भ: 
दृश्कोण में परिवर्तेन की आवंश्यक्रता 
राष्ट्रीयता के इस शुद्ध रूप को स्वीकार कर लेने के बांद हमारा कत्तंव्य 


हो जाता हैं कि हम अपने देश के रहने वाले अल्प-संख्यकों, और विशेषकर 
मुसत्मानों के साथ उदारता का बर्ताव रखें.। पाकिस्तान की स्थापना के 
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सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह यदि मुस्लिम लीग के 
नेताओं के द्वारा फ़ासिस्ट साधनों के अपनाएं जाने का परिणाम हूँ ता उसकी 
जड़ें हमारे उस दकियानूसी समाज के ढाँचे में भी हें जो, केवल धर्म का अन्तर 
होने के कारंण मुसलमानों को अपने में शामिल नहीं कर सका और जिसके 
कारण एक ही देश में रहते हुए भी उन्हें एक अलग समाज के रूप में संगठित 
होने पर विवश होना पड़ा | हरिजन सुधार के कांये में गांधीजी हमसे प्राय- 
श्चित और पश्चाचाप की जिस भावना की काम में लाने के लिए कहते रहे, 
मुसलमानों के प्रति भी हमारा वही दृष्टिकोण होना चाहिए । देश के नी करोड़ 
मुसलमानों का विश्वास हम प्राप्त नहीं कर सके और इस लिए पाकिस्तान की 
स्थापना हुई । अब इन बचे हुए साड़े चार करोड़ मुसलमानों का विश्वास यदि 
हम खो देंगे तो उसका अर्थ होगा दो राष्ट्रों के उस प्िद्धान्त को और भी 
मज़बत बनाना जो हमारी आज की स्रारी विपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं । 
यह कहा जा सकता हूँ कि पहिले भी हमने सुसल्मानों को खुश करने की 
कोशिश की और उसका फल हमें यह मिला कि हमारे इस प्राचीन देश के दो 
टुकड़े हो गए, तब आज हमें फिर उसी नीति पर चलने के लिए क्यों प्रेरित 
किया जाता हैं । पर जो लोग यह दलील देते हैं वे भूल जाते हैं कि आज की 
परिस्थित्तियां पहिले की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न हैं, पहिले हमारी 
समस्या एक त्रिकोणात्मक समस्या थी, अंग्रेज हमारे बीच मौजद थे जिनका 
लक्ष्य हमारे और मुसलमानों के बीच अधिक से अधिक वेमनस्य उत्पन्न करना 
था । जब कभी हम मुसलमानों से किसी प्रकार का समझौता करने का प्रयत्न 
करते थे, अंग्रेज, जिनके हाथ में राज्य की सत्ता थी, हमारे उन प्रयत्नों को 
धूल में मिला देते थे, दूसरी ओर अग्रेज़ों के संरक्षण में मुप्तत्मानों में ऐसा 
नेतृत्व बन गया था जो उनके इशारे पर चलता था और जिसका प्रमुख उद्देष्य 
हिन्दुओं के खिलाफ मसल्मानों के धामिक्र जोश की बेढ़ाते रहना था। मुस्लिम- 
समाज के पिछड़े हुए . होने के कारण और अन्य बहुत सी परिस्थितियों के 
परिणाम-स्वरूप, किसी ऐसे नेतृत्व के लिए जो मसल्मानों को सही रास्ता 
दिखा सके, आगे आने की गुंजाइश नहीं रह गई थी । आज वह अंग्रेज़ी शासन 
जो हिन्दू और मुसलमानों के आपसी संबंधों को विगांडने के लिए खास तोर से 
जिम्मेदार था, उखाड़ फेंका गया है और मुस्लिम-समाज के जिस प्रतिक्रिया- 
वादो नेतृत्व को उसने अपने संरक्षण में मजधूत बनाया था वह भी पाकिस्तान 


की शबल में हमारी राजनीति से बाहर चला बा रटे्‌। हु 
आज हमारे और हमारे मसल्मान देशवासियों के बीच में न तो अंग्रेज ्ि 


और न' क़रायदेआजम और उनकी म॒स्लिम-लीग । लाज तो हम एक नए और 
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आज़ाद देश में एक दूसरे के कंधे से कंघ्रा भिड़ाकर खड़े हैं । हममें से २२-२३ 
करोड़ हिन्द हैँ और ४-४॥ करोड़ मसत्मान्त । ये मुसलमान एक अल्प-संख्यक 
वर्ग के रूप में हैँ। .शासन-सत्ता; आज़ हमारे हाथ में है.। फौज; पुलिस व 
शासन के,अत्य विभागों पर हिन्दुओं का अखण्ड आधिपत्य हैँ। हमारे बीच 
ओर हमारी दया पर निर्भर, इन साढ़े चार करोड़ मुसलमानों को क्या हम ए 
अलहंदा राष्ट्र मानेंगे , ? क्या हम.इत सबको माए्‌ डालेंगे या . फकिस्तान जाने 
पर मजबूर करेंगे ? अंग्रेज जब जाने वाले थे तब मृसल्मानों को यह डर था 
कि शासन-सत्ता के हिन्दुओं के हाथ में आजाने से उनके धर्म व संस्कृति पर 
आघात पहुँचेगा और उनके आशिक . स्वार्थ मिट्टी में मिल जोएंगे । इसीलिए वे 
विशेष संरक्षणों के लिए प्रयत्त करते रहे और अन्त में उन्होंने पाकिस्तान 
को अपना लक्ष्य बनाया । पाकिस्तान की मांग चांहे कितनी ग़लत रही हो उसके 
बन जाने पर क्या हमें अधिकार मिल जाता हैँ कि हम देश के शेप भाग में 
बच रहेने वाले मुसलमानों के धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने के उत्तरदायित्व 
से अपने को मुक्त मानें ? में इस वात पर ज्ोर देना चाहता हैं कि इन 
मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करने का समय आज हूँ । आज वे भटकाने और 
गमराह बनाने वाले व अधिक से अधिक रोजनेतिक सत्ता अपने हाथों में 
समेट लेने की सतत चेंष्टा में लगे हुए एक स्वोर्थी नेतृत्व से वंचित कर- दिए 
गए हैं, और क़ायदे-आज़म और लीग के नेताओं द्वारा जिस स्थिति में वे छोड़ 
दिए गए हें उससे उसके सन में अपने उन राजनैतिक नंताओ के प्रति अपनी 
प्राचीन आस्था वनाए रखने का कोई सवाल नहीं रहा; है । आज उनकी आंखे 
खल गई हैँ, और धीरे, पर निश्चित रूप से; एक रए और ठीक मार्ग दिखाने 
वाले नेतृत्व का व्रिकास हो रहा हैं। अपनी सांम्प्ररायिक समस्या को सुलका 
लेने के इस सोनहले अवसर को क्‍या हम यों ही हाथ से जाने देंगे ? 


हिन्द आर पाक स्तान का मसत्रों पर जार 


तीसरा बड़ा काम जिस पर आज के वातावरण में विशेष जोर देने की 
आवश्यकता है हिन्द और पाकिस्तान की सरकारों में अच्छे से अच्छे सम्बन्धों 
की स्थापना करना है । साम्प्रदायिक भावनाओं के सुधारने में कुछ समय लग 
सकता है; पर हिन्द और पाकिस्तान दोनों ही के लिए यह आवश्यक हैं कि 
दोनों की सरकारों में अधिक से अधिक्र निकट के सम्बन्ध हों | इंसमें भी एक 
. बड़ा देश होने के नाते पहले हमीं को करना पड़ेगी । अपने देश की राष्ट्रीय 
सरकार का मज़बत होना हमारे लिए जितना-जरूरी है उत्तना- ही पाकिस्तान 
की सरकार का भी | हमें आगे बढ़ कर फाकिस्तान को एक सशक्त और जन- 
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'तेंत्रीय-देश बनाने का प्रयत्त करना होगा । यह हमारे हक़ में बिल्कुल भी उपयक् 
नहीं है कि पाकिस्तान कमज़ोर और असंगठित देश हो, और हमारी किसी नीति 
की हल्की सी भी प्रतिक्रिया उसकी फ़ासिस्ट शक्तियों' को मज़बूत बनाने की 
दिशा में हो । किसी भी देश की सरकार अपने पड़ौस में ऐसा शासन देखना 

» पसन्द नहीं करती जो अपनी कमजोरी 'के कारण अच्तर्राष्ट्रीय- दाव-पेचों का 
ज्िकार बना हुआ हो. । हम अपनी दोनों सीमाओं पर एक व्यवस्थित और 
सशक्त पाकिस्तान देखना चाहते हैं । हमारी इच्छा और प्रयत्नों के विशद्ध और 
कुछ ऐतिहासिक और राजनतिक परिस्थितियों के कारण जब पाकिस्तान वन 
ही गया है तो हमारा कत्तेंत्य हो जाता- है: कि हंम- उसे-एक सुदृड़ जनतंत्र जे 
रूप में विकसित होने में पूरी सहायता दें। यह कहा जा सकता हूँ, कि पाकि- 
स्तान यदि कमज़ीर रहेगा तो हमारे विरुद्ध वह किसी प्रकार का दुःसाहस नहीं 
कर सकेगा और हमारा पड़ीसी होने के नाते उसे हम पर अधिकाधिक निर्भर 
रहना आवश्यक हो जाएगा और इस प्रकार हम उस पर हावी हो संकंगे, पर 
ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि पाकिस्तान यदि कमज़ोर रहा तो हमारे 
आधिपत्य में आने से अधिक सम्भावना उसके ब्रिटेन, अमरीका या रूस ज॑से 
'केसी बड़े साम्राज्यवादी देश के प्रभाव में जाने की है, और बसी स्थिति में 
हमारे लिए खतरा कहीं अधिक बढ़ सकता हैं । यह भी कहा जाता हूँ कि 
पाकिस्तान को:यदि सद्क्त बनने. दिया गया तब॑ भी वह हमारे लिए खतरनाक 
ही सिद्ध होगा । में मानता हूँ कि यह वेसी स्थिति में सच हो सकता है जबकि 
पाकिस्तान के प्रति हमारा दृष्टिकोण अच्छा न हो । यदि पाकिस्तान से हमारे 
संबंध अच्छे हैं तो एक सशक्त पाकिस्तान हमारे लिए प्रत्येक दृष्टि से सहायक 
ही सिद्ध होगा । पाकिस्त न चाहे कितना ही सशक्त हो वंह अकेला हमारे देश 
को विरुद्ध लड़ाई की बात सोच ही नहीं सक्रता और दूसरे बहुत से कारण, 
भौगोलिक, आ्थिक और सांस्कृतिक उसे हमसे अच्छे से अच्छे सम्बन्ध बनाए 
रखने पर, मजबूर कर देंगे! में जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकि- 
प्तान के. - नेताओं की बार बार की जाने वाली प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं के 
ध।द भी उबसे हमारे देश के प्रति किसी प्रकार के मंत्री पूर्ण वर्ताव की आशा 
नहीं रखते । वे यह भूल जाते हैँ कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए रखना 
हमारे लिए जितना झ रूरी हो सकता है, हमसे वैसे ही संबध स्थापित करना 
पाकिस्ताम के लिए उससे कहीं अधिक जरूरी है, और में मानता हूँ कि पाक्ति- 
स्‍्तान; के नेता वैसा महसूस करंते हैँ ।. बहुत से लोगों की धारणा हूँ कि 
पाकिस्तान कभी इस वात से वाज नहीं आएगा कि वह संसार के अन्य 
टेणों, और विशेषकर मसत्मान देशों, में हिन्द के मसल्मानों पर किए जाने वाले 


हट 
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अत्याचारों या हिन्द सरकार द्वारा उठाए गए क्दमों के सम्बन्ध में सच्ची और 
भूंटो कहानियों को.बढ़ा चढ़ाकर प्रचार न करे और उसमें हमारे देश के प्रति 
दुभविना फैलाने का प्रयत्न न करता रहे, लेकिन यह तो तभी हो सकेगा त जब 
हम अपने कामों के द्वारा उसे ऐसा करने का मौक़ा दें । यदि अपने देश के 
मुसलमानों भोर पाविस्तान के प्रति हमारी भावना शुद्ध है तो पाकिस्तान द्वारा 
किया जाने वाला इस प्रकार का कोई प्रचार अधिक दिनों तक चले नहीं 


सकगा बल्कि उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सहान्ु- 
भति खो बंठेगा । 


ओपकनिर्वेशिक स्वराज्य के खतरे 


चौथी वात यह है कि हम स्पष्ट छब्दों में इस बात की घोपणा कर 

दें कि जून १६४८ के बाद हम अपने ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के दर्जे को ख़त्म 
कर देंगे, अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से बाहुर निकल आएंगे और पूर्ण स्वाधीनता के 
आंधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की खोज करेंगे । ऐसी स्थिति में जबकि 
पाकिस्तान के अंग्रेजी कामनवेल्थ में वने रहने की पूरी संभावना है; हमारा 
ऐसा करना शायद पाकिस्तान से हमारे संबंधों को कुछ' समय के लिए उल- 
भन में छाल दे । यह स्पप्ट हैं कि आज के सांप्रदायिक वातावरण में भी 
हिन्द और पाकिस्तान की सरकारों में आज जो थोड़ा बहुत मेल हैँ वह दोनों 
के अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ का सदस्य होने के कारण हैं .। ' यदि हिन्दुस्तीन इस 
सदस्यता को छोड़ देता हैँ तो पाकिस्तान से उसके संबंध ऐसे निकट के मं 
रहेंगे । इस संबंध में हमें यह सोचना चाहिए कि जहां हम इस वात के लिए 
वेचैन हैं कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अधिक से अधिक निकट के हों, हम 
यह नहीं चाहते कि उन्हें जोड़ने वाली कड़ी एक विदेशी ताक़त हो । इस प्रकार 
का कोई भी बाहरी आधार मज़बूत नहीं माना-जा सकता । हमतो किसी भी. 

प्रकार के अंग्रेजी संरक्षण से पूर्णतः बाहर रहते हुए. पाकिस्तान से अच्छे संबंध 
रखना चाहते हैं | अंग्रेजी कामनवेल्य में. रहना हमारे लिए किसी भी दृष्टि 
से उपयक्त नहीं है । हमारी स्थिति कनाड़ा, दक्षिण अफ्रोका, आस्ट्रेलिया आदि 
कॉमनवेल्थ के दूसरे सभी सदस्यों से बिल्कुल भिन्न है। उनकी स्थिति ब्रिटेन 

के संबंध में. वैसी ही हूँ जैसी एक कुटुम्ब के बच्चों की अपने मां-्वाप के प्रति 

होती हैँ । बच्चे ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैँ, अपना “ स्वतस्त्र कारवार चलाने 

लगते हैं, पर स्नेह और ममता .का एक सक्ष्म धांया उन्हें .अपने मॉनबाप झे 

जोडे रखता है । इन देशों में से प्रत्येक में- अंग्रेज हजारों की तादाद में जाकर 

बस गए. उसे समन्नत और. समद्ध बनाया और उसे अपना ही देश मान लिया 
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इन देशों की जो स्थिति है वह अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं। इसके विपरीत 
हमारा देश एक बड़ा और प्राचीन और महान्‌ देश है, जिसकी अपनी एक 
विभिन्न और गोरवशालिनी संस्कृति हैं । यहां अंग्रेज हमारी आन्तरिक कम- 
' ज्ीरियों के कारण और अपने स्वार्थ-साधन के लिए आ टिके थे । किसी 
प्रकार के सांस्कृतिक बंधन हमें उनके साथ नहीं बांधते । हमारे लिए वे उतने 
ही विदेशी हैँ जितने फ्रेंच, जमंन, रूसी, अमरीकन या किसी भी अन्य देश के 
रहने वाले हो सकते हूँ ।. कोई ऐसा प्रवल कारण नहीं है जो हमें दस विदेशी 
राष्ट्र-समृह में रहने के लिए प्रेरित करे । 
हमारे सामने आन्तरिक पुनननिर्माण के बढ़े-बड़े कार्य-क्रम है । डेढ़ सी 
वर्षों तक एक हृदयहीन विदेशी सत्त। के द्वारा हमारा जो आथिक शोौपण और 
सांस्कृतिक निःसत्त्वीकरण हुआ है उसकी चोठ से हमें उभरना हूँ और दपेम 
तोड़ते-तोड़ते भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने दूसरे महा यद्ध की लपटों में हमें 
सीट कर हमारे ऊपर जो बड़ा आ्िक बोफ्ना डाल दिया हूँ उसके भीपण 
परिणामों से मुक्त होना हैँ। अंग्रेजी शासव के कारण हमारा औद्योगीकरण 
जो पिछड़ गया है, तेज़ी के साथ हमें उसकी पूर्ति करना हैँ । एक बड़े देश की 
अपार जन संख्या को शिक्षित बनाना है, स्वस्थ बनाना हैं और जनन्तन्त्र के 
सिद्धान्तों में उसे दीक्षित करना है। आज हमें अपनी समस्त शक्तियां पुनं- 
निर्माण की इन योजनाओं में लगानी हैं | अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ से बाहर रहना 
हमारे लिए इस कारण भी ज़्रूरी हूँ कि हम आने वाले पच्चीस वर्षों तक 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष से अपने को बचाए रखना चाहते है । ब्रिटेन 
आज एक गिरता हुआ राष्ट्र हैं जिसे अपने अस्तित्व के लिए अमरीका के 
संरक्षण की आवश्यकता है और जिसके लिए अमरीका की विदेशी नीति में 
उलभाना अनिवार्य हैं । ह_म इस स्थिति में नहीं है कि इन उलभानों में अपना 
समय व शक्ति वर्बवाद करें । 


एशिया के नेतृत्व का उत्तरदायित्व 
द्ू 


में यह नहीं कहता कि अपनी प्रत्येक आवश्यक आन्तरिक समस्याओं के 
नाम पर हूम अन्तर्राष्ट्रीय हलचलों से अपने को अछुता रख सकेंगे, परंतु 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमास लक्ष अपने लिए एक स्वृतन्त्र स्थिति बनाना 
होना चाहिए ने कि अमरीकन था रूसी, या शक्ति की राजनीति में विश्वास 
रखने वाले किसी अन्य गृट में शामिल हो जाना । इसके बलावा हम यह भो 
नहीं भल सकते कि हमारी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थिश ने इति- 
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हास के वर्त मान य॒ग में एशिया के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर डाल 
दी हैँ । इस ज़िम्मेदारी से हम वच नहीं सकते । एशिया के अनेकों देश जो 
सदियों से यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगूल में फेंसे हुए थे और .जो आज भी 
उससे विल्कुल मुक्त नहीं हुए हैं, मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैँ और संघ 
कर रहे हूँ, वे हमारी सद्दायता के लिए लालाधित - हैँ । हम उन्हें हताश 
नहीं कर सकते । हमें आज एशिया के कोने-कोने से सभी विदेशी साम्राज्यवादीं 
को चाहे, वे अंग्रेज़ हों या डच.- या फ्रांसीसी या अमरीकन, चाहे वे राजनीतिक 
रूप लेकर हमारे सामने आएँ या आथिक, खत्म कर देना हैँ | बह इसलिए 
नहीं कि किसी प्रकार की घामिकता या उदारता या मानवता या आदर्शवाद 
की भावना से हम प्रेरित हो रहे हैं । यह तो ठोस यथार्थवाद का तक़ाज़ा है कि 
हम सभी एशियायी देशों की सुक्ति के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि एशियायी 
देशों की आजादी के साथ हमारी अपनी आज़ादी गूंथी-मिली हैं। एशिया 
यदि आज़ाद नहीं है तो हमारी आज्ञादी भी अधिक दिनों तक टिकने वाली 
नहीं है ! हमारे सामने आज दो बड़े काम हैं, एक तो अपने देश का आंतरिक 
पुतनिर्माण करवा और दूसरे एशिया भर में फैले हुए आज़ादी के आन्दोलनों 
को उनकी चरम सीमा तक ले जामा । इन वड़े कामों के लिए औपनिवेशिक 
स्वराज्य हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, संभव हैं बाधक सिद्ध हो | 
यह तो निश्चित हें कि औपनिवेशिक स्वराज्य के होते हुए हम अपनी अन्त- 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को उतना ऊंचा नहीं ले जा सकते जितना पूर्ण स्व्राधीवता 
की स्थिति में । 
अन्तिम वात जो में: कहना चाहेगा वह यह. कि हमें राजनैतिक आज़ादी 
लेकर ही बैठ नहीं जाना हैं। आज़ादी के आधार को हमें अधिक से. अधिक 
व्यापक बनाना है । अभी, तो हमने एक ही प्रकार की; गुलामी से -मुक्ति पाई 
हूँ । एक विदेशी शामन के जुए को हम अपने कंधे से उतार कर फेंक -सके 
हैँ और अपने देश में एक ऐसे शासन की स्थापना करने में सफल हुए हें 
जिसका आधार राजनैतिक दृष्टि से इस देश में रहने वाले प्रत्येक, नागरिक 
की समानता में हैं | एक विदेशी साम्राज्यवाद के स्थान पर एक स्वदेशी जन- 
तंन्‍्त्र की हमने स्थापना की हैं, परंतु दूसरे देशों का इतिहास' हम बताता हैं 
कि जब कभी भी जन-तन्त्र की आधार-भत समानता की इस भावनों “को 
राजनीति तक ही सीमित- रखने का प्रयत्न किया गया है; कई दूसरी बड़ी-बड़ी 
समस्याएँ उठ खड़ी हुई हे । किसी भी ऐसे देश में जहां केवल ' राजनेतिक 
समानता हो पर सामाजिक और आथधिक संमानतों न हो, राजनेतिक संमानता 
भी धीरे-धीरे अपनों मल्य गवाँ बैठती है । पर्चिम के देशों में. आथिक विपम - 


ह् 
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ताओं के होते हुए भी सामाजिक समानता बहुत बड़े अंश में पाई- जाती : हैं, 
पर हमारे देश में तो हम अभी उस स्थिति से भी दूर हैं । हंमांरा समाज तो 
आज भी ब्राह्मण-अब्वाह्मण, कुलीन-अकुलीन, सवर्ण और अस्प्रश्य आदि भागों 
में बंदा हुआ हैँ ।ऊंच नीच की भावनाएँ समाज के सभी वर्गों में बहुत गहरी 
चली गई हैं । सामाजिक असमानताओं के इस वातावरण में सच्चा जन-तन्त् 
पनप नहीं सकता । जब तक इन विषमंताओं को हम मिटा नहीं देंगे सभ्य देशों 
के सामने हम सिर ऊंचा करके चल नहीं सकेंगे । निरंकुश राजो और पदचछ्रत 
प्रजा, समद्ध ज़मीदार और भखा किसान, महलों में रहने वाला पंजीपति और 
सर्दी से ठिटुरता हुआ मजदूर, ये विषमताएँ भी आज हमारे समाज में 
मोजूद हैं । सामाजिक समानता के साथ ही क्षाथिक समानता के प्रध्न को भी 

हमें लेना हैं । पंजीवाद को हमें समाप्त करना हैं । जमीदारों ओर जागीरदारों 
की सत्ता को उनसे छीन लेना हैं और देश में ऐसे राज्य की स्थापना करना 
है जो किसांनों और मजदूरों का राज्य हो । देश के प्राकृतिक साधनों का समाजी- 
करण करना हूँ और उसकी उत्पत्ति का इस ढंग से वेटवारा करना हैं कि वह 
अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक <ख का साधन बन सके । दूसरे 
शब्दों में हमें भारतीय जन-्तन्त्र के आधार को इतना व्यापक घनाना' हूँ कि 
उसमें राजन तिक, स।प्ताजिक और आधिक सभी प्रकार की समानता का समा- 
बेश किया जा सके । आम 
जब तक हम अपने इस सर्वांगीण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कंर लेते ' हम अपने 
व सच्चे अर्थो में स्वतन्त्र नहीं मान सकते । समानता के इस आंधार की हम 
जितना व्यापक बनाने का प्रयत्त करेंगे उतनी ही नई नई और कठिन समस्याएं 
हमारे सामने आएँगी । उन समस्याओं को सुलभाने के लिए हमें नए नए 
उपाय सोचने होंगे । सामाजिक और आशिक क्रांति के लिए हमें जो मूल्य 
चुकाना होगा, जो कुर्बानी देना होगी, प्रतिक्रियावादियों और स्थिर सवा के 
बढ़ते हुए संगठन से जो मोर्चा लेना होगा, उसके सामने हमारा राजनैतिक 
संघर्ष फीका पड़ जायगा । जीवन के सामाजिक और आधिक क्षेत्रों में जो कांति 
की जाती है--फ्रांस और रूस की क्रांतियां क्रमश: उसके ज्वलंत उदाहरण हँ--- 
उसकी गहनता और गम्मीरता सदा ही राजनंतिक स्वाधीनता के लिए लड़े 
जाने वाले यद्धीं की दुलना में. कहीं अधिक होती हैं । जव इतनी बड़ी-बड़ी 
समस्याएँ हमारे सामने हूँ जिन्हें हमें निपटाना है, इतने बड़े-बड़े प्रश्न हें जिन्हें 
ठीक से सुलभा लेना है, इन समस्याओं और प्रश्नों के समाघान में हमें जल्दी 
से जल्दी जुट जाना हैं, तब क्यों हम पाकिस्थान के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टि 
कोण न रखें और बयों उसकी छोटी-छोटी कार्यचाहियों से परेशान होते रहें 


ःश्द स्वाधीनता की चुनीती 


इन अदेशों में रहने वाले बहुसंख्यक-वर्ग ने यह इच्छा प्रगट की कि वह हमा 
साथ रहना नहीं चाहता ।. सदियों के सामाजिक दुव्यंवहार की. प्रताड़ना उर 
इच्छा के मूल में थी.। जन-तन्त्रीय साधनों को ठकराए बिना .हम उसकी इर 
' इच्छी-को अवज्ञा,वहीं करसकते थे, इस क्ारण.हमने उसे पाकिस्तान. बनाने क॑ 
इजाजत दे. दी । अब यह इन .प्रदेशों में रहने-बाले. लोगों का काम है. कि वे अपर्न 
समस्याओं के सम्बन्ध मे सोचें और अच्छे, या बरे किसी भी. ढंगे से उ 
निपटाने का प्रयत्न करें। यह ठीक है.कि -उनके द्वारा उठाएं गंए किसी भी 
“-क्रदम की सीधी अतिक्षिया हम पर होगी, ,इस,कारण उनकी, गति विधि से 
हम वेखबर. नहीं रह सकेते, पर उसकी नाप-जोख में ही अपनी सारी. शक्तिं और 
प्रतिभा ख़्च कर देने की मर्खती भी हम न करें | राजनैतिक स्थायित्व, सामा- 
जिक समानता और आशिक क्रान्ति की वे जटिल ,समस्याएँ हमारे सामने हैं 
जिनको .सुलभझाए त्रिना हम ने तो अपने देश को सशक्त वना सकते हैं, नः अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में प्रथम श्रेणी में आने के अधिकारीओऔर' न .एशिया के नेता । 
“भावकता में अपनी शक्ति को विखेर देने का .समग्रआज. हमारे पास- नहीं हूँ । इसके 
विपरीत यदि .हम अपने मार्ग पर ठीक से चल्नते.>हे, राजनतिक क्षेत्र भें समा- 
-मता के-इस नए मिले हुए अधिकार को, हमने सामाजिक ;और आर्थिक क्षेत्रों 
में भी फैलाया, ऊँच-तीच का भेद हम मिटा सके और गरीब अमीर के अन्तर 
को हटा सके, तो विश्व के सामने हम एक ऐसा अवदर्श उपस्थित कर सकेंगे 
और अपने आस-पास के देशों में सवंतोमुखी क्रान्ति की एक ऐसी सजीव विचार 
धारा को जन्म दे सकेंगे कि पाकिस्तान हमारे देहा का, फिर से एक अविभोज्य 
अंग बन जाने. के लिए लालायित हो उठेगा <-हमें .हमारी भौगोलिक और 
एतिहांसिक एकता फिर से लौठां देने की, न तो. उससे: प्रार्थना करनी पड़ेगी 
और न इसके लिए उस पर दवाव ही डालना होगा;| और यदि ऐसां ने भी 


हुआ तो इसमें क्‍या हर्ज है कि पाकिस्तान एक अलहदा और आजाद भौर खुश- 
हाल देश बना रहे ? सच तो यह है कि राष्ट्रीय सीमाओं.की तब तक कोई 


आओ, 
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शत ्ि खः्झ दे खत का (करा | 
परतीय सदीयताः का विकास 


राष्ट्रायवा की परिभाषा हु . + 
राष्ट्रीयता की परिभाषा करना कठिन हैं। बहुत से ऐसे तत्त्व हैं जो मिल 

कर यप्ट्रीयता की भावना को जन्म देते हैँ परन्तु इनमें गे किसी एक “या कई 
तत्त्वों के मौजूद होने से ही राष्ट्रीयता का निर्धारण नहीं, किया ज! सकता । 
जाति की एकता राष्ट्रीयवा के लिए आवश्यक मानी जाती है परन्तु संसार 
की सभी जातियों का रक्त एक दूसरे में इतना घलमिल गया है कि 
जातीय शुद्धतोी नाम की कोई चीज़ जाज कहीं भी अस्तित्व में नहीं हैं। भाषा 
की एक्रता को प्रायः राष्ट्रीयता का आधार माना गया है, परन्तु हम देखते हैं 
कि जहां एक ओर अंग्रेज और अमरीकन दो भिन्न राप्ट्र होते हुए भी एक ही 
भाषा का प्रयोग करते हें दूसरी ओर हम स्विस राष्ट्र के थोड़े से लोगों को 
त्तांन या चार विविध भाषाओं का प्रयोग करते हुए पाते हैं। यह भी कहा 
जाता है कि राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में सामान्य स्वाथ का होना: उतके एक 
राष्ट्र माने जाने के लिए आवश्यक है परन्तु आज तो खुले आम यह माना 
जातो हैं कि प्रत्येक समाज में वर्ग-संघर्ष की भावना प्रमुव॒ हैँ और एक देश के 
पूंजीपति और दूसरे देश के पूंजीरति में अधिक सामान्य स्पर्श हे, एक दी देश 
के पूंजीपति और मजदूर के मुकात्रिे में | ऐसी स्थिति में सामान्य स्वार्थ का 
सिद्धान्त भी ठीक नहीं उतरता । धम को भी प्राय: राष्ट्रीयती का आधार 
माना गया हैं परन्तु यदि धर्म सचमुच राषप्ट्रीयता का एक विश्वस्त आधार होना 
तब तो हम एक ओर सारे यूरो में एक ही राष्ट्र के व्यक्तियों को बसा हज 
पाते और दूसरी ओर दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अक्रिका ओर परदिवमी एशिया में 
ले हुए करोड़ों मुप्तल्मानों को एक दर्जन से अबिक राष्ट्रों में बंदा हुआ नहीं 
देखते | भोगोलिक सामीणप्य भी राष्ट्रीयता की भावना झो बढ़ाने का एक 
कारण अवद्य हे परन्त पड़ौस में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भी हमर सद्य ही 


छ. 


श्प स्वाधीनता की चुनोती 


एक राष्ट्रीयता में बंधा हुआ नहीं पाते | सच तो यह है कि जाति, भ पा, 
सामान्य स्वार्थ, धर्म और भौगोलिक समीपता राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ 
बनाने में सहायक होते हैं परन्तु राष्ट्रीयता का जन्म इन सब से परे कुछ 
दूसरी ही परिस्थितियों में होता हैं । जैसा कि रेनान ने लिखा हैं “राष्ट्र एक 
आत्मा, एक आध्यात्मिक सिद्धांत हैं; इस आत्मा या आध्यात्मिक सिद्धांत 
का निर्माण दो वस्तुओं से होता हूँ जो वास्तव में एक ही वस्तु है। इनमें से 
एक भूतकाल से सम्बन्ध रखती हैँ और दूसरी वर्तमान से । एक तो प्राचीन 
काल के वेभव की एक सुखद स्मृति हैं और दूसरी बतंमान में समझीते की 
भावना, साथ रहने की इच्छा और मिलजुल कर अपने सामान्य वेभव को आगे 
बढ़ाने की आकांक्षा ।” राष्ट्रीयता में और बातें हों या न हों पर प्राचीन में 
गौरव, वर्तमान में समझौते की भावना और भविष्य के लिये समान आका- 
क्षाओं का होना आवश्यक हूँ । 


भारताय राष्ट्रीयता 
का सत्रपात 


हमारे देश में राष्ट्रीयता की इस भावना का प्रारंभ कब हुआ ? अठा:- 
रहवीं शताब्दी के अन्त तक हम अपने प्राचीन गौरव की कहानियों को बिल्कुल 
भूल गए थे । हममें न तो स्वाभिमान रह गया था और न किसी प्रकार, को 
महत्वाकांक्षा । पतन के एक गहरे गर्त्त में हम डूबे हुए थे । एक राष्ट्र बनाने 
वाले सभी तत्व हममें मौजूद थे पर अपने इतिहास से संपक हम खो बेठे थे। 
हमारे नवयवक धीरे-धीरे अंग्रेज़ी सभ्यता के प्रभाव में आते गए और अपनी 
संस्कृति से संबंध-विच्छेद करते गए। ऐसे अवसर .पर कुछ विदेशी लेखकों ने 
हमारे प्राचीन साहित्य की खोज की, उसका अध्ययन किया, पश्चिमी भाषाओं 
में उसका अनुवाद किया और सुक्त कण्ठ से उसकी प्रसंशा-की । हमारे साहित्य 
और जीवन-दर्शन के प्रति पश्चिम में जिज्ञासा और आदर की भावना बढ़ी | 
जव हमने इन पाइचात्य विद्वानों को अपनी सभ्यता की प्रशंसा करते हुए 
देखा तव हुममें भी उसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्पुकता 
बढ़ी । जहां हम एक ओर उन पश्चिमी विद्वानों के प्रति ऋणी हैं हम राष्ट्र- 
निर्माण के इस का में राममोहनराय, हद्वारकानाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, 
दयानन्द सरस्वती आदि अपने उन घाभिक और सामाजिक सुधारकों के योग- 
दान को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें हमारी अपनी अ्राचीन संस्कृति की 
मंहानता से परिंचित कराया और हममें आत्म - विश्वास की भावना जागृत 
की । राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने की दिल्ला में हमें पश्चिमी विचार-वाराओं 


रैँ 
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के उस संपर्क को भी नहीं भंल जाना है जो हमें अंग्रेज्ञी-भाषा के शिक्षा का 
माध्यम बन जाने के कारण उपलब्ध हुआ । यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी देशों 
हालिण्ड, फ्रांस, आदि ने अपने अधीनस्थ देशीं को पाश्चात्य संस्कृति से स्वरा 
मुक्त रखने का प्रयत्न किया । उन्होंने उनके स्वास्थ्य फी देख-रेख की, उनकी 
खेती-वाड़ी में पश्चिमी वेज्ञानिक साधनों का प्रवेश करायो, उनकी आधिक 
स्थिति को सुधारा, पर उनमें पश्चिमी विचारों को नहीं फंलने दिया।. अंग्रेजों 
ने हिन्दुस्तान को पश्चिमी संस्कृति के सांचे में ढालने का प्रयत्न किया और 
अंग्रेज़ी भाषा के द्वारा अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, विज्ञान और तत्व-दर्शन 
सभी के दर्वाज़े उनके लिए खोल दिए । हमने ह्यम और कांट के तत्त्व-दर्शन 
का अध्ययच किया और बक,'मिल, पेन और स्पेन्सर की रचनाओं से स्वतन्त्रता 
समानता और उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तों को'सीखा, प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों 
को जांन लेने के बाद हमारे मन में यह प्रशइत उठना बिल्कुल स्वाभाविक था 
कि प्रजातंत्र यदि अग्रेज़ों के लिए शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती 
हूँ तो हिन्दुस्तानियों क॑ लिए क्‍यों नहीं । 
एक ओर तो हम पर्चिम की इन प्रगतिशील विचार-धाराओं के सपक में 
आते गए और दूसरी ओर हमें अपनी बढ़ती हुई गरीबी, बेबसी और भुख-मरी 
का सोमना करना पड़ रहा था । हमने देखा कि जो अंग्रेज अपने देश में एक 
आदश शासन-तन्त्र की स्थापना करने में सफल हुए हैं वही हमारे देश के 
शोषण में लगे हुए हैं। टैक्सों में,वे हमसे,इतना वसूल कर लेते हें जित्तना इस देश 
की किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया था परंतु उसका अधिकांश अंग्रेजों के 
हित में ही खर्च होता हैं और हिन्दुस्तानियों के लिए न तो शिक्षा की सम्मुचित्त 
व्यवस्था है और न उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई चिन्ता करती हैँ और 
न बार बार होने वाले अकालों से उन्हें बचाने का ही कोई इलाज़ उसके पास 
हैं। दादाभाई नोरोज़ी और रमेशचन्द्र दत्त आदि अर्थ-शास्त्रियों ने तथ्यों और 
आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध किया कि हिन्दुस्तान कभी इतना ग़रीब नहीं था 
जिवना अंग्रेज़ी राज्य में, और अकाल में लोगों के मरने का कारण यह नहीं था 
कि उन्हें अनाज नहीं मिल सकता था पर यह था कि सरकार उनसे .टेक्‍्सों 
से ही इतना अधिक रुपया ले लेती थी कि उनके पास अनाज़, खरीदने के 
लिए कुछ नहीं बचता था। इस प्रकार, एक ओर तो हममें आत्म-विश्वास की 
भावना बढ़ती जा. रही थी और दूसरी ओर अंग्रेजी शासकों की नीति के प्रति 
हममें कड़वाहट आती जा रही थी.। इस कड़वाहट की आगे बढ़ाने का मुख्य 
कारण अंग्रेज़ों द्वारा हिन्दुस्तानियों के साथ किया जाने वाला दिन . प्रति-दिन 
का वत्ताव था | इस बर्त्ताव के पीछे अंग्रेजों की यह दृढ़ भावना थी कि वे 


है 
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एक सभ्य जाति के प्रतिनिधि हैं और इस देश के रहने वाले असभ्य, असंस्कृत 
और पिछड़े हुए हैं | अंग्रेज़ों का सामाजिक जीवन हिन्दुस्तानियों से विल्कुल 
विभिन्न था | उनके क्लब घरों और होठलों में हिन्दुस्तानियों के लिए स्थाने 
नहीं था । हिन्दुस्तानी केवल गुलाम की ्वैसियत से उनसे मिल सकते थे । अपने 
प्राचीन गोरव के प्रति हममें ज्यों-ज्यों ममत्व और अहंकार बढ़ता गया अंग्रेजों 
के इस अमानुपिक व्यवहार के प्रति हममें खीज, क्रोध और विद्रोह की भावना 
का बढ़ते जाना भी स्वाभाविक था | इन विभिन्न परिस्थितियों में हमारे देक्ष 
में राष्ट्रीय की भावता ने जन्म लिया। 
विवेकानन्द ओर शक्ति 
का संदेश 

राष्ट्रीयता की भावना का सूत्रपात तो उच्नौसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों में, जब पश्चिमी संपर्क की प्रतिक्रिया के रूप में एक नई सामाजिक 
चेतना हमारे देश में जाग्रतू हो रही थी, पड़ चुका था, पर उसका अधिक 
विकास इस शताब्दी के अन्तिम वर्षों और बीसवीं शत्ताव्दी के प्रारम्भ में हुआ। 
राष्ट्रीयता की इस भावना को एक प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानन्द के 
व्यक्तित्व में मिली | विवेकानन्द १८६९३ में एक सर्व धर्म सम्मेलन में शामिल 
होने के लिए शिकागों गए थे । हिन्दुस्तान से जाने के पहिले उनके मन से 
पश्चिमी सभ्यता का बड़ो मोह था । हिन्दुस्तान से वह चीन और जापान के 
रास्ते अमरीका गए थे | इन देशों में जब उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
देखा तव सदज ही उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति एक ममत्व . कीः 
भावता का आविर्भाव हुआ, । अमरीका पहुँच कर जब उन्होंने सर्वे धर्म 
सम्मेलन में हिस्सा लियो तव उनके धर्म-संवंधी ज्ञात, उनकी अदुमत बक्‍तृत्व- 
शक्ति और उनके दीघेकाय और. प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रमाव 
पड़ा । बह सहज ही इस सम्मेलन में भाग लेने -बालों के लिए आकर्पंण का 
एक बड़ा केन्द्र बन गए । सम्मेलन की समाप्ति पर उन्हें अमरीका के विभिन्न 
स्थानों से भाषण देने के निमन्त्रण मिले । प्रारम्भ, में -स्वामी 
विवेकानन्द का विश्वास था कि पूर्वी संस्कृति का आधार बआाध्यात्मवाद 
में, और पश्चिमी संस्क्ृति की महानता कर्म के क्षेत्र में हैँ उनका विश्वास 
था कि इन दोनों संस्कृतियों का समन्वय संसार के लिए आवश्यक हू । परन्तु 
ज्यों ज्यों वह अमरीका के जीवन के निकट संपर्क में आते गए परदिचिमी संस्कृति 
की हीनता और भारतीय संस्कृति की महानता में उनका विश्वास बढ़ता 
गया । अमरीका के भाषणों. में ही हम उन्हें इस विचार की-घोपणा करते हुए 
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पाते.. हैं । १८६७ में विवेकासन्द हिन्दस्तान्‌ .,लौटे -और., उन्होंने सारे देश का 
अमण किया .). इस भ्रमण में उनका सुख्य..उद्देश्य- लोगों को..यही बताना:था.कि 
किस. प्रकार. हिन्दुस्तान,;के पास अध्यात्म-विद्या..का एक अट्ूठ खज़ाना है. और . 
बाहूर की दुत्तियां उसके, अभाव में. कसी .दुःखी, बेचेन और पथ-अ्रष्ट .हो .र 

है. 3 हिब्दुस्तानियों से-उन्होंने कहा, “इस बात . की. .चिन्ता . न .करो कि ए 

पाथिव शक्ति के ह्वारा तुम जीत -लिए ..गए. हो + और, अपनी आध्यात्मिक 
' शक्ति-से, दुनियां पर विजय: प्राप्त . करो.।” .यह .एक-.नया. संदेश.और बड़ा 
आकंषक आह्वान था । हमने यह -अनुभव किया. कि--राजनेतिक; दृष्टि. से 
ग़लाम होते हुए भ्री.जोवन. के और क्षेत्रों में हम, धनी; हैं। हमने. यह भी 
महसूस किया कि. भटकी;हुई ,दुनिया को शास्ता बताने की एक बड़ी ज़िम्मेदारी 
हमारे कंधों पर. है राष्ट्रीय. 'स्वाभिमान के.साथ हमें एक : राष्ट्रीय कार्यक्रम 


'भी मिला। राजनीति: से बच कर रहते हुए. भी -विवरेकातन्द ड्वे राष्ट्र निर्माण 
को दृष्टि से-ज़ो महत्त्वपूर्ण काम किया हैँ वह. भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास 


में भलाया नहीं जा सकेगा। 


जिन दिनों स्वामी विवेकॉनन्द हमारे छिपे हुए आत्म गौरव को अपने 


प्रभावशूली लेखों और भाषणों के द्वारा उभाड़ रहे थे उन्हीं दिनों कुछ अन्य 
' शक्तियां भी इसी दिशा में काम कर रही थीं। यह' समय हमारे देश में एक 
बड़े संकट का समय था । एक बहुत बड़ा... अकाल देश के अधिकांश भाग में 
' “ फैला हुआ था, और उसके साथ ही प्रश्चिमी और दक्षिणी भारत में प्लेग और 
दूसरी ब्रीमारियाँ,भी .फ़ैल रही थी। सरकार ने इस सम्बन्ध, में ज्ञो नीति 
घारण की उससे जनता में और भी क्षोम बढ़ा ) दक्षिण भारत में लोकमान्य 
तिलक ने इन_भावनाओं का उपयोग जनता में एक नया राजनंतिक जीवन्न 
. संगठित करने की दिशा में किया । बंगाल में बंकिम वाव का “आनन्द मठ - 


० जिसमें बन्दे मातरम्‌? का लोक प्रसिद्ध राष्ट्रगीत शामिल था, प्रान्त के नवयवकों 


को रॉजनतिक संस्थाएं निर्माण करने और मातभूमि की स्वाधीनता के लिए 
. अपना. सव कुछ बलिदान कर देने. के लिए, प्रेरित कर रहा था.।.उन्हीं दिनों 
: बंगाल :और दूसरे प्रान्‍्तों में भी गीता अनुशीलन समिति और इस प्रकार की 
दसरी संस्थाएं बन रही थीं जिनका ध्येय देश भर में एक क्रान्तिकारी संगठन 
को जन्म देना था ।-पंज़ाब. में लाला लाजपतराय ओर उनका .समाज-सुधारक 
दल राजनैतिक कामों में जुटा हुआ था. इस विक्षुब्ध वातावरण में लॉर्ड कर्ज़न 
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की नीति ने आग में घी का काम दिया | बंगाल के विभाजन के द्वारा उन्होंने 
देश की समस्त राजनैतिक शक्तियों फो एक बड़ी चुनौती दी और उसकी सीधी 
प्रतिक्रिया यहूं हुई कि देश में स्वदेशी और बहिष्कार के आन्दोलन उठ खड़े हुए 
सभी प्रकार के अंग्रेजी माल पर विशेष कर कपड़े का व्रहिष्कार होने लगा और 
स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाने लगा । श्री० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी आत्म 
कथा में लिखा है कि उन दिल्लों किसी बंगाली यवक का विदेशी कपड़ों में 
पाया जाना एक बड़ा अपराध माना जाता था। सरकार ने दमन के सहारे इस 
आन्दोलन को कुचलना चाहा । “वन्दे मातरम्‌” की आवाज उठाने पंर नन्‍हें 
बालकों को बेंतों से पीटा गया, बहिष्कार में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कड़ी 
सजाएं दी गई ओर क्रान्तिकारी आन्दोलन से सहानुभूति रखने वाले अनेकों 
व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया । सरकार ने' दूसरी ओर नरम- 
दल के राजनेतिक नेताओं को फोड़ने का प्रयत्न किया और १६०६ के सुधारों 
के द्वारा उसे इस काम में सफलता भी मिली । परिणाम यह हुआ- कि राज- 
नतिक आन्दोलन वैसे तो रुक-सा गया पर भीतरी रूप में अनेकों. क्रांतिकारी 
दलों का संगठन होने लगा। इन दलों की शाखाएं न कंवल बंगाल, पंजाब 
और हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में थीं पर इंगलेंड ओर जर्मनी में भी. खुल गई 
थी ।. राष्ट्रीय आन्दोलन की जो आग एक वीर सुलगी वह.. विदेश) शासन 
की लाख कोशिशों के याद भी बक्काई नहीं जा सकी । 


राष्ट्रीयवा पर पाहिला 


बड़ा आक्रमण 


_ अंग्रेज़ अधिकारी इस बात को तो समझक गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
से सीधां मोर्चा लेना उनके लिए संभव नहीं होगा । इस कारण उन्होंने प्रति- 
क्रियाबादी दलों को अपने साथ छेंनें की नीति को अपनाया । यों तो. १८५७ 
के गदर के बाद ही अंग्रेजी सरकार ने इस नीति पर चलना शुरू कर दिया 
था; पर अब राष्ट्रीयता से खतरा बहुत अधिक बढ़ गया था। इस कारण उस 
पर ज्ञोरों के साथ चलना ज़रूरी हो गया था.। 'फूट डालो और राज्य करों 
की नीति पर चलना प्रत्येक विदेशी सत्ता के लिए आवश्यक होता है । अंग्रेजों 
को हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुत्तल्मानों में जो धाभिक ओर सामाजिक भेदभाव 
मिला उसका फिसी तरह से मिट जाना वे नहीं चाहते थे । गदर क॑ ज्ञमान तक 
तो उन्हें मुसलमानों से अधिक खतरा था। उनका अज्लञुमाम॒ था कि देश के 
पिछले शासनाधिकारी होने के नाते मुसलमान हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य को 
स्थापना को हगिज़ पसन्द नहीं करेंगे । वहुत से अंग्रेज राजनीतिज्ञों का यह 
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विश्वास था कि ग़दर के पीछे भी मुसलमानों का ही अधिक हाथ था । परस्तु 
उन्नीसवीं शताब्दी के वाद के वर्षो में, जब . हिन्दुओं में राजनैतिक जागृति- 
बढ़ने लगी, अंग्रेजों ने हिन्दुओं के साथ पक्ष पात करने की नीति को छोड़कर 
मुसलमानों का पलला पकड़ा । हिन्दुओं पर से उनका विश्वास अब हट गया था 
और वे यह समभने लगे थे कि राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के नाते 
मुसलमान आसानी से उनके खिलाफ नहीं जा सकेंगे । सर सैयद अहमद आदि 
मुसल्मात नेताओं ने अंग्रेजों के मत से मुसलमानों के प्रति अविश्वास को हटाने 
के काम में वड़ी सहायता पहुँचाई । बीसवीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते 
मुसलमानों के साथ पक्षपात की यह नीति बिंल्कुल स्पष्ट हो गई थी । बंपाल 
के विभाजन के पीछे भी यही नीति काम कर रही थी । कर्ज़न बंगाल के 
मुस्लिम बहुसंख्यक भाग को अलग करके मुसलमानों में मुस्लिम राष्ट्रीयता की 
भावत्ता उत्पन्न करना चाहता था । पूर्वी बंगाल के शासन में तो मुसलमानों के 
साथ खुला पक्षपांत किया जाता था | एक बड़े न्यायाधीश- के बारे में तो यह 
मशहूर था कि वह हिन्दू और मुपल्मान गवाहों को अल॒हदा कर दिया करता 
था और यह मान कर फैसला करता था कि जितने हिन्दू गवाह हैं वे सव भू 
हैं और मुसलमान गवाह सब सच्चे ! मुसलमानों को बढ़ावा देने की इस नीति के 
परिणाम स्वरूप ही १६०७ में आम्राखां के नेतृत्व में मुसलमान नेताओं का 
एक दल लाड मिन्‍्टो से मिला और मुसलमानों के लिए प्रथक निर्वाचन की 
मांग की । ४ 

लॉर्ड मिन्‍्टो ने फ़ौरन ही उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिय।। उसी 
रात को भारत सरकार के एक बड़े अफसर ने लेडी मिनन्‍्टो को भेजे गए एक 
पत्र में लिखा--- “ आज एक बहुत बड़ी घटना हुई हँ जिसका परिणाम होगा 
देश के सात करोड़ व्यक्तियों (मुसल्मावोी ) को राजद्रोहियों की श्रेणी में जाने 
से रोक लेता । ” यह स्पष्ट हैँ कि अंग्रेज़ हिन्दुस्तान के मुप्तल्मानों को *राष्ट्रीय 
आंदोलन के विरुद्ध एक बड़े मोर्चों के रूप में संगठित कर लेना चाहते थे 
भारतीय राष्ट्रीयता की छिन्न-भिन्न करने की द्रष्टि से किया जाने वाला साम्रा 
ज्यवाद का यह पहिला बड़ा पड़यन्त्र था । 


भारतीय राष्ट्रीयता ने इस पड़यन्त्र को सुकाविल्ला किया और उस 
पर विजयी सिद्ध हुई। एक लंबे असे तक सुसल्मान घर्माघता की बाढ़ में 


# १६२३ के कांग्रेस के कोकोनाडा अधिवेशन' में अध्यक्ष की हसियत से 
मौलाना सुहम्मदअली ने घोषणा की कि आग्राखां और उनके साथी “विशेष- 
अज्ञा' से ही लार्ड मिन्‍्टो से मिले थे। # 
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बहने से वचे रहे | कुछ ऐसे मुसलमान इन दिनों सामने आए जिन्होंने मुस्लिम' 
समाज में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन . दिया । मौलाना अवल कलाम 
आज़ाद ने इन्हीं दिनों अपने जोरदार मापणों और 'अलहिलाल' की प्रभाव- 
पूर्ण टिप्पणियों के द्वारा मुसलमानों में एक नया जोश फंका । मौलाना मुहम्मद- 
अली ने वही काम अपने 'कामरेड, और “हमदर्द, नाम के पत्रों के द्वारा किया । 
मोलांना ज़फ़रअली का “जमींदार' तो अपने राष्ट्रीय विचारों के लिए इतना 
प्रसिद्ध था कि बहुत से लोगों ने केवल उसे पढ़ने के लिए उर्दू सीखी । डॉक्टर 
अन्सारी, हकीम अज्ञमल खाँ और चौधरी ख़लीकुज़्जमां आदि नेशा भी इन्हीं 
दिनों सामने आए । प्रथम महायुद्ध के छिड़ जाने से हिन्दुस्तान के मसल्मानों 
में फेलने वाली इस राष्ट्रीय भावना को और भी प्रोत्साहन मिला ! यद्ध मेंटर्की 
अंग्रेज़ों के छिलाफ था और टर्की के सुल्तान के छालीफ़ा माने जाने के नाते 
हिन्दुस्तान के मुसलमान उसके प्रति अपनी वफादारी छोड़ने के लिए तेयार नहीं 
थे। लड़ाई के समाप्त हो जाने पर इसी प्रश्त को लेकर छिलाफ़त का आंदोलन 
उठा | उधर, लड़ाई के दिलों में ही राष्ट्रीय मांदोलन एक वार फिर बढ़ चला 
था | लोकमान्य तिलक और श्रीमती&3नी बीसेंट ने ' होमझरूल लीग की स्था- 
पना की, इस आंदोलन के फ़ल-स्वरूप अंग्रेज़ों ने १९१७ की सम्राट की घोपणा 
के द्वारा हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन स्थापित करने को प्रतिज्ञा 
तो की परतु उनके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और छड़ाई 
समाप्त होने के वाद भी कुछ ऐसे कानूत बचाएं गए जिनका स्पष्ट उद्देश्य 
राष्ट्रीय ऑन्‍्दोलन को कुचल डालना था। जागृत और सशक्त भारतीय राष्ट्री- 
यता उन्हें चुपचाप मान लेने के लिए तैयार नहीं थी । इन्हीं दिनों, दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह में एक बड़ी विश्ञय प्राप्त करके महात्मा गाँवी हिन्दुस्तान 
लौटे थे । इस बेचनी, कसमसाहट और विक्षोम्र के वातावरण में देश का 
नेतृत्व उन्होंने अपने शक्तिशाली हाथों में लिया । सरकार जो नए क़ानून बचा 
रही थी देश भर में उनके विरुद्ध हड़ताल व सभाएँ हुईं | इसी सिलसिले में 
पंजाब में जलियानवाला वाग् का रक्क-रंजित नाटक खेला गया और जगह 
जगह माशल लॉ की स्थापना हुई। इंसकी देश भर में बड़ी भीषण श्रति- 
क्रिया हुई । खिलाफत और राजनैतिक स्वाधीवता दोनों के आन्शोल्नन एक दुसरे 
में घल-मिल गए और गांधीजी के महान्‌ नेतृत्व में, हिन्दू और मुसलमान दोनों 
कन्धे से कन्धा मिला कर वेश की आज़ादी के लिए अहिंसा के आंवार पर लड़ 
जानें वाले एक महान्‌ यद्ध में जक पढ़े । हिन्दू मुस्लिम एकता केजो दृश्य 
२०-२१ के दिनों में देखने में आए वे आज भी एक्र मीठो स्मृति के रूप में - 
हमारे हृदयों में सुरक्षित हैं। अंग्रेजों को भेद डालनें की नीति के विरुद्ध राष्ट्रीयता 
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का यह एक बड़ा सफल और विजयी मोर्चा था। 
सत्याग्रह आंदोलन और 
उसके बाद 


१६२०-२१ के सत्याग्रह आन्दोलन ने भारत में अंग्रेज़ी राज्य की जड़ों 
को भककोर डाला । इस आन्द्ीलन में लगभग चालीस हजार व्यक्ति जेल गए 
और लाखों व्यक्तियों ने आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाली कई प्रवृत्तियों में 
भांग लिया। विदेशी कपड़े का बड़ा सफल बहिष्कार किया गया । फर्वरी 
१९२२ में आन्दोलन को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के रूप में परिणत करने 
का निश्चय किया गया था । € फ़बरी को वायसराय ने भारत-मंत्री को सुचना 
दी--- “शहरों में निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों पर असहयोग आन्दोलन का बहु 
ज्यादा असर पड़ा है । कुछ भागों में, विशेष कर. आसाम-घाटी, *संयूक्क-प्रांत, 
विहार, उड़ीसा और बंगाल में किसानों पर भी असर पड़ा है । पंजाब में 
अकाली आन्दोलन गावों के सिसों में प्रवेश कर चुका है । देश भर में भुस्लिम 
आबादी का एक बड़ा भाग कड़वाहट और विक्षो की भावना से भरा हुआ 
हैं । स्थिति बहुत खतरनाक हूँ । अब तक जो कुछ हुआ है उससे भी अधिक 
व्यापक अश्ान्ति की सम्भावना मावचकर भारत सरकार तेयारी कर रही है ।”” 
कुछ स्थानों में, जैसे गुन्त्र के जिले में किसानों ने कर न देने का आन्दोलन भी 
शरू कर दिया था | इन्हीं दिनों चौरी-चोरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने 
गांधीजी को यह विश्वास दिला दिया कि देश अभी एक बड़ी अहिसात्मक क्रांति 
के लिए, तैयार नहीं था, और उन्होंने फौरन आन्दोलन को बन्द कर देने की 
आज्ञा दे दी । इससे जनता में निराशा का फेल जाना स्वामाविक था। “एक 
ऐसे अवसर पर जबकि जनता का उत्साह अपने चरम शिखर पर था।” 
कषुभाप चन्द्र बोस ने अपनी पुस्तक में लिखा “लौटने की आज्ञा देना एक बड़े 
राष्ट्रीय दुभग्य से किसी प्रकार कम न था ।” जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वी- 
कार किया हैं कि “ इससे कुछ हद त्तक गड़बड़ फैली । यह संभव हैँ कि एक 
महान आन्दोलन के अचानक बन्द किए जाने की एक दूसरी दिशा में बहुत 
बुरी प्रतिक्रिया हुई । राजनैतिक संघर्ष में छुटपुट और निरर्थक हिंसा की ओर 
लोगों का जो झकांव होने लया था वह तो रुक गया, परन्धु इस दवी हुई हिसा 
के लिए कहीं तो भपया सार्ग बनौना आवश्यक थ ।, और ऐसा जान पड़ता हैं 

कि आने वाले वर्षो में उसने सांप्रदायिक रूगड़ों का रूप ले लिया ।” ह 
एक महान आन्दोलन के ऐसे अवसर पर जब वह सफलत्ता,के विल्ठुल नज- 
दीक पहुँची हुआ द्विखाई दे रहा हो अचानक रोक दिए जाने से नेताओं वजन 
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साधा रण मे निराशा का फल जाना विल्कुल स्वाभाविक था, परन्तु गांधीजी भार- 
तीय समाज के किसी भी वर्ग को उस समय तक राजनैतिक आन्दोलन में 
लाना नहीं चाहते थे जब तक उसमें अहिंसा पर चलने की क्षमता न हो 
१६२०-२१ के आन्दोलन में राजनतिक चेतना का प्रवेश निम्न मध्यम श्रेणी 
को जनता में, जिसमें छोटे मोटे दूकानदार, क्लर्क, शिक्षक, विद्यार्थी आदि 
शामिल थे, हुआ और उसने गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने की उचित योग्यता 
का प्रदर्शन किया, परंतु इस राजनेतिक चेतना की परिधि ज्यों-ज्यों तेजी के 
साथ बढ़ने लगी, मज़दूर और किसान भी एक बड़ी संस्या में उसमें शामिल 
होने लगे और उन्होंने अनुशासन मानने के बदले क़ानून और व्यवस्था को 
अपने हाथ में ले लिया। कलकत्ता, बम्बई आदि छहरों के मज़दूर वर्ग ने और 
चौरीचोरा में गांवों के लोगों ने ज॑सा प्रदर्शन क्या उससे गांधीजी को यह 
विश्वास हो गया कि जब तकस्तिमाज के इन वर्गो में उचित ढंग से राजनैतिक शिक्षा 
का प्रचार नहीं हो पाता तब तक उन्हें राजन तिक संघर्ष में लाने से लाभ कम 
हो सकेगा और खत्तरा ज़्यादा रहेगा ।इसी कारण गांधीजी ने देश की शक्ति 
को राजनंतिक क्षेत्र से हटा कर रचनात्मक कार्यक्रम में मोड़ना चाहा । गांधीजी 
"की मंशा यह थी कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हिग्दरतान के साढ़े सात लाख गादों 
में फैल जाएं और रचनात्मक कार्य के हारा विसानों में एक नए जीवन वा 
निर्माण करें । परंतु हमे यह मानना पड़ेगा कि अधिकांश कार्यकर्ताओं के मन 
राजन तिक संघर्ष और क्रांतिकारी आन्दोलनों के लिए जो दिलचस्पी थी वह 
रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति नहीं और देश करे कुछ प्रमुख राजनंतिक नेता भी 
जो अब तक अंग्रेज़ी साम्राज्य से मोर्चा ले रहे थे सांप्रदायिक उलझनों में पड़ते गए । 
मौलाना सुहम्मदअली ने जेल से छुटने पर कई जोशीली तक़रीर कीं, पर कोको- 
नाडा-कांग्रेस के सभापति पद से उन्होंने जो भापण दिया उसमें वसा उत्साह 
नहीं था और उसके वाद यद्यपि उन्होंने कभी खुले आम सांप्रदायिक वमनस्य 
की भावना का समर्थन नहीं किया पर राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति वह उदासीन 
होते गए और मौलाना शौकतअछी ने तो पूरे जोश के साथ अपने को मजहवी 
कट्टरपन के हाथों बेच ही दिया । उधर, ' पंजाब में राजनैतिक जागृति के 
सूत्रधार, पंजाब के शेर लाला लाजपतराय हिन्दू सांग्रदायिकता और घमाधता 
के नेता बने और उन स्वामी श्रद्धानन्द ने, जिन्होंने दिल्‍ली में मशीनगना के 
सामने अपनी छाती खोल दी थी भौर जिन्हें दिल्‍ली के मुसलमानों ने ज्ञामा 
मस्जिद में भापण देने पर मज्जबर किया थ, शुद्धि और संगठन के आंदोलन 
को अपने हाथ ' में ले लछिया । (कृष्णबीती? जैसी सुन्दर पुस्तक के रचयिता और 
उर्द के ज़ोरदार लेखक ख्वाजा हसन मिज्ञामी तवलीग़' और तंज्ीम के रहनुमा 
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चने | अमीरअली ने राष्ट्रीयता का तराना छोड़ दिया और खुदावख्श इस्लाम 
की: महानता पर बड़ी-बड़ी पुस्तक लिखने के स्थान पर हिन्दुओं को गाली देने 
के काम में जूट पड़े | देश भर में हिन्दू मुस्लिम दंगे फैल गए । 
राष्ट्राय उत्थान को 
दूसरी लहर क्‍ 

गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम सभी राजनैतिक कार्यकर्त्ता अपना नहीं 
सके थे, यह स्पष्ट था। सांप्रदाथिक भगड़ों से उन नेताओं .का ध्याव हटाने के 
लिए जो केवल राजनंतिक कार्य में ही रुचि ले सकते थे मोतीलाल नेहरू और 
चित्तरंगनदास ने स्वराज्य-दल का निर्माण किया। अपरिवत्तन-वादियों के विरोध 
के बावजूद भी उन्हें कांग्रेस के अधिकांश नेताओं का समर्थन मिल सका । 
१६२३ में स्वराज्य-पार्टी ने धारा-सभाओं में प्रवेश किया, परन्तु कांग्रेस के इस 
नीति-परिवरत्तन पर भी भारतीय राष्ट्रीयता पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का आक्रमण 
लगातार जारी रहा । इन्हीं दिनों स्वराज्य-पार्टी के विरोध करने पर भी 
भारतीय सरकार ने कुछ ऐसे कानन बनाए जो भारतीय हितों के खिलाफ़ 

जाते थे, और १६२७ में विधान-निर्माण पर अपनी सम्मति देने के लिए ए 
ऐसे कमीशन की नियक्कि की जिसमें एक भी हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था | उधर 
जनता में राजनंतिक जागृति का लगातार विकास हो रहा था । एक ओर तो 
श्रमिक वर्ग में गिरती कामगार संघ, लाल भंडा संघ आदि संस्थाओं के द्वारा 

जागृति फैलाई जा रही थी और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू ओर सुवाप- 
चन्द्र बोस के यूरोप प्रवास से लौट आने पर देश के नवयुवकों को एक सशक्त 
नेतृत्व मिल गया था ।इन परिस्थितियों में देश ने साइमन कमीशन के बहिष्कार 
का निरचय किया और जब साइमन कमीशन ने हिन्दुस्तान .का दौरा किया तव- 
जगह जगह काले भंडों, साइमन वापिस जाओ के नारों और लंबे हूवे 
जुलसों के द्वारा जो विरोदी प्रदर्शन हुए उनसे इन वर्षों में समाज के. विविध 
वर्गों में फैल जाने वाली राष्ट्रीय भावना का अच्छा परिचय मिलता है । देश 
के नवयवक अब अंग्रेजी साम्राज्यवाद से एक बार फिर मोर्चा लेने के लिए 
उत्सुक हो उठं थे । 

» अंग्रेजी सरकार जब अपनी कठर साम्राज्यवाद की नीति से टप्त से मस न 
हुई तो १६२४ के लाहोर-कांग्रेस के ऐतिहासिक अवसर पर युवक नेता पं० 
जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्व्राधीनता को अपना लक्ष्य 
बनाने की घोषणा की | इस लक्ष्य का जनता में प्रचार करने के लिए २६ 
जनवरी १६३० को पहिला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। देश के कोने-कोने 


शेप स्वाधीनता की चुनौती 
से एक अभतपृव उत्साह, जौर एक बड़े संघर्ष में जकने की उत्कद भावना का 
उद्रेक हुआ । इन परिस्थितियों में गांवीजी ने एक वार फिर देझ्य के भाग्य की 
वागडोर अपने हाथ में ली और मांचें १६९३०की ऐतिहासिक दांडी-यात्रा और 
६ अप्रेल १६३० को समुद-तट पर नमक-कानन तोड़ने के कार्यक्रम से एक 
महान्‌ जन-आन्दोलन का सूत्रपात किया | एक बदुभत उत्साह देय के वालक 
वृद्ध ओर यवकों में, स्त्री और पुरुषों में, अमीर, मव्यम श्रेणी के व्यक्ति और 
ग़रीबों में, मज़दूर और किसानों में, यहां तक कि सरकारी अफसरों और फ़ौज 
तक में फल गया | नमक-कानून के वाद स्थान स्वान पर दूसरे अवांछनीय 
कानूनों को भी तोड़ा गया | विदेशी कपड़े का वहिप्कार हुआ | विदेशी कपड़े 
व शरांव की दुकानों पर धरना दिया गया। लगभग नव्ये हज़ार व्यक्त्तियों ने 
कारागृह का आवाहन किया और हज़ारों ने अपना सर्वेस्व राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
को वेदी पर भेंट चढ़ा दिया । पेशावर में गढ़वाली सिपाहियों ने मुसलमान 
आन्दोलन-कारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया और झोलापुर में छुक 
सप्ताह तक वहां के मजदूरों ने राज्य-शासन अपने हाथ में रखा। इस आंदोलन 
में सबसे बड़ी क्षति अंच्वेज़ी उद्योग-धंचों और व्यापार को हुई । यह अंग्रेजी 
साम्राज्य का सबसे कोमल स्थल भी धा, और इसका परिणाम यह हुआ कि 
अंग्रेज़ी साम्राज्य एक वार फिर हिल उठा । कलकत्ते और बंबई के अंग्रेज 
व्यापारियों ने कांग्रेस के सामने समभीते की जवत्तें पेश की | वम्बई के यूरोपियन 
एसोसिएशन ने साइमन रिपोर्ट के अपने समर्यन को बांपिस छे लिया और 
गोलमेज़ कान्फेंस में अपना सदस्य भेजने से भी इन्कार कर दिया । जनवरी 
१६३१ में सरकार को महात्मा गांवी और कांग्रेस की कार्यं-समिति के दूसरे 
सदस्यों को विना झर्त्त के छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ा और ४ मार्च को 
गांघी-इविन समझौते पर दस्तखत किए गए | यह पहिला अवसर था जब 
अंग्रेजी सरकार को एक वाग्गी संस्था के नेता से समकौतो करने फर विवश्ञ 
होना पड़ा था । भारतीय राष्ट्रीयता के लिए नि:तन्देह यह एक महान 
विजय थी ! 
निरंतर बढती जाने वालो 
राष्ट्रीय चेतना 

१६३० तक के भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास पर जव हँम दृष्टि डालते 
हैं तो हम देखते हूँ कि राजनंतिक चेतना क्रमश: समाज के ऊँचे वर्यो से प्रारंभ 


होकर नीचे के वर्गों तक फैलती चली गई है.। १८८४ में काग्रेस को स्थापना 
के पीछे समाज के ऊँची श्रेणी के छोनों का हाथ था। १६०५-६ में राष्ट्रीय 


कु 
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चेतना ने मध्यम श्रेणी के ऊपर के स्तर का स्पर्श किया । १६२०-२१ तक 
प्राय: समस्त मध्यम श्रेणी में यह चेतना व्याप्त हो चुकी थी और १६३०-३२ 
में मज़दूर और किसानों का एक बड़ा वर्म उसके प्रभाव में आ चुका था । 
प्रत्येक आंदोलन में लोगों ने पहिले से अधिक त्याग, बलिदान और कष्ट- 
सहिष्णता का परिचय दिया। प्रत्येक आन्दोलव को हम एक तूफ़ाब के समान 
उठते हुए पाते हैं, जिसके पीछे कई बड़े राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कारण होते 
हैं। प्रत्येक आंदोलन अग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ों को अधिक गहरे जाकर 
भकमझोर डालता हें; परन्तु जब यह दिखाई देने लगता हैं कि अभी या तो 
राष्ट्रीय चेतना इतनी व्यापक नहीं है या अंग्रेजी साम्राज्यवाद अंभी इतना 
कमजोर नहीं हुआ है कि वह जड़ से उखाड़ा जा सके तव आन्दोलन की गति 
कुछ धीमी पड़ जाती हैँ । इन सभी आन्दोलनों के प्रणेता गांवीजी, ऐसा जान 
पड़ता हैं; राजनैतिक जागृति को अधिक से अधिक व्यापक्र बनाने और अंग्रेज़ी 
साम्राज्य से संघ करने में कोई अन्तर नहीं देखते । स्वराज्य अथवा पूर्ण 
स्वाधीनता से किसी प्रकार कम लक्ष्य न रखते हुए भी गांधीजी ने अपने 
आन्दोलन के सिलसिले में जब कभी भी यह देखा हैँ कि अब अःन्दोलन के 
द्वारा राष्ट्रीय भावना का अधिक त्रिकास सम्भव नहीं रह गया हैँ तभी, विना 
इस बात की चिन्ता किए हुए कि राजनैतिक लक्ष्य की दिशा में वैधानिक हृष्टि 
से वह कितना आगे व६ हैं, उन्होंने आन्दोलन को बन्द कर दिया हैं। वह तो 
इस वात को चिन्ता करते हुए भी दिखाई नहीं देते कि जनता पर उनके इस 
निर्णय की क्‍या प्रतिक्रिया होगी। राजनेतिक आन्दोलन को बन्द करते ही, 
बल्कि बन्द करने के दौरान भ॑ ही, गांधीजी देश की समस्त शक्तियों को रचना- 
त्मक कार्यक्रम की ओर मोड़ देने का प्रयत्न करते हैँ । उनऊी दृष्टि में राजनतिक 
आन्दोलन और रचनात्मक कार्यक्रम के बीच का कोई मार्ग नहीं है, परन्तु वह 
रचनात्मक कार्यक्रम न तो सभी राजनतिक कारयकर्त्ताओं को अपील करता है 
और न जनता काफी उत्ताह से उसमें भाग लेती हैँ ) वे लोग इस वात की 
उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैँ कि फिर किसी राजनैतिक कार्यक्रम पर 
चलने का उन्हें अवसर मिले । उनकी इस इच्छा की पूत्ति गांधीजी के अलावा 
किसी अन्य राजनैतिक नेता को करना पड़ती है। १६२३-२४ में मोतीलाल 
नेहरू और चित्तरंजनदास ने यह काम किया ।.१६३४ के बाद कांग्रेस के 
तत्वावधान में ही पालंमेन्टरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया | १६३६ में 
ग्रेस ने प्रान्तीय चुनावों में भाग लिया जिसके परिणाम-स्वरूप ग्यारह में से 
आठ प्राच्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल वने । इस प्रकार हम देखते हूं कि राष्ट्रीय 


कर. कर हे #५...ैफैै॒ “॒ ख  ै +/ #।# ख़.़़़् बा नया 
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गाते ओर क्रम से सदा ही आगे बढ़ता रहा हैं । कांग्रेस चाहे एक बड़ा आंदोलन 


चला रही हो चाहे रचनात्मक कार्यक्रम में जुटी हुई हो और चांहे घारासभाओं 


के खुनांव में लगी हो या प्रान्तीय शासनों का नियन्त्रण कर रही. हो उसका 
लक्ष्य सदा यही रहा हूँ कि वह जनता में राजनैतिक जीवन का प्रसार व संगठन 
करती रहे । 


६५ €& 


युद्ध कालीन राजनी। 
गत्यावरोध 


१६३७ में जब कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में मन्त्रिमंडल बनाने का निरुचय 


किया तव उसे यह विश्वास होने लगा था कि अंग्रेज शायद बिना किसी 
बढ़े संघर्ष के, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से, सत्ता उसके हाथ, में सौंप देंगे । ३७ 


महीनों के कांग्रेस के शासन-काल में गवर्नरों और मन्त्रि-मण्डलों में बड़े, अच्छे 


सम्बन्ध रहे । उबर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ़ासिज़्म और प्रजातन्त्र के बीच 
जो अन्तर बढ़ता जा रहा था उसमें हमारी समस्त सहानुभूति प्रजातन्त्र के पक्ष 
में होने के कारण भी हमें यह विश्वास था कि हमारे और ब्रिटेन के बीच सदू- 
भावना अधिक बढ़ेगी । दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होने पर हमारी समस्त सहा- 
नुभूति फ़ासिस्ट देशों के विरुद्ध और प्रजातन्त्र देशों के पक्ष में थी । हमारे बड़े 
से बढ़े नेताओं ने बिना किसी मानसिक भझ्रिकक और बिना किसी -जनैतिक 
शत्तें के अपनी इस सहानुभूति का प्रदर्शन किया, परन्तु हमें यह देख कर बड़ा 
क्षोभ हुआ कि हिन्दुस्तान की अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे नेताओं और हमारी 
धारा-सभा की राय लिए बिना ही हिन्दुस्तान के यद्ध में शामिल होने की 
घोपणा कर दी, और शांसन-विधान में यद्धकालीन परिवत्तेन करके और एक 
के वाद एक ऑडिनेंस मिकाल कर यह ज्ञाहिर करना चाहा कि उसे हमारे 
विचारों या दृष्ठिकोण को जानने की तनिक भी चित्ता नहीं है। कांग्रेस के 
शासन-काल में अंग्रेज गवनेरों और अधिकारियों के साथ हमरे सम्बन्ध .बड़े 
अच्छे बन गए थे और भारतीय जनमत . के अलुसार काम करने की तत्परता 
हम अपने अंग्रेज शांसकों में पा रहे थे । यह निश्चित.था कि देर से या संभवतः 
जल्दी ही केद्वीय शासन में भी हमारे प्रतिनिधियों का हाथ होगा। युद्ध के 
प्रारंभ होने पर हमारे नेताओं ने अंग्रेज़ी सरकार से इस प्रकार के किसी निर्णय 
की -अपेक्षो की थी । कांग्रेस यह हगिज नहीं चाहती थी कि युद्ध का संकट जब 
अंग्रेजी सरकार पर छाया हुआ था तव॒ वह उसके रास्ते में किसी प्रकार की 
रुकावट डाले । परन्तु, ज्यों: ज्यों समय , बीतता गया यह स्पष्ट होता गया कि 
प्रजातन्‍्त्र और विश्व शान्ति के बड़े बड़े सिद्धान्तों के प्रचार क रते रहने के बाव- 


के 
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जद भी अंग्रेज वास्तविक सत्ता किसी भी रूप म॑ हिन्दुस्तानियों-के . हाथ. में 
सौंपने के लिए तेयार नहीं थे । अगस्त १६४० में वायसराय ने बताया कि 
अंग्रेजी सरकाौर जो अधिक से अधिक कर सकती है वह यह कि: वायसराय की 


कार्यकारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी संदस्यों को ले लिया जोए- ओर एंके भारतीय 
रक्षा-समिंतिं की स्थापवा कर दीपजाए | “अंग्रेजों'' के इस निश्चग्न / का अहसास॑' 
ज्यों-ज्यों हमें होता गया, हमारा राष्ट्रीयं विक्षोभ भी बढ़ता चंला | . ' * 


इस भावना को संयत और प्रभावपूर्ण रूप देने के लिए गांधीजी ने व्यक्ति 
गत सत्याग्रह- का आंदोलन चलाया । गांधीजी इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
' सावधानी छे रहे थे कि यद्धके संचालन में किसी प्रकार फी रुकावट न पढ़े । 
अंग्रेज़ी सरकार ने गांधीजी की इस नेकनीयती को अविश्वास की दृष्टि से देखा 
और आन्दीलन को संघमित-रखने के उनके प्रयत्न को कमज्ोरी-का चिन्ह 
माना । इन्हीं दिनों दुर्भाग्यवश भारत-मन्त्री के रूप में एक एंसां व्यक्ति ब्रिटेन 
की, भारत-सम्बन्धी नीति का संचालन कर रहा था जो सवा से भारतीय 
राष्ट्ीयता के प्रति विरोध और वेमनस्य को भोव रखता आया था । मिं. एंमरी 
ने ब्रिटेत. और हिन्दुरतान. के आपसी सम्बन्धों को जितना. कड़वा बतायां उतना 
शायद किसी. दूसरे व्यक्ति ने नहीं | एमरी की राजनीति का सीधा लक्ष्य कांग्रेस 
और मुस्लिम-लीग के आपसी मतभेदों को बढ़ाते रहना और संसार भर में 
उसको प्रचार करना था-। १४ अगस्त १६४०, ,.को कॉमन्स सभा के अपने एक 
भाषेण में उन्होंने. कहा, ““आल्पूस पर्वत की ऊँची चोटियों की छरी की धार 
जैसे संकीर्ण बफं पर संभल कर चल लेना अधिक आसान है,.वतंमान भारतीय 
राजनीति के पेचीदा और गढ़ों से भरे हुए दलदल में स-बिना .ठोकर खाए या 
किसी को नाराज़ किए निकल आने की तुलना में |” उन्होंने एक ओर तो 
मुसलमानों को जिनके .बारे में उत्तके प्रचार का लक्ष्य थाकि धामिक और 
'सामांजिक दृष्टिकीण में; ऐतिहांसिक स्मृतियों व संस्कृति में उनमें और,उनके 
हिन्दूँ देशवासियों में अन्तरं, अधिक सहीं तो कम से. कम उतता,गहरा तो है 
'जितना यूरोप के दो राष्ट्रों में ' अपनी मांगों को बढ़ाते रहने का प्रोत्सोहन 
दिया और दूसरी ओर. देशीं नरेशों को काग्रेस के प्रति संगठित करने ,का प्रयत्न 
किया । मि० एमरी के ये प्रयत्त उस समय भी चलते रहे. जब .इग्लेण्ड यद्ध के 
सबसे बढ़े संकट में से गज्ञेर रहा था ) गांधीजी ने बहुत दुःखी- होकर- लिखा 
“संकंट में प्रायः लोगों के दिल नरम पड़ जाते हँ. और :उनमें वस्तु-स्थिति को 
समभमने की तत्परता आ जाती है, परन्तु ब्रिटेन.के संकट को, जान पड़ता है 
भि. एमेरी पर तमिंके भी-अंसर नहीं पड़ा- हैं.। 
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क्रिप्स प्रस्ताव ओर 
उसकी ग्रतिक्रिया 


दिसम्बर १६४१ में युद्ध का एक दूसरा दौर शृरू हुआ और जापानी 
सेनाएँ होगकाँग, सिंगापुर, फिलिपीन, मलाया, वरमा आदि अंग्रेज़ी व अमरीकन 
: साम्राज्यों के गढ़ एक के वाद एक ओर तेज़ी से जीतती हुई, मार्च १६४२ तक 
हिन्दुस्तान की अरक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा तक आ पहुँची | तीन सदियों में 
धीरे धीरे फैलने वाला यूरोप का एशिया पर आधिपत्य तीन महीनों में मिटता 
दिखाई दिया । इन तेज़ी के साथ बदलती हुईं परिस्थितियों में अंग्रेजी सरकार 
नें सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हिन्दुस्तानी नेताओं से एक वार फिर बात करने के 
“ लिए नियक्क किया क्रिप्स एक बार पहिले व्यक्तिगत रूप में हिन्दुस्तान आ 
घुके थे और गांधीजी व दूसरे नेताओं से संपर्क स्थापित कर चुके थे, वह 
अपने प्रगतिशील विचारों के लिए प्रसिद्ध भी थे | इस कारण क्रिप्स की 
नियूक्ति पर हमारे देश में स्वभायतः: ही यह धारणा फंली कि अब अंग्रेज़ी 
सरकार अपने संकट की गंभीरता को समभ, गई है भौर हिन्दुस्तान के साथ 
न्याय करने का उसने निएवय कर छिया हूँ । क्रिप्स ने बड़े नाटकीय ढंग से 
अपने प्रस्तावों को देदा के सामने रखा । उन्होंने घोषणा की कि हिन्दुस्तान, यदि 
चाहेगा तो युद्ध के वाद उसे औपनिवेशिक स्वराज़्य का दर्जा फौरन मिल 
जाएगा और साम्राज्य से सध्वन्ध-विच्छेद का अधिकार भी उसे प्राप्त होगा । 
क्रिप्स ने इस बात का भी आदवासन दिया कि यद्ध के समाप्त होते ही एक 
विधान-निर्मातृ-समा का निर्माण होगा जिसमें मुख्यतः जनता के चुने हुए प्रति- 
निधि होंगे और जिसके काक में अग्रेशी सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
करेगी | क्रिप्स-प्रस्तावों में प्रान्तों के इस अधिकार को मान लिया गया था कि 
यदि वे भारतीय संघ में शामिल न होना चार्हे तो वे अपनी स्वतत्र स्थिति रख 
सकेंगे या, यदि वे चाहें तो, अंग्रेजी सरकार से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित 
कर सकेंगे । उनमें विधान निर्मातृ सभा के द्वारा अंग्रेज़ी सरकार .से एक सन्धि 
कर लेने की बात भी थीं जिसमें जातीय और .धामिक अल्पसंख्यकों के उन 
विशेषाधिकारों का समावेश किया जाना था जिन्हें अंग्रेजी . सरकार ने समय 
समय पर स्वीकार किया था | 

इस प्रकार की कुछ बड़ी खराधियों के बावजूद भी भविष्य के . लिए 
प्रस्ताव बुरे नहीं थे। उतकी असफलता का मुख्य कारण यह्व था कि उनके पीछे 
निकट वत्तमान में. हिन्दुस्तानियों के हाथ में. रंच मात्र भी सत्ता न सौंपने का 
इढ़ निशचय था । वर्तमान की इृष्टि से सर स्टंफ़र्ड क्रिप्स अगस्त १६४० छो 
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. लिनलिथगो-घोष णा से. तनिक भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी 
. ओर कांग्रेस किसी ऐसे प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार . नहीं थी जिसमें 
वत्तंमान के सम्बन्ध में किसी ठोस क़दम के उठाए जाने का आश्वासन न हो । 
कांग्रेस की कार्य-समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “आज के इस गंभीर संकट में 
केवल वर्तमान का ही महत्त्व हैं और भविष्य सम्बन्धी प्रस्तावों को भी हम 
इसी दृष्टि से महत्त्व दे सकेंगे कि वत्तमौच पर उसका क्‍या प्रभाव पड़ता हैं ।/ 
मौ० आजाद ने अपने एक पत्र में, कांग्रेस की ओर से उनके प्रस्तावों को 
स्वीकार करने की असमथता प्रगट करते हुए लिखा हम अब भी उत्तरदायित्व 
ग्रहण करने के लिए तंयार हैं बशते कि. एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार का निर्माण 
किया जाए। हम भविष्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रइनों को फ़िलहाल 
अलग रख देने के लिए. तेयार हँ--परन्तु वत्तेमान में .कबिनेट के ढंग की 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होना चाहिए जिसके हाथ में पूरी शक्ति हो--। 
इस सम्बन्ध में क्रिप्स बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए तंयार नहीं थे । इसके 
अतिरिक्त प्रस्तावों को रखने का उनका ढंग भी अनोखा था । उसमें 'स्वीकार 
करो या अलग हटो! की कठोर भावना काम कर रही थी । भ्रस्तावों पर न तो 
बहस की जा सकती थी, न उनमें सुधार या संशोधन के लिए गूंज इध रखी 
गई थी । “इस सबका परिणाम”, जवाहरलालजी क्रिप्स-अस्तावों का विश्लेषण 
करते हुए डिस्कव्हरी ऑँव इण्डिया! में लिखते हैँ, “यह निकछा कि शासन का 
ढांचा विलकुल ऐसा ही रहेगा जैसा अब तक चना आ रहा था। वायसराय 
की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ भी वैसी ही वी रहेंगी और ( परिवर्तन केवल यह 
होगा कि ) हम में से कुछ को यह अवसर दिया जा सकेगा कि हम उनके 
बावर्दी अनुचर बन सर्के और कान्‍्टीन वरगरा की देख-भाल कर लें !? वास्तव 
में शांव्दिक रंगामंजी को छोड़कर १६४० के अगस्त-प्रस्ताव और १६९४२ के 
क्रिप्स-प्रस्ताव में कोई अन्तर नहीं था। इन परिस्थितियों में हमारे द्वारा उनके 
स्वीकृत किए जाने का कोई प्रइन ही नहीं उठ सकता था | जब दिल्‍ली में 
कांग्रेस नेताओं के साथ क्रिप्स की बातचीत चल रही थी, लॉड हँलीफ़ेक्स ने 
अमरीका में एक बयान दिया; जिसमें कांग्रेस की बड़ी भर्त्सना की गई थी, 
क्रिप्स-प्रस्तावों के असफ़लू होने का अनुमान था और यह कहा गया था कि 
वैसी दशा में अंग्रेजी सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ हिन्दुस्तान में अपना 
राज्य कायम रखेगी ॥ एक नाजूक मौके पर इस प्रकार के अवांछनीय वक्तव्य 
से हमारे क्षोभ का बढ़ना स्वाभाविक था। उधर सर स्टेफ़डे क्रिप्स ने जाते- 
जाते और इंग्लेंड पहुंच कर भी, कुछ ऐसी बाते कहीं जिनसे हमारा 
... भावनाओं को और भी ठेस पहुंची ! _ 
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क्रिप्स-प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार की ओर से समभौते का अन्तिम प्रस्ताव था 
जिसके संबंध में वडी वडी आंशाएँ बॉध ली गई थीं | उसकी असफलता पर 
देश भर में निराशा, असंतोप और विक्षोभ की एक बांधी सी उठ खड़ी हुई । 
कुछ प्रसर-वृद्धि राजनीतिज्ञोंने उलझन से निकलने की वंधानिक चेष्टाएं की । 
श्री राजगोपालाचार्य ने अपनी पाकिस्तान संवधी योजना के द्वारा कुछ कांग्रेस और 
मुस्लिम-लीग को निकट लाने फा प्रयत्त वि.या,; परंतु हि प्स-प्र स्तावों के खोखलेपन 
ने गांधीजी के धैर्य को डिगा दिया था और उन्हें इस निष्कर्प पर पहुंचने के 
लिए मजबूर कर दिया था कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था 
कि अंग्रेजों से साफ शब्दों में हिन्दुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाए। गांबीजी 
को यहं विश्वास होगया था कि इसमें न केवल हिंन्दुस्तान का ही' फायदा है परंतु 
इंग्लेण्ड की रक्षा का भी इसके अतिर्क्ति कोई उपाय नहीं है । ' किसी भी दशा 
में गांधीजी चुप बठ रहने के लिये त॑यार नहीं थे । इन दिनों 'हरिजन' में उन्होंने 
जो लेख लिखे उनसे गांधीजी के मनकी व्यथा का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता 
हैं । गांधीजी यद्ध के प्रयत्नों में किसी प्रकार की रुकावट डालना नहीं चाहते 
थे परन्तु वह यह भी जानते थे कि जब 'तक हमारे देश के शासन में हमारे चुने 
हुए प्रतिनिधियों का हाथ नहीं होगा तब तक जापानी आक्रमण के मुकं्रविले 
में देश की जनता में किसी प्रकार के प्रतिरोध का उत्साह पेदा होना भी अंसभव 
होगा, और. क्योंकि अंग्रेजी सरकार इस प्रकार के किसी समभौते को मानने के 
लिए तैयार नंहीं थी, उंचके सामने इसके सिवोय कोई चारां नहीं “रह गया 
था कि वह देश के विक्षोभ को अचानक भभक उठने वाली दीपशिखा के 
समान इतना बढ़ा दें कि या तो अंग्रेजी सरकार भारतीय .राष्ट्रीयता . से सम- 
भीता करने के लिए मजबर हो जाए या विद्रोह की बे लपटें अंग्रेजी साम्रा- 
ज्यवाद को ही समाप्त कर दें । इन परिस्थितियों में, गांधीजी के आदेश पर 
ग्रेस ने ८५ अगस्त १६९४२ की 'रात को * हिन्दुस्तान ' छोड़ो ' का अपना 
ऐतिहासिक प्रस्ताव पांस किया और & अगस्त की महत्वपूर्ण प्रभात-बरैला में 
मिरफ्तारी के समय स्वयं गांधीजी ने करो या मरो ? के मंत्र से देश की इस 
' नवोत्पयित आत्मा को दीक्षित किया । 


राष्ट्रीय उत्थान - की 
तासरा लहर 
६ अगस्त १६४२ को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही बिना किसी मार्ग- 


' निर्देश और बिना किसी तैयारी के एक महान्‌ जन-विद्रोह अपनो समस्त शक्ति 
के प्ताथ देश भर में फैल गया । नेताओं के अभाव में जनता ने जो ठोक समका 


भारतीय शप्ट्रीयता का विकास । .छ४ 


किया । ऐसा जान पड़ता है कि अंग्रेज़ी सरकार की योजना यह थी कि वह 
आन्दोलन की अहिसा के मार्ग से हटा दे और दमत की ,अपनी सारी शक्ति के 
साथ उसका मुकाबिला करे | सरकार को अपनी ..हिसा की शक्ति में पूरा 
विश्वास भी था । ६ अग्रस्त की रात को. ही अपने एक ब्रॉडकरास्ट भाषण में 
भोरत-मंत्री मि० एमरी ते सूचना दी कि कांग्रेस रेल की पटरियां उखाड़ने, 
बिजली और तार के खंभे नष्ट करने और -सरकारी इमारतों को जला देने 
का एक वृहत्‌ कार्यक्रम तेवार कर रही थी । यह निश्चित था कि कांग्रेस के 
किसी भी ज़िम्मेदार वर्ग ने इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की कल्पना तक 
न की थी। में समझता हूं कि भारत-मन्त्री के इस भाषण ने नेताओं की गिर- 
फुतारी से क्षब्ध भारतीय देशभकतों को अपनी भाववाओं की अश्निव्यक्ति के 
लिए एक रास्ता दिखाया । यूरोप में जमंनी के अधिकार में जो देश आ गए थे 
उनमें भी प्रतिरोध की भावना इसी प्रकार के कामो में अभिव्यक्ति पा रही 
थी। रेल की पटरियां उखाड़ने और सरकारी इमारतों को नष्ट कर देने की 
घटनाएँ हम आए दिन अपने अखबारों में पढ़ा करते थे । अपने देश के लिए 
भी हमने उसी.मार्ग पर चलना ठीक समझा । जाप्राव के अधीनस्थ देश्षों, में 
सुभाष चन्द्र बोस और जो दूसरे भारतीय नेता. काम कर रहे: थे उन्होंने भी हमें 
इसी मार्ग पर चलने का बढ़ावा दिया। इधर, कांग्रेस के वे नेता जो गांधीजी 
की अटिसा में विश्वास नहीं रखते थे और जिनमें से अधिकांश कांग्रेस सम्ता- 
जवांदी दल के सदस्य थे जेल से बच कर या जेल से भाग कर गुप्त रूप से एक 
' देश-व्यापी विद्रोह की तैयारी में लग गए । १६४२३ का महान्‌ जन-आंदोलन - 
जनता की विक्षुब्ध और सहज ही उमड़ आने वाली भावनाओं का परिचायक्र 
, था ॥ ६ अगस्त और ३१ दिसम्बर के बीच, सरकारी भाँकड़ों के अनुसार, 
. ६० ००० से अधिक व्यक्ति गिरफ्ताए्भ्कूए गए.। १८००० भ्रारत-रक्षा-कानून 
: के अन्तगत नियंत्रण सें रखे गए और क्रमशः ६४० और १६३० पुलिस और 
फौज की गोलियों से मारे गए और घायल हुए । सरकारी ऑँकड़ों के अनुसार 
“४२ के आन्दोलन में कुछ १०२८ व्यक्ति मारे गए और ३२०० घायल हुए 
पर यह देखते हुए कि जब स्वयं सश्कारी विश्वप्मियों के अनुसार ६१८ अवसरों 
पर गोली चलाई गई, १०००० से कम व्यक्तियों के मारे जाने का कोई भी अनु - 
मान सही नहीं हो सकता-यों जनसाधारण में तो इस आन्दोलन में अपने 
'प्राणों की भेंट चढ़ाने वाले व्यूक्तियों की संस्था २४००० आंकी जाती है । 
पर, १६४२ के आन्दोलत की व्यापकता का अन्दाज्ा हम गिरफ्तार होने, 
मारे जाने या घायल किये जाने वाले लोगों की संख्या से नहीं लगा सकते । 
सरकारी .दमन के शिकार वही लोग हुए जो सिद्धान्त अथवा परिस्थितियों के 
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कारण उससे वच नहीं सके । दूसरे लोगों ने, सत्य और अहिला को- एक और 
रख कर ग॒प्त ढंग से विदेशी घासन के खिलाफ़ अधिक से अधिक घृणा और 
विद्रोह की भावना छा प्रचार किया । कई स्थानों पर, विशेष कर विहार 
बंगाल के मिदनापुर जिले; युवतप्रान्त के बलिया आदि दक्षिण-पूर्वी जिलों में 
विदेशी ज्ासव चकवाचूर कर दिया दौर राष्ट्रीय शासव की स्थापना की गई। 
महाराष्ट्र के कई भागों में मो यही हुआा । १६४२ के बान्दोलन की विजश्लेपता 
यह थी कि मुस्लिम-लीग को छोड़ कर देश की सभी राजनैतिक संस्थानों के 
कार्यकर्ता प्रत्यक्ष गधवा अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग दे -रहे थे --- यह 
कांग्रेस का बान्दोलन नंहीं रह गया था जन साधारण का आन्दोलन वन गया 
थधा--और देझी राज्यों में भी वह उत्तनी ही तेजी से-फैला जितना ब्रिटिश 
भारत में | प्रजामण्डलों कौर दूसरी रियासती संल्‍्वाओों ने अंग्रेजी झासन से 
संवंधर्नविच्छेद और उत्तरदायी झासन की स्थापना के लिए सत्याग्रह आदि 
का सहारा लिया । आान्दोलन जिस वेग से उठा था उसने तो सचमुच ही 
अंग्र ज़ी राज्य की स्थिति को खतरे में डाल दिया था.। बहुत से लोगों - का 
विद्वास था कि उसका विरोघ एक या दों सप्ताह से अधिक नहीं. चल सकेगा। 
प्रारंभिक दिनों में देश भर में जो उत्साह, आवेद्य गौर विल्ोभ दिखाई दे 
रहा था उससे यह अनुमान होता था कि घीरे-घीरे सभी समुदाय, सम्प्रदाय 
वर्य औौर श्रेणियों में यह भावना फंल जावगी जौर एक बड़े सामूहिक .-विस्फोट 
के रूप में उसकी अन्तिम अभिव्यक्ति होगी । उघर, हमें यह भी विश्वास था 
कि अन्तर्राष्ट्रीय लोक॑मत भी अविक- दिनों तक -अंग्रेजी : सरकार. को दमन का 
सहारा लेकर हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को-कछुत्चलते रहने नहीं देगा - परन्तु 
बड़े साहस गौर बड़ी दुष्टता के-साथ मेंग्रेज़ी सरकार ने एक जोर तो अपना 
समस्त पादवविक बल आांदोलंन को कुचलने में लगा दिया-और दूसरी बोर 
संसार में इस बात का प्रचार किया कि महात्मा यांघी बौर. कांग्रेस देश को. 
जापान और अन्य घुरी राष्ट्रों के हाथ में वेच देवा चाहते हैं । इस वार जेल 
में हंमारे बड़े से बड़े नेताबों के साथ भी बहुत. ही घृणित व्यवहार किया गया । 
महादेब देसाई की मृत्य, कस्तूरवा-के. बस्वास्थ्य:और देहावतान और स्वयं 
'अहात्मा यांवी के फ़रवरी १६४३ के उपवास: के दिलों में सरकार का जो रवैया 
' रहां वर्बंरता की दृष्ठि से संसार के इतिहास में वहुत कम उदाहरण इस प्रकार 
के मिलेंये । उघर, संसार में गधघीजी जौर कांगेस के खिलाफ जो अचोर किया 
जां रहा था उसका प्रभाव भी पड़ रहा था, और सभी प्रमुत्व नेताओं के जेल 
में होने के कारण उसका कोई प्रत्यत्तर नहीं दिया जा रहा था | इन परि- 
: “स्थितियों में राप्ट्रीय बान्दोलन के वेय का धीमा पड़ जाना -स्वामविक्र था, 
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पर ज्यों-ज्यों आन्दोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज़ी शासन ने अधिक नृशंस 
साधनों का उपयोग किया, उसके प्रति विद्रोह की भावना प्रभाव-पूर्ण न होते 
हुए भी अधिक से अधिक.व्यापक होती गई--यों तो १६४२ में ही राष्ट्रीयता की 
भावना इतनी फैल चुकी थी और समाज के सभी वर्गों में अंग्रेज़ी राज्य को 
उलट देने की बेचैनी और तत्परता इतनी तीत्र हो गई थी कि यदि हिंसा 
और अहिसा के भेद को भला कर कोई कुशल नेता इन सब भावनाओं को 
एक महान्‌ जन-आन्दोलन में संगठित करना चाहता तो १८५७ के गदर से कई 
गुना बड़े परिमाण पर उसका संगठन हो सकता था, और अंग्रेज़ी राज्य को 
उसके समस्त साहस और दुःसाहस, चतुंरता और कठोरता के बावजूद भी 
उसके सामने भुकने पर मज़बूर होना पड़ता । ऐसे नेतृत्व के अभाव में आन्दो- 
लन जितने दिनों और जसे वेम से चछ सकता था चला | सांथी राष्ष्ट्रों ने हमारे 
बक्ष में कुछ हाथं पर पटके--उस समय तो इसके सम्बन्ध में हमें कुछ भी पता 
नहीं चला--पर इंग्लेण्ड के रवेये की सख्ती को देखते हुए वे लोग भी चुप होकर 
बैठ गए थे । उधर, लड़ाई का दौर भी पलट चुका था । मित्र-राष्ट्रों की 
सेनाएँ आगे बढ्ष्ती जा रही थीं और इटली, जमंनी भौर जापान के साम्राज्य 
क्रमशः ट्टते और बिखरते जा रहे थे । अंग्रेज़ी सामाज्यवाद के पीछे संसार 
की दो महानतम शक्तियों का बल था| ऐसे वातावरण में अनुकूल परिस्थि- 
तियों की प्रतीक्षा में बठे रहने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा उपाय भी क्‍या 
रह गया था ? परंतु निराशा की भावना का यह अर्थ नहीं था कि राष्ट्रीयता 
को तीखाषन कुछ फम हो गयश्ग था । राष्ट्रीयता का मुख्य आधार, अंग्रेज़ी सा म्रा- 
ज्यवाद के प्रति घृणा और स्वाधीनता की लगन दिनों दिन अधिक ' व्यापक 
होते जा रहे थे । ह 
१६४५-४६ की क्रान्तिः 
राजनीति की बदली हुई दिशा 
: भई १९४५ में, इन सब परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए, मैंने लिखा था 
४र[जनीति में निराशा का कोई स्थान नहीं. है । यह मान लेना कि अंग्रेज 
सत्ता छोड़ने के लिए कभी तयार नहीं होंगे एक असम्भव कल्पना को प्रश्नय 
देना है । अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता पहिले भी हटी है, आज भी हट सकती है, 
भर्विष्य में हटेगी भी । सच तो यह हैं कि कुछ विशेष परिस्थियों ने सत्ता को 
उनके हाथ में सौंपा और उन्हीं परिस्थितियों का उल्टा चक्त उन्हें सत्ता छोड़ने 
को वाध्य भी कर सकता हैं ।” # राजनैतिक गत्यावरोध को सुलझाने के लिए 


# हमारी राजनैतिक समस्याएँ, पृष्ठ ११० 


४८ स्वाधीनंता की चुनोंतीं 


क्र 


मई १६४४ में भूलाभाई देसाई और लियाकतअंली खां में एंक' संमंकोौता हुआ 
जिसे लेकर लाड वेवल मन्त्रि-मण्डल से सेछाह लेने के लिए इंग्लेण्ड गएं ' और 
वहां से, लूट कर उन्होंने शिमला-कांस्फ्रेन्स का आयोजन किया] समकेते 

भारेतीय राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए वेग से समभीतोा करने के लिए अंग्रेज़ी संरकांर 
को मजब२ होना पढ़ेगा । उन्हीं दिनों इग्लैण्ड भ॑ नएं खुनावे हुएं जिनके पर्रिणाम- ' 
स्वरूप. चचिल की अनुदार सरकार के स्थान पंर मजदूर दल के हाथ में शासन 
की बागडोर आई | मज़दूरं दल के शक्ति में आने के कुछ ही दिनों के बाद एक 
ऐसी घटना हुई जिससे भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई शक्ति कां परिचय 
एक बार फिर संसार को मिली | यह घटना 'दिल्ले के लाल किले में ओजाद 
हिन्द फ़ौज के तीन नेताओं का, जिनमें एक मुसंल्मान, एंक हिन्द और' एक सिख 

+-सुक़दमा था। इस मुक़दमे का नाटक एक ऐसे संमंय में रचा गया जब देश 
में चनाव हो रहे थे। संयोग से मिल, जाने वाली इन दोनों बातों ने देश के 
वातावरण में एक विचिन्न कंपन, स्फत्ति और उत्साह भर दियां। आज़ाद हिंद 
फौज के वीरता-पूर्ण कार्यों की घर घर में चर्चा होने लगी। सुभापषवोर्स के 
व्यक्तित्व के प्रति हमारे मन में अचानक श्रद्धा और मर्मत्व की एक अनोखी 
भावना का उदय हुआ और हिन्दू और मुसलमानों में भाई चारें का जोश एक 


बार फिर उमड़ पड़ा । 

यह राष्ट्रीय उत्साह जब अपने पूरे ज्ञोर, पर था तब ही अंग्रेज़ी पा्लेमेण्ट 
गहरी प्रतिक्रिया हुई । १९४५ के अन्तिम और १६४६ के प्रारंभिक महीनों में 
कलकत्ता, बम्बई और दूसरे शहरों में हिन्दू और मुसलमान मिल कर कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग दोनों के भंंडे एक साथ लेकर- निकलते थे और हिन्दू- 
मुस्लिम एक हो', अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश- हो ,- जय :हित्द और 
“इन्किलाव जिन्दावबाद' के नारों. से. आकाश को मूंज़ा- देते, थे ॥; राष्ट्रीयता की 
यह भावना नागरिकों तक ही सीमिंत नहीं थी; सेना ,में भी फैलती जा. रही 
थी । फ़वरी १६४६ में सरकारी जहांज़ी वेड़े के नाविकों ने विद्रोह . की घोषणा 
की और यह खली बगावत धीरे धीरे बम्बई,.करांची और, मद्रासआदि सभी 
स्थानों में फैल गई, विद्रोह, आरम्भ होने के उवौबीस , घन्टों के भीतर -बम्बई 
और उसके .आसपास के नगरों.के .६००००- नाविकों: ,और -बन्दरगाह के 
बीस जहाजों में उसकी लपटें फैल चुकी- थीं .। इन. लोगों ने -जहाजों. के 
: भस्तुलों पर से यूनियन जैक को हंटा कर कांग्रेस और छीग के झंडे को साथ 
साथ लहराया । अंग्रेजी सरकार ने अंपनी पूरी शक्ति से इस विद्रोह को 
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कुचलने का प्रयत्न किया। कई स्थानों पर पुलिंस और फ़ौज के दस्तों ने 
यायिप्तों की फौज पर गोली चलाई, परन्तु विद्रोह की आग दवाई न जा:सकी। 
यह भी स्पष्ट था कि जनता परी तीर से विद्रोहियों का साथ / दे रही. थी.।. २३ 
फ़र्वंशी को सरदार वल्लभभाई पटेल की मध्यस्थता के फलस्वरूप इस विद्रोह 
की सेमाप्ति हुई, पर यह बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी -- यदि. अब. भी 
किसी को इसमें सन्देह था--कि भारतीय. समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं रह 
गया था जो अंग्रेजी राज्य का साथ देने के लिए तैयार हो । . ह 

जिन दिनों नाविकों का यह विद्रोह चल रहा था उन्हीं. दिनों ब्रिटेत के 
प्रधान-मन्त्री ने, भारतीय राजनंतिक ग्ृत्थी को अन्तिम रूप से. सुलभाने के 
इसे से, केविनेट के प्रसुख मंत्रियों का एक मिशन हिन्दुस्तान भेजने की घोषणा 
की । १५ मार्च १६४६ को प्रधान मंत्री ने अपने एक ऐक्िहासिक वक्तव्य में 
बहुत स्पष्ट बब्दों में कहा-- हिन्दुस्तान को अफ्ना भावी विधान और संसार 
में अपनी स्थिति स्वयं निश्चित करने का अधिकार होना चाहिये । मैं. आशा 
करता हूँ कि हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी कॉमन वेल्थ में रहने का निश्चय करेगा..,.... 
परन्तु इसके विपरीत यदि वह पूर्ण स्वाधीनता चाहेगा, और हमारी सम्मति में 
उसें ऐसा करने का भी पूरा अधिकार है, तो हमारा कर्तंव्यः यह होगा कि हम 
परिवत्तेन के इस कार्य को अधिक से अधिक सरल भर सुगम बनाने का प्रयत्न 
करे ।” मार्च १६४६ में केबिनेट मिशन हिन्दुस्तान पहुँचा और, विभिन्न सज- 
नतिक दलों के साथ लम्बी बातचीत के बाद, १६ मई १६४ ७ को. उसने एक 
निश्चित योजना देश के सामने रखी, जिसे उस समय तो कांग्रेस और लीग 
'दोनों ने, कुछ- बातों से अपना मतभेद बताते हुए स्वीकार कर लिया । जैसा कि 
केन्द्रीयः धारा-सभा के यूरोपियन दल के नेता, मि० ग्रिफिथ्स ने अपने एक 
भाषण में कहा, “अंग्रेज़ी केबिनेट मिशन के आने के पहिले हिन्दुस्तान, बहुंत से 
लोगों की राय में, एक क्रांति के किनारे पर॒ था ।” केविनेट मिशन योजना ने 
इस क्रांति को स्थगित करने की दिशा में चहुत बड़ा काम किया । 

इसके बाद की घटनाओं का सम्बन्ध राष्ट्रीयता से अधिक सांप्रदायिकता से 
है, और उनका निक्र दूसरे स्थान पर आएमा, पर जून १६४७ तक अंग्रेज 
शासक इस बात को विल्कुल स्पष्ट रूप-से समभा गए थे कि भारतीय राष्ट्रीयता 
अब इतनी बड़ी शक्ति वन गई है कि उसे कुचला नहीं जा सकता और देश की 
पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी झत्तं पर उसे समझता करने के लिए विवश 
भी नहीं किया जा सकता । एक जाति को दूसरी जाति, एक वर्ग को दूसरे वर्ग 
और एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय के खिलाफ़ खड़े किए जाने के प्रयत्नों में 
. उन्‍हें अब तक जो सफलता मित्री उसके आधार पर अब वे भविष्य में भी 


ढ़ 


० ... स्वाधीनता की; चुनीती 


अपनाः साम्राज्य चला नहीं सकते थे । उनकी इस नीति का पूरी तौर से पर्दा 
' फ़ाश .हो चुका था | अब . उन्होंने यह देख लिया-था ,कि,सरकारी नौकरों और 
- फ़ोज और पुलिस -की मदद से भी वे चालीस करोड़ की आबादी वाले और 
जीवन के' हर क्षेत्र में तेज्ञी से आगे बढ़ते जाने वाले इस महान्‌ . देश की 
: राष्ट्रीय . भावनाओं को कुचल नहीं सकेंगे .। मजदूर: दल के व्यवहांर-कुशल 
नेताओं ने यह भी देख लिया कि भारतीय राष्ट्रीयता को यदि उन्होंने एक बार 
फिर 'चुनौंती दी और प्रतिरोध ' के लिए विवश .किया तो' वे अपने क्षीण होते' 
जाने वाले “आथिक साधनों और ढहते हुए साम्राज्य की; समस्त शक्ति 
लगाकर भीं उसे दवा नहीं सकेंगे । उनके सामने यह स्पष्ट हों गया था कि 
भारतीय राष्ट्रीयता के साथ समझौता कर लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग 
'उनके पास रह नहीं गया था। अपनी तीक्ष्ण राजनतिक बुद्धि से वे यह भी 
देख सकते थेःकि यदि और कुछ दिनों तक कांग्रेस और मुस्लिम -लीग आपस में 
समंभौता नहीं कर लेती हैं तो जन-साधारण की आज्ञादी की तड़ंप अपने लिए 
एक अलग पस्वतन्त्र भार्ग बना छेगी और एक प्रबल तूफान या वेग से उमड़ उठने 
वाली बाढ़ के समान साम्प्रदायिक नेतृत्व को जड़े'मूल से उखाड़ती हुई देश भर 
में एके: ऐसा बड़ा आन्दोलनः खड़ा करें देगी जिसमें अंग्रेजों केकिसी प्रकार के | 
स्वार्थों के/लिंए कहीं - स्थान नहीं रह 'जाएगा, औरं स्वतन्त्र, सार्वभौम,. स्वयं - 
सम्पूर्ण और अपने व्यक्तित्व” के अण-अणु' मैं अपनी अदम्य शक्ति का असीम 
आत्म-विश्वांस लिए एक ऐसे सशंकंत राष्ट्र' की;जनन्‍्म इंस देश में होगा जो हर 
वस्तु को राष्ट्रीयं हितों की कसौी पर परंखेगा और हैर क़रदंम अपनी शक्तिको 
बढ़ाने की: दिशा में ही उठाएंगा । धुरॉने ढंग का साम्रोज्यवाद, जिसकी.राज- 
नैतिक, प्रतिष्ठा भी: अब तो संदिग्ध - ही गई थी"“ओऔर जिसका -आधिके 'बोभा 
उठाने की स्थिति. सें अब ब्रिटेन नहीं रंह - गयां' था; उनकी दृष्टि मे अब अर्पनी 
. उपयोगिता खो चुका था । उन्होंने देखा कि. यदि वे अभी . समझौता कर लेते हे 
तो एक ओर तो वे राष्ट्र की इन क्रान्तिकारी- शक्तियों को आगे बढ़ने से रोक 
देंगे और दूसरी ओर ख्राम्प्रदायिक विद्वेप की उस-अग्नि को 'भी प्रज्वलित रखे 
सकेंगे जिसके जलते रहने में अब भी अग्रेज्ञों का स्वार्थ हैं। संमकोत के द्वारा 
हिन्दुस्तान को आज़ादी' देने के ऐसे बहु-मूल्य अबसर की वे छोड़. नहीं सकते .,थे। 


चनन 


पृतकिस्तानक का म्ोकिज्ञानः 


हु 


मुसलमानों की 
राष्ट्रीयता 
राष्ट्रीयता को दृष्टि से हिन्दुस्तान के मुसलमानों को हमगिज्ञ एक अलग 
राष्ट्र नहीं माना जा सकता । उनमें से अधिकांशतः, सम्भक्‍्तः ६० या ६४ 
फो सदी ऐसे हैँ जो सदियों से हिन्दुस्तान में रहते आए हैं और जिनके पुरखे 
हिन्दू धर्म को मानने वाले थे | इनमें भी बहुत बड़ा अंश उन लोगों का है 
जिन्होंने पिछली चार या पांच पीढ़ियों में ही अपना धर्म परिवर्तित किया है। 
विशेषज्ञों का तो यह भी कहना हैं कि मुगल माम्राज्य के पतन तक मुसलमानों 
की संख्या १ करोड़ से ज्यादा नहीं थी और आज जो यह संख्या नौ करोड़ से 
अधिक पहुँच गई है वह बीच के अराजकता के समय और अंग्रेज़ी शासन के 
प्रारंभिक पर्षो में बढ़ी हैं। जाति की दृष्टि से भारतीय मुसलमानों के स्नायूओं 
में भी वही रक्त प्रवाहित होता है जो देश के दूसरे रहने वालों के और उनमें 
और अरब और ईरान आदि देशों के रहने वाले मुसलमानों में कोई समानता 
नहीं हैं । भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि भारतीय मुस- 
ल्मानों की अपनी कोई अरूग भाषा नहीं है । इसका एक बड़ा भाग फारसी 
और अरबी थब्दों का प्रयोग करता हे और उर्दू भाषा का व्यवहार अपने दैनिक 
जीवन में करता हूँ, पर उत्तरी भारत के हिन्दू भी प्रायः फारसी और अरबी 
का अध्ययन करते रहे हें और उर्दू उनके दैनिक व्यवहार की भाषा' रही हैं । 
सच तो यह है कि उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है, हिन्दी का. ही वह रूप है 
जिसमें फारसी और अरबी झब्दों का अधिक प्रयोग होता हैं और जिसकी 
लिखावट फारसी लिपि में होती है । सामान्य आशिक स्वार्थों की दृष्टि से इस 
प्रशवत पर विचार करें तो हम देखेंगे कि एक हिन्दू ज़्मींदार और एक हिन्दू 
किसान के स्वार्थों में अधिक अन्तर है एक हिन्दू किसान और एक मुसलमान 
“किसान की तुलना में । समाज में जो आज वर्ग-संघर्प चल रहा हैं वह हिन्दू 
और सुसल्मान के भेद के परे को वस्तु है। भौगोलिक दृष्टि से भी हम हिन्दू 


भर स्वाधीनता की चुनौती 


ओर मुमत्मानों को देझ्व के विभिन्न भागों में वँटा हुआ नहीं पाते यह सच है 
कि सीमाप्रांत और सिन्ध में व पंजाब और बंगाल के कुछ भागों में मुसलमान 
वहु संख्या में हैं; परन्तु वहां भी ग्रर-मुसल्मानों की आवादी बहुत काफी रह 
रही हैँ और देश के शेष भाग में, प्रत्येक नगर और गांव में, हिन्दू और मुस- 
ल्मान साथ स्राथ रहते हैँ । भाषा, वेशभूपा, आचार और विचार, दृष्टिकोण 
ओर मनोवृत्ति में हमें विभिन्न प्रान्तों के रहने वालों में बड़ा अन्तर दिखाई देता 
है । लम्बे कद्दावर, तन्दुरुत्त और गौरवर्ण पठान और पंजाबियों की तुलना 
हम मद्रास, उड़ीसा या आसाम के दुबले पतले, ठिगने, कमजोर और सांवले 
व्यक्तियों से वहीं कर सकते; गृजराती और वंगाली में हम बड़ा अन्तर पाते हैं; 
विहार के रहने वालों और मराठों में हमें वड़ा अन्तर दिखाई देता: है; पर 
बंगाल में रहने वाले मुसलमान भी वही धोती कुरता पहिनते हँ“और उसी 
संस्कृतमयी भाषा का प्रयोग करते हैँ जो बंगाल में रहने वाले हिन्दुओं का 
पढ़िरावा और भाषा हूँ । उसी प्रकार शक्‍ल-सूरत, पहिरावे और बातचीत में 
पंजाबी हिन्दू और मुसलमान में हमें विशेष भेद दिखाई नहीं देता । सच तो यह 
है कि केवल धर्म ही एक ऐप्ती वस्तु है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अन्य लोगों 
से अलहदा करता हैँ और केवल धर्म का आधार लेकर किसी राष्ट्र के वनने की 
कल्पना इतिहास में अभी तक नहीं की गई थी । यदि कंवल धर्म को राष्ट्री- 
यता का आधार माना जाता तव तो यूरोप में ६८ राष्ट्रों के वदछे केवल एक 
ईसाई राप्ट्र होता और मोरक्को से चीनी तुकिस्तान तक फंले हुए मुसलमान लग 
भग एक दर्जन से अधिक राष्ट्रों में बँटे हुए दिखाई नहीं देते । 
दा महान सस्कातया 
का संपके द क्‍ 

इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि मुसलमानों के हिन्दुस्तान में आने के कुछ 
दिनों के वाद ही हिन्दू और मुस्लिम संस्क्ृतियों में समन्वय को स्थापना ' होने 
लगी थी । दो जीवित जागृत और उन्नतिशील संस्कृतियां कई शताब्दियों तक 
एक दूसरे के निकट संपक में रह कर एक दूसरे को प्रभावित किए विवा नहीं 
रह सकती थीं । आज हम जिस संस्कृति को भारतीय के नाम से जानते हैँ उस 
पर इस्ल।म का बहुत गहरा प्रभाव है | हम।रे भाषा और - साहित्य, वेश-भूपा 
और रहन-सहन, आचार-विचार और रीति रिवाज सभी पर इस्लाम का बहु 
गहरा प्रभाव पड़ा हैं ।. हमारे धर्म सिद्धान्तों. पर भी इस्लाम की ्र तिक्रिया हम 
निश्चित रूप से देख सकते हैं । १५ वीं और १६वीं शताव्दी में भक्ति-आंदो- 
लन की जो उत्ताल तरंगें हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलती 


प/किस्तान का मनोविज्ञान ३ 


चली गई उन पर तो सूफीमत का स्पष्ट प्रंभाव हैं ही । वास्तुकला के क्षेत्र में 
इस्लामी कल्पना की भव्यता ओर इस्लामी कारीगरी की सादगी की स्पष्ट 
छाप हमारी मध्यकालीन इमारतों पर है । मुगल और राजपूत चित्रकला <में 
जहां एक ओर अजस्ता की पद्धति का तिकास है वहां दूसरी ओर समरकन्द, 
बुखारा, और इस्पहान का रंगों का चुवाव, रेखा की सम्वेदनशीलता. और 
व्यक्तियों के चित्रण में विशेष निपुणता भी हम पाते हैं। भाषा की दृष्टि से 
देखें तो हमारी समस्त आधनिक भाषाएं मुस्लिम-कांल की देन हैं । हिन्दी तो 
फारसी और ब्रजभाषा के मिश्रण का ही फल हैं । बंगला के विकास सम्बन्ध 
में स्‍्व० दिनेशचन्द सेन का मत हुँ कि यदि बंगाल के सुल्तानों का आश्रय उसे 
न मिला होता तो उसकी उन्नति सम्भव नहीं थी | मराठी भाषा का विकास: 
दक्षिण के बहमनी शासकों के प्रश्नय में हुआ | यही हाल अन्य प्रांतीय भाषाओं 
का भी हैं। हमारे साहित्य के निर्माण में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा 
हैं । हिंदी साहित्य के तो तीन सबसे बड़े लेखकों में हम मलिक मोहम्मद जायसी 
का नाम पाते हैं, अमीर खसरो, अब्दुल रहोम खानखाना; रसखान आदि मुम- 
ल्म,न लेखकों ने भी हिन्दी-साहित्य को धनी बनाया है । जहां एक ओर भार- 
तीय धर्म और संस्कृति के विकास पर इस्लाम का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहां था; 
इस देश में विकास पाने वाली झुस्लिम संस्कृति पर भी हिन्द सभ्यता का प्रभाव 
कम गहरा नहीं था। हिल्‍्दुस्तान के सु सनम समाज पर हिन्दुओं के आचार-विचा र 
और रीति-रिवाजों का प्रप्राव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक ही था। मुस्लिम शासकों 
के द्वारा हिन्द उत्सवों में भाग लेने और मुसलमान जनता के द्वारा हिन्दू देवी 
देवताओं में आस्था के अनेक्तों उदाहरण भी पाए जाते हैँ )! सच तो यह हैँ कि 
अपने सात आठ सौ वर्षो के शासच-काल में मुसलमानों ने अपने आपको इस 
देश के जीवन से बिल्कुल घुला-मिला लिया था । मौ० आज़ाद के शब्दों में, 
८ मेँ एक मुसलमान हूँ तथा इसका मुझे गयवे भी है। इस्लाम को तेरह सौ वर्ष 
की परम्परा का मैं अधिकारी हूँ | --- इस्लाम की शिक्षम तथा इतिहास, 

इसकी कला, साहित्य ठथा सस्यता मे दी सम्पत्ति तथा धन है ।-- (साथ ही) 

मुझे भारतीय होने का अभिमान है। में अभेद्य अखंडता का, जिसे भारतीय 
राष्ट्र कहते हैं, एक अंश मात्र हूँ । --- मैं एक विशेष तत्त्व हूँ जिमने भारत 
को बनाया है । --प्रत्येक वस्तु पर हमारे सबके प्रयत्न की मुहर है-- ।! # 
मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में आने से हिन्दुस्तान ने कुछ खोया नहीं ! जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में वह आगे ही वढ़ सका, और इसी प्रकार मुम्तत्मानों ने भी 








£ रामगढ़ कांग्रेस का व्याख्यान, १-३-१२१६४० 


४८ स्वाधीध्ता की चुनोती कि 


हिन्दू संस्कृति के प्रभाव ने कला और साहित्य के ऊँचे से ऊँचे शिखरों का 
स्पर्श किया | एक दूसरे के सम्पर्क से इन दोनों प्राचीन संस्क्ृतियों में नये प्राणों 
का संचार हुआ और एक नए जीवन की चेतना लहरां उठी । 


एक दूसरे में घुल मिल जाने 


का अससथता 


: पर, इसके साथ ही एक बात स्पष्ट हैँ जिस पर हमने अभी तक काफी 
ध्यान नहीं दिया है| हिन्दू और मुसलमान संस्कृतियाँ एक दूसरे पर बहुत अधिक 
प्रभाव डालते हुए भी एक दूसरे में घुल मिल न सकी ---इन दोनों के सम्मि- 
अण से किसी एक नई संस्क्ृति का जन्म नहीं हो सका । हिन्दू और मुसलिम 
समाजों में विभेद की एक रेखा वनी रही जो कभी संकीर्ण होने लगती थी भौर 
कभी फैल जाती थी । यह वात हिन्दू और मुसलिम दोनों हो संस्क्ृतियों के लिए 
नई ओर अप्रत्याशित थी। मुसलमानों के पहिले जितनी भी विदेशी संस्क्ृतियां 
हमारे देश में आई थीं उन सबको हम अपने जीवन में आसानी से समाविष्ट 
कर सके थ और वे सब हमारी संस्कृति का अविच्चछिन्न और अविभाज़्य अंग 
वन गई थीं । दूसरी ओर.मुसलिम संस्कृति के लिए भी यह एक नया अनुभव 
था कि वह किसी देश के राजनेतिक जीवन पर संपूर्ण आधिपत्य जमा लेने के 
बाद भी वहां के धामिक और सामाजिक जीवन को अपने सांचे में ढालने के 
काम में विल्कुल ही भसफल रही हो । इसके कारणों का विश्लेषण किया जा 
सकता हैं। एक ओर तो जब सुप्तल्मान इस देश में आए तब तक हमारी 
पाचन-शक्ति बहुत कम हो गई थी । हमारा समाज वर्ण और जातियों के भेदों 
में बेंटा हुआ था | हमारे धर्म ने अंधविश्वास और खूढ़िग्रियता का रूप ले 
लिया था और हमारे आचार भ्रष्ट हो चुके थे । मुप्तल्मानों के संपर्क से 
हिन्द समाज को एक नई प्रेरणा तो मिली, पर वह अपनी धामिक और सामा- 
जिंक मर्यादाओं को तोड़ नहीं सका । मुसलमानों ने अपने प्रारंभिक आक्रमणों में 
जिस बर्वरता और धर्माधता काःपरिचय दिया उसकी प्रतिक्रिया भी हिन्दुओं के 

मन पर अच्छी नहीं हुई । राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुओं के सामने आत्म-सर्मपण 
के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था, पर धार्मिक और साम|जिक जीवन में उन्होंने 
अपने चारों ओर ऐसी मज़्बत चहार दीवारी बनाली जिसमें मुसलमानों के 
लिए प्रवेश पाना असंभव हो गया। दूसरी ओर; मुसलमान अपनी ब्ब रता,.कट्ठ- 
रता, धर्मांघता का जैसां वातावरण लाए थे और राजनैतिक दृष्टि से विजयी 
बन जाने से शासक का जो गव॑ उनमें आ गया था उसे देखते हुए मुसलमानों 
का भारतीय संस्कृति में अपने आपको खो देना सम्भव नहीं था । इसके अलावा 


पाकिस्तान का मनोविज्ञ,न ध्ए 


एक लम्ब अर्स तक हिन्दुस्तान में मसल्मानों की संख्या इतनी कम,थी और 
महासागर में दूर दूर तक्र छितरे. हुए छोटे. छोटे द्वीपों के'समान उनके राज- 
नतिक केन्द्र इतने असंगठित, अव्यवस्थित और खतरे की स्थिति :में थे.कि इन 
- अल्प-संख्यक मसल्मानों के उल्मा, अमीर और जन-साधारण आदि सभी वर्गों 
के लिए एक दूसरे से मिल जुलकर रहना अनिवार्य हो गया |.5 - 
पर, कारण कुछ भी रहे हों यह, निश्चित हे कि हिन्द और सुसलिम 
: संस्क्ृतियां एक दूसरे के बहुत नजरीक आ जाने और एक दूसरे प्र. बहुत 
अधिक प्रभाव डाल सकने के बाद श्री सिलू कर एक सामान्य संस्कृति का 
। रूप नहीं ले सकीं । राजनंतिक दृष्टि से हिन्द और मुसलमान का भेद थोड़े 
दिनों के बाद ही मिट गया । एक सुम्तल्मान शासक एक हिन्दू शासक का' साथ . 
, लेकर आसानी से एक मुसलमान शासक के खिलाफ यद्ध की घोषणा कर सकता 
था और. इसी प्रकार एक हिन्द रांजा के नेतत्व में मुसलमान सेना की किसी 
“दूसरे मुसलमान शासक की सेना से यद्ध करने में भी संकोच नहीं ,होता था । 
. पर धर्म का'अन्तर तो बहुत गहरा था ही । हिन्दू और मुसलमानों के सामाजिक रीति 
रिवाज भी एक दूसरे से बहुत कुछ भिन्न रहे। दोनों समाजों को मिलाने क 
: कबी र, दादू, नानक आदि संतों और कवियों का प्रयत्न अधिक सफल नहीं हो . 
सका । भक्ति-आंदोलन की अमुख, रामाश्रयी धारा हिन्दू-समाज के . संगठन 
की ओर मुड़ गई और अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि देश, में स्थान-स्थान पर 
हिन्द राज्य स्थापित करने का प्रयत्न होने लगा । पंजाब. में सिख, दक्षिण 
में मराठे और मध्यभारत में राजपूत और बदेले हिंदू धर्म को ,आधार बना 
कर राजनीति के जीर्णोद्धार,के काम में जट पड़े । इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
यह हुई कि मुगल शासूकों से भी एक दल एंसा बन, गया और सदबक्त होता 
गया जो मुग़्ल़-राज्य को एक कट्टर इस्लामी राज्य की शक्ल देना चाहता था । 
औरणगज़ेब ने लगभग आधी शताब्दी तक इस दल का सफल नंतृत्व किया पर 
उसकी मत्य के बाद उदार प्रवत्तियों फ़िर प्रबल हो गई । म ग़्ल साम्राज्य ने एक 
बार फिर हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया और हिन्दू भी.इस 
अस्थाई कट्टरता को भूंल कर मुग़ल-राज वंश के प्रति वफादार बने । यह 
कहना गलत है कि मराठों ने हिन्दुस्तान, से मुसलमानों को राज्य हुटा कर 
हिन्दुओं का राज्य कायम करना चाहा । अपनी शक्ति के चरम-शिखर 
पर भी मराठे शासक अपने को मंगल सम्राद का प्रतिनिधि मांनते रहे और 
१८४७ के गदर में जिसका नेतृत्व अधिकांश हिन्दू राजाओं और ज़मींदांरों के 
हंथ में था, हिन्दुओं ने मर्गंलों के वशज वहादुरशाह को हिन्दुस्तान का बाद- 
शाह वसाने की घोपणा की । 


हा 


४ स्वाधीनता की चुनाती 
श््ग्र ९ ; ५ | 
जी शासन की भेद भाव 
बढ़ाने की नीति 

अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में अपना राज्य स्थापित करने के काम में सबसे 
करारा मुक़ाविला मुसलमान शासकों की ओर से मिला | दक्षिण में अर्काट के 
नवाव और मैसूर के सुल्तान, हैदरअली और टीपू, ने उसकी झफ््ति को बढ़ने 
से रोकने का अथक प्रयत्न किया और बंगाल में भी वहां के मुस्लिम शासकों से 
ही उन्हें लोहा लेना पड़ा । देश्ष में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो जाने के बाद उस 
को स्वाभाविक नीति यह वनी कि वह मुसलमानों के खिलाफ़ हिन्दुओं का 
समर्थन करे । हिन्दू संस्कृति को उसने वढ़ावा दिया और हिन्दू समांज सुधार के 
काम में उसने दिलचस्पी ली “मसत्मानों के प्रति अंग्रेजों के मन में एक लम्बे 
'अस तक काफी गहरा अविश्वास रहा । १८५७० के गदर के सम्बन्ध में भी 
उनकी यही धारणां थी कि उसमें मुसलमानों का हाथ ही ज्यादा था। ग़दर के 
वाद मसल्मानों कें प्रति अंग्रेजी शासन की नीति जौर भी सख्त हो गई। मस- 
ल्मानों के प्रति अंग्रेजी शासन की नीति और भी सत्त हो गई । मुसलमान अब 
तक बपने राजन तिक, सामाजिक और घामिक पतन से ऊब उठ थे और हिंदुर्ओं : 
की देखा देखी उन्होंने मी घामिक और सामाजिक सुधारों के लिए प्रयत्न 
प्रारंभ कर दिए थे। मरिलम समाज में कई ऋन्‍दोलन ऐसे प्रारंग हो गए ये 
जिमका उद्देश्य धामिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर मुसलमानों 
को कुरान शरीफ की शिक्षाओं और पैगम्वर साहिब व प्रारम्मिक खलीफाओं के 
आदर्शों की ओर ले जाने का था । ये प्रवृत्तियां अंग्रेजी शासव के भी खिलाफ 
थीं, पर धीरे धीरें मुसलमान नेताओं को यह विश्वास होती गया, और गइर के 
बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति जिस सख्त नीति पर अमल किया उससे इस 
विश्वास को और भी पुष्टि मिली कि मुस्लिम समाज जब इस स्थिति में नहीं 
रह गया था कि वह अंग्रेजी शासन का विरोध वर्दाइत कर सके और घर्मं और 
समाज सुधार के आन्दोलनों को सफलता से चलाने के लिए भी उन्हें अंग्रेजी 
जगासकों की सद्भावना प्राप्त करता आवड्भयक्ु होगा । सर संयद अहमद 
इस विचार-धारा के . अग्रगामी थे । उधर, हिन्दू समाज अंग्रेजी शासकों पर 
निर्भर रहने की स्थिति से आगे बढ़ चुका था और उसके मध्यवग्ग में राष्ट्रीयता: 

की भावना व अपने आथिक और जातीय स्वार्थों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ी 
शासन से टक्कर लेने की मनोश्रत्ति बढ़ती जा रही थी । परिस्थियों के इस 
परिवत्तेन का परिणाम यह हुआ फि अंग्रेज़ों ने हिन्दुओं का समर्थन करने की 
नीर्ति का परित्याग करके पिछड़े हुए मुस्लिम समाज को, जो इस समय उनकी 


पाकिस्तान का मर्नोविज्ञान श््ज 


कृपा का सिक्ष बना हुआ था, अपने प्रश्नय में लिया । ज्यों ज्यों हिन्दुओं: में 
राष्ट्रीयवा की भावना का विकास होता रहा, और इस विकास को एक, से एक 
बढ़े आंदोलन में अभिव्यक्ति मिलती गई, अंग्रेज़ी शासन मुस्लिम-समाज' के 
प्रतिक्रियावादी तत्वों को पालता पोसता और बढ़ावा देता रहा । 


बीसवीं शताब्दी, का प्रारम्भ होते होते मुत्तल्मानों को राष्ट्रीयता के खिलाफ़ 
संगठित करने की अग्नेजी! शासन की नीति अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची । 
वंगाल के दो टुकड़े करने के पीछे अग्नेज्ञों की यह नीति, स्पष्ट थी, पर उसे 
सबसे बड़ी सफलता लार्ड मिन्टो के समंय में मिली जब अंग्रेज़ी सरकार के .इश्ञारे 
पर संगठित होने वाले एक प्रतिक्रियावादी, शिष्ठ-मंडल की साम्प्रदायिक आधार 
पर प्रथक निर्वाचन की मांग को तत्कालीन वायसराय ने बिना किसी विरोध या 
असहमति के स्वीकार कर लिया। १६९०६ के शासत्त-विधान में प्रथक्‌ निर्वाचन 
का जो जहर सींचा गया था वही १६४० में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त और पांकि- 
स्तान की मांग के रूप में प्रगट हुआ । यह चिश्चित था कि जब मुप्तल्मानों को 
चुनने का अधिकार केवल मुप्तल्मानों को होगा, जो शिक्षा, समाज सुधार; घामिक 
उदारता आदि की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे तो चुनाव में खड़े होने वाले 
व्यक्ति उनकी निम्न धर्मांघता की भावनाओं को ही उभाड़ेंगे और ज्यों ज्यों 
अधिक चुनाव लड़े जायेंगे, साम्प्रवायिकता का वेमनस्य दोनों जातियों में बढ़ता 
जायगा । केवल मुसलमानों के द्वारा चुने जाने के कारण घारासभा के मुसंन- 
ल्मान सदस्य केवल मुप्तल्मानों के प्रति ही अपने को वफ़ादार मानेंगे और उन्हीं 
के विशेष अधिकार, संरक्षण और सुविधाएं प्राप्त करते की दिशा में - अपने 
सारे प्रयत्न लगा देंगे । हुआ भी ऐसा ही । १६०६ के बाद से मुश्लिम-समाज 
में साम्प्रदायित्रा की भावना तेज्ञी के साथ बढ़ने छगी। मौलाना अवुलकलाम 
आजाद, हकीम अजमल खाँ, डॉ० अन्सारी, मो० मोहम्मदअली आदि कट्टर 
राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने इस जहरीली भावना के विरुद्ध लगातार संघर्ष 
किया, पर जिन दूसरे दर्जे के नेताओं से मुस्लिम जनता का अधिक निकट का 
संपर्क था वे अपनी स्थिति को रक्षित रखने की दृष्टि से उनकी धर्मांधघता को 
और भी बढ़ावा देते गए और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम श्रेणी के 
जो नेता राष्ट्रीयता के समर्थन में लगे रहे वे मुस्लिम जनसाधारण के विश्वास 
को खोते गए और वे नेता, जो सिद्धान्तों के लिए अपनी स्थिति को खतरे में 
डालना नहीं चाहते थे, घीरे-धीरे सास्प्रदायिता की ओर कऋुकते गए । मौलाना 


आजाद जैसे स्पष्ट चिन्तक और निर्भीक वक्‍ता विरले नेता ही साम्प्रदायिकता 
के इस संक्रामक रोग से अपने को अछता रख सके । 


भ्प स्वाधीनवा की चुनोती 


प्रजातन्त्रीय संस्थाओं के विक्कास से 
३. 

मप्तर्माना का भय 

हिन्दुस्तान में ज्यों ज्यों प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का विकांस होता गया, सुस- 
ल्मानों का यह भय बढ़ता गया कि देश के शासन में उन्हें समुचित स्थान नहीं 
मिल सकेगा। प्रजातन्त्र में शासन बहुसंख्यक दल के हाथ में रहता है, और 
जब तक हिन्दुस्तान में घामिक विभिन्नतां को राजनीति का आधार मावकर 
चला जा रहा था तब तक यह निर्चित था कि बहुसंख्यक दल में हिन्दुओं का 
प्राधान्य होगा और मुसलमानों को, धर्म, समाज ओर संस्कृति के जीर्णोद्धार के 
जिस काम में वे लगभग सो वर्षो से लगें हुए थे, कठिनाइयों और दिक्कतों 
का सामना करना पड़ेगा । मुसलमानों से यह बात छिपी नहीं थी कि देश में 
राष्ट्रीयता की जो भावना दिन प्रति दिन प्रवल होती जा रही थी उसके पीछे 
हिन्दू धर्म ओर संस्कृति के जीर्णोद्धार के प्रयत्त का समस्त वल था । सच तो 
यह हैँ कि हिन्दू संस्कृति के पुनरोत्थान की*इस प्रवृत्ति ने ही आगे जाकर, 
कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, राष्ट्रीयता का रूप ले लिया था । देश- 
भक्ति की भावना से प्रेरित होकर उसमें समय समय पर थोड़े या बहुत 
मुसलमान अथवा अन्य जांतियों के लोग शामिल होते रहे थे परन्तु हिन्दुस्तान में 
हिन्दू संस्कृति को प्राधान्य देने और संसार भर में आये संस्कृति के प्रचार को 
भांवना हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे सबसे प्रवल थी । इसीका परिणाम 
यह था कि हमारे राष्ट्र-गीत और राष्ट्र-ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय- 
उद्घोष सभी हिन्दुत्व के रंग से रंगे हुए थे। एक ऐसे देश के लिए जिसकी 
आबादी का चतुर्थाश मुसलमान हों और जिसमें कई धर्मों और संस्क्तियों को 
मानने वाले लोग रहते हों 'वन्देमातरम्‌” जैसे राष्ट्रगीत की कल्पना करता, 
जिसमें अधिकांश शब्द संस्कृत के हों और जिसका सारा परिधान शुद्ध हिन्दू 
संस्कृति का प्रतीक हो, कठिन प्रतीत होता है। ज्यों ज्यों मुसत्मान और अन्य 
दूसरी जातियों के व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होते गए, इत धामिक 
प्रदर्शनों और अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत थी, पर व 
मातरम्‌” हमारे सभी राष्ट्रीय उत्सवों पर गाया जाता रहा और सुसल्मानों से 
भी हम दुर्गा, कल्याणी आदि के रूप में सुजलां, सुफर्ला, शस्प श्यामला सादत- 
मां के सामने नमन और बन्दन करने की अपेक्षा करते रहे और कांग्रेस के 
वाषिक अधिवेशनों पर सभापति के स्वागत के लिए, बिना इस बात पर ध्यान 
दिए कि वह हिन्दू है या सुसल्मान, ईसाई है यां पारसी, वही तोरण और बन्दन- 
वार, कलश और मंगल-गीतों की व्यवस्था करते रंहे । प्रथक निर्वाचनों से सांग्र- 
दायिकता का जो विषैला वातावरण तैयार किया जा रहा था उसमें हिन्दुओं के 
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इस ईमानदार पर अविवेकपूर्ण कार्य से यह धारणा बन जाना अस्वाभाविक 
नहीं था कि राष्ट्रीयता के इस बढ़ते हुए वेग से मुस्लिम धर्म और संस्कृति 
को खतरा हैं । 

ज्यों ज्यों देश में प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का विकास हाता गया सुसल्मानों 
का यह भय बढ़ता गया और ज्यों ज्यों मुसलमानों का यह भय बढ़ता गया 
उन्होंने अपने लिए वििज्ेष प्रतिनिधित्व, विशेष अधिकारों और विज्येप संर- 
क्षणों की मांग करना प्रारम्भ किया । देश के विभाजन की बात तो अभी कुछ 
वर्षों पहिले तक किसी की कल्पना तक में न आई थी । इसलिए मुसलमानों ने 
प्रांतों के लिए अधिक से अधिक अधिकारों का समर्थन किया। प्रांतीय स्व- 
शासन के आंदोलन के विकास में मुत्तल्माव नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा 
है । उनका विश्वास था कि यदि प्रांतीय शासन को अधिक से अधिक अधिकार 
मिल गए तो उन प्रांतों में जिनमें मृसल्मान अधिक संख्या में हैं वे अपने धर्म 
और संस्कृति, सामाजिक आधार और शिक्षा के आद्शों की रक्षा कर सकेंगे। 
सांप्रदायिकता के साथ ही देश में प्रांतीयता की जो भावना विकप्तित हो रही थी 
और संघ शासन की अच्छाइयों की ओर हमारे देश के कुछ प्रमुख नेतोओं का 
जो ध्यान जा रहा था उससे प्रांतीय स्व॒राज्य के इस आंदोलन को समर्थन 
मिला । गोलमेज्ध परिषद्‌ के विभिन्न अधिव्रेशनों में साम्प्रदायिक समस्या के 
सुलझाने के संबंध में जो विचार विनिमय हुआ उससे नेताझों के मन में यह 
धारणा बनी कि यदि देश में एक ऐसे संघ-शांसत्र की स्थापना करदी जाए 
जिसमें प्रान्तों को स्वायत्त-शासन के अधिक से अधिक अधिकार प्राप्तहों तो 
यह समस्या सुलक सकंगी । इस्त विचार से कि संघ शासन के नाम पर केन्द्रीय 
शासन में देशी राजाओं और दूसरे प्रतिक्रियावादी तत्वों की संश्लिप्ठ करके 
वे उसे कमजोर रख सकेंगे कट्टरपंथी अंग्रेज कूटनीतिज्ञों को भी संघशासन का 
समर्थक वना दिया । १६३५४ के इंडिया एक्ट” के आधार फर जो संघ-शासन 
बना वह देश के राष्ट्रीय तत्त्वों के दारा इसलिए अमान्य ठहराया गया कि 
उसमें भारतीयों के हाथ में शासन की संपूर्ण सत्ता सौंप दिये जाने का आयोजन 
नहीं था, परन्तु मुसलमानों में उसका वैसा चिरोध नहीं हुला । मुस्लिम लीग 
की ओर से भी १६३४ के विधान की जो आलोचना थी उसका आधघार सही 
था कि “उसमें ऐसी बहुत सी बाते हँं------- जो शांसन और व्यवस्था के सारे 
क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण और मंत्रियों और घारा सभा के द्वारा सच्चे उत्त र- 
दीयित्व के निर्वाह को असंभव बना सकती हैं, ” यह नहीं कि उसमें कोई ऐसी 
बात थी जो मुसलमानों के स्वार्थी अथवा हितों के विरुद्ध जाती हो। संघ शासन 
के सिद्धान्त को मुसलमानों ने बिना किसी शर्तें या उदञ्ध के मान लिया था । 


६० स्वाधीनता की चुनोती 


नए विधान के अन्तगंत १६३६ में जब चुनाव हुआ उसमें, जैसा कि मुस्लिम 
लीग के घोषणा-पतन्न से स्पष्ट है, सुसल्मानों के सामने दो आदर्श थे-- 
(१) मौजूदा प्रान्तीय शासन और प्रस्तावित केन्द्रीय शासन दोनों को हटा कर 
उनके स्थान पर प्रजातन्व्रात्मक स्व॒राज्य की स्थापना के. लिए प्रयत्त किया 
जाए, और, (२) जहां तक वत्तेमान धारा-सभाओं का संबंध था, “राष्ट्रीय 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जनता के लाभ के लिए, उनका अधिक से अधिक 
विकास किया जा सके” । प्रथक्‌ निर्वाचन के लिए भी मुसलमानों का -विशेष 
आग्रह नहीं था। चुनाव-घोषणा पत्र में कहा गया था कि ““जत्र तक साम्प्र- 
दायिक चुनाव है मुस्लिम-लीग को अपनी अलग स्थिति तो रखना ही है, पर वह 
किसी भी ऐसे दल के साथ, जिसके उद्देश्य और आदर्श वही हैं जो लीग-पार्री 
के, पुरे सहयोग की भावतन्ता के साथ काम करेगी ।” 
१६२७ की स्थितिः 
किक /+५ 
आशा छा ।चनह 
जलाई १६३७ में जब प्रान्तों में उत्त रदायी मंत्रि-मण्डलों की स्थापना हो 
रही थी यह मानने का कोई कारण नहीं था कि दिन्दू-मुश्लिम समस्या एक कभी 
भी न सुलभने वाली समस्या हैँ । मुस्लिम-लीग ने प्रगतिशील सिद्धान्तों 
के आधार पर चुनाव लड़ा था ॥कंग्रेस ने सभी प्रगतिशील कार्यक्रमों और 
नीतियों में उसे अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था । सांप्रदायिक 
समस्या में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही थी जो ईमानदा थे के साथ किए 
गए प्रयत्नों से सुलक न सके । राष्ट्रीय नेताओं का यह विश्वास था कि चूंकि 
उनकी नीयत साफ़ हूँ वे सुसल्मानों को आसानी से इस बात का यकीन दिला 
सकेंगे कि देश का भावी और स्थाई विधान धर्म के आधार पर नहीं शुद्ध राज- 
नीति के आधार पर बनेंगा और उसमें अल्प-संख्यक वर्गों की संस्कृति 
को सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था होगी । १६३७ में जिन प्रान्तों में कांग्रेस ने 
मंत्रि-मण्डल बनाए उनमें स्वभावतः कांग्रेसी सदस्य ही लिए गए ॥ कांग्रेस ने 
इस बात को सावधानी रखी कि प्रत्येक प्रान्त में संख्या के अनुपात से कुछ . 
अधिक ही मुसलमान भी रखे जाएँ। उनके लिए शर्ते यद्द थी कि वे कांग्रेसी 
हों। यह बिल्कुल स्वाभाविक और पालेमेन्टरी शासन के नियमों के सवधा 
अनुकल था । यह देख कर आइ्चयें होता है कि कुछ अंग्रेज वेताओं ने, जिनसे 
अंग्रेज़ी शासन विधान के नियमों और परम्पराओं को ठीक: से समझने को 
अपेक्षा की जानी चाहिए, और उनकी देखा देखी कुछ भारतीय राजनी तिज्ञों ने 
भी, समय समय पर यह विचार व्यक्त किया : हैं कि कांग्रेस. को ऐसे मिश्रित 
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मंत्रि-मंडल बनाने चाहिए थे जिनमें मुस्लिम-लीग के सदस्यों को भी लिया 
जाता | इस प्रकार के मिश्रित मंत्रि-मंडलों का निर्माण किसी भी पालंमेण्टरी 
शासन में नहीं किया जाता । बहुसंब्यक दल ही हमेशा मंत्रिमंडल बनाता है । 
कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों में मुस्लिम-लीय के सदस्यों को लेने का तो स्पष्ट अर्थ यह 
हीता कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं की संस्था हैं और मुस्लिम-लीग देश के समस्त 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, और इन दोनों सम्प्रदायों में इतना अधिक 
मतभेद हैं कि किसी एक के हाथ में शासत की बागडोर दिए का निश्चित 
परिणाम दूसरे के प्रति अन्याय होगा । कांग्रेस यदि इस स्थिति को मान लेती 
तो वह स्वयं अपने हाथों अपने राष्ट्रीय स्वरूप पर कुठाराघात करती । इसके 
साथ टी हमें यह भी नहीं मूल जाना चांहिए कि १६३७ में भुस्लिम-लीग एक 
बहुत ही साधारण और नगण्य संस्था थी । उसरे हारा खड़े किए गए उम्मीद- 
वारों में जो सफल हुए उनकी संख्या प्रांतीय धारा-सभाओं की कुल सदस्यों 
की ४,५ व मुसलमान सदस्यों की ११ प्रतिशत थी । मुस्लिम बहु-संख्यक प्रांतों 
में भी किसी प्रांत में मुस्लिम-लीग के सदस्यों का बहु-मत नहीं था | यदि पंजाब 
और बंगाल में मैर-कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल बनाए जा सके तो इसका कारण वहां 
यूनियनिष्ट व कृशक प्रजा-पार्टी का बहुमत था। सिंध में मिश्रित मंत्रि-मंडल 
बना उत्तर पश्चिमी सीमाप्रात में जहां की प्रायः सारी भावादी मुसलमान हैं, 
शुद्ध कांग्रेसी संत्रि-मंडल । इसके साथ ही कांग्रेस उन राष्ट्रीय मुसत्मान नेताओं 
को भी छोड़ नहीं सकती जो पिछली आधी शताब्दी से आज़ादी की नड़ाई 
में कंधे से कंधा भिड़ा कर उसके साथ लड़ते रहे थे ) इन सब बातों के बाच- 
जद भी जो लोग बाद के अचानक ही बढ़ जाने वाले सांश्रदायिक वेमनस्य की 
ज़िम्मेदारी कांग्रेस की इस नीति पर रखते हैं कि उसने ६६३७ में झुस्लिम- 
लीग के सदस्यों को अपने मंत्रि-मंडल में नहीं लिया, सख्त गलती करते हैं । 


साप्रदायिक समस्या अपने सबसे 


निचले स्तर पर 

कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के बनने के बाद ही देश के ब्रातावरण में बड़ी तेज़ी के 
साथ परिवर्तघ होने लगा। कांग्रेस को एक ओर तो ऐसे वामपक्षीय नेताओं के 
विरोध का साधन करना पड़ रहा था जो किसांच और मज़दूरों में ज़मीदारी 
व पूंजीवाद के विरुद्ध घृणा फैलाकर, और उनके समर्थन के आधार पर, अपने 
लिए राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर लेवा चाहते थे और दूसरी ओर मुसलमानों की ओर 
से यह आवाज उठाई जाने लगी, और दिन व दिन प्रवल होने लगी, कि कांग्रेस 
की हिन्दू सरकारों के द्वारा उत पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनका धर्म व 


दर स्वाधीनता की चुनोती 


संस्कृति खतरे में हैँ । ये अत्याचार क्या थे और मुस्लिम धर्म और संस्कृति 
किस प्रकार खतरे में थे, इसकी व्याख्या करने. का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया गया। 
व्यक्तिगत लड़ाई भगड़े की साधारण सी घटनाओं को मुस्लिम समाचार पत्रों 
और प्रकाशकों ने बढ़ा चढ़ा कर छापा और सरकोर की भोर से मस्लिम 
घामिक भावनाओं के पूरे पूरे संरक्षण में जहाँ जाने-अनजाने तनिक भी असाव- 
धानी हुई वहीं उन्होंने उसे हिन्दुओं के खिलाफ घृणा के प्रचार का साधन 
बनाया । लीग के प्रचारकों ने बिल्कुल भूंठी और बेसर पैर की कहानियां गढ़ 
कर भी मुसल्मानों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़काने में कसर नहीं छोड़ी । 
कांग्रेस ने बारबार इप्त वात का प्रयत्व किया कि ये शिकायतें व्यवस्थित रूप 
से उसके सामने रखी जाएं और वह उसकी निष्पक्ष जाँच, करे, पर किसी भी 
ज़िम्मेदार मुसलमान ने ऐसा करने को कोई प्रयत्न वहीं किया और घृणा और 
वेमनस्य के प्रचार का यह क्रम एक अथक और अनवरत रूप से चलता रहा। 
इन्हीं दिनों झूठी, मनगढ़न्त और अतिरंजित बातों को लेकर मुस्लिम-लीग ने 
एक रिपोर्ट भी छापी । कांसेस के सभापति ने मुस्लिम-लीग के सभापति को 
इस संबंध में लिखा और मुस्लिम-लीग को उन आरोपों को सिंद्ध करने का 
खुला निमंत्रण दिया, पर इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला | 

घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने वाले विद्वानों को यह स्पष्ट होता 
जा रहा भी कि क़ायदे-आज़म जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग उन्हीं सिद्धान्तों 
और साधनों का अज्लकरण कर रही थी जितका विकास मध्य-यूरोप के फासिस्ट 
और नात्सी नेताओं के द्वारा किया गया था | जैसे वहां जनता की राष्ट्रीय या 
जातीय भाषनाओं को उल्टे-सीधे, सच्चे-झूठे, नैतिक-अनैतिक सभी प्रकार के 
उपायों से उभाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा था वैसे ही यहां भी मुसलमानों की 
धामभिक भावनाओं को उभाड़ कर अन्ततः कुछ व्यक्षियों हारा राजनंतविक सत्ता 
अपने हांथ में ले लेने का प्रयत्न चल रहा था। जौकोस्लोवाकिया ओर पोलेण्ड 
में रहने वाले जर्मन जिस प्रकार वहां की सरकारों हारा जरमनों पर किए जाने वाले 
कथित अत्याचारों का ढिंढोरा पीटने में लगे हुए थे ताकि वे जमेंनी को इन देशों 
पर आक्रमण करने का अवसर दें वैसे ही हिन्दुस्तान में मुस्लिम-लीग 
कांग्रेसी .सरकारों द्वारा मुसलमानों पर किए जाने वाले अत्याचारों 
का प्रचार कर सही थी । .इन दिनों इस सम्बन्ध में कांग्रेस ने शायद 
कुछ छोटी मोटी गलतियाँ की हों, पर यह निश्चित हूँ कि उसने मुसलमानों 
के साथ अधिक से अधिक अच्छा व्यवहार" रखा और कभी कभी तो 
ऐसा भी हुआ कि हिन्दुओं के हितों के विरुद्ध भी कांग्रेसी सरकारों के मृस- 
ल्मानों का पक्ष पात किया । अधिकांश अरैज्ञ गवनैरों ने, जिन पर अल्प-संख्यकों 
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की सुरक्षा का विशेष उत्तरदायित्व था, कांग्रेस की इस पक्षपात हीन नीति की 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की, पर मस्लिम-लीग के नेताओं के सामने तके-वितंक का 
प्रश्त नहीं था, समकवृक और भलमंसाहत को भी वे ताक़ पर रख चके थे 
भोर उनका एकमात्र उद्देश्य मसल्मानों में घृणा, वैमनस्थ, हिसा और प्रतिशोध 
की भावनाओं का फेलाना था। स्थिति इस सीसा तक पहुंच चुकी थी कि 
सिंध के असिद्ध कांग्रेस-मन्त्री अल्लाबख्श की किसी धर्माध मुसलमान द्वारा हत्या 
किए जाने की शाब्दिक भर्तनना तक करने का सौजन्य भी मस्लिम लीग 
के नेताओं ने नहीं बताया 

दो राष्टों के सिद्धान्त का जन्म 

ओर पिकास 


घृणा और वैमनस्य, हिंसा और प्रतिशोध के इस दूपिति वातावरण में दो 
राष्ट्रों के खतरनाक सिद्धान्त का जन्म हुआ । एक दिन अचानक क्रायदे-आज़म 
जिन्ना साहेब ने हिन्दुस्तान के दी राष्ट्र हीने की घोषणा की, और उसी क्षण से 
उनकी और मस्लिम-लीग की ओर से बार वार यह घाषित छिया जाने लगा 
कि हिन्दू और मुसलमान दो विभिन्न राष्ट्र हें । एक बड़ा अचम्भे में डाल देने 
वाला सिद्धान्त था यह जिसके समर्थन में कोई यक्तियूक्त दछोल या वृद्धिसम्मत 
तके पेश नहीं किया जा सकता था । जाति, भाषा, सामान्य-स्वार्थ, भौगोलिक 
सामीप्य, सभी दृष्टियों से हिन्दू और मृसल्मान अपने लम्बे इतिहास में एक 
दूसरे में घूलमिल गए थे ) उनके आचार विचार में कुछ विभिन्नता थी भौर 
वेषभूषा में थोड़ा सा अन्तर | शहर के पढ़े लिखे मुसलमानों में फारसी और 
अरबी के अधिक शब्द प्रयोग करने का आग्रह भी बढ़ता जा रहा था,पर इस वात 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि धर्म के अन्तर को छीड़कर और कोई 
गहरा अन्तर इस देश के ( और अब हिन्द और पाकिस्तान दोनों के ) हिन्दू 
ओर मसल्मानों के बीच में नहीं है । उनके वाप-दादे एक ही थे। एक ही 
वातावरण में वे पले और बढ़े । सदियों से एक ही ज़मीन के आंचल में वे खेले 
और एक ही आसमान का साया उन पर रहा, पर इन सब ऐतिहासिक, भौगो- 
लिक; सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को एक्र ओर रखकर क़ायदे-आज़म 
जिन्ना ने १६३३ में केंब्रिज के कुछ धर्माध मुसलमान विद्यार्थियों द्वारा व्यवहार 
में लाए गए शब्दों का प्रायः अनुकरण करते हुए कहना शुरू किया-- 

“हमारा दस करोड़ की संख्या का एक अलह॒दा राष्ट्र हैँ, और हमारी 
अलग संस्कृति और सभ्यता, भाषा गौर साहित्य, कछा और वस्तु-कौशल, 
- साम व उपनाम, जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में घारणाएँ व विश्वास, कानून व 
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नेतिक चन्चन, रीति-रिवाज व रहन सहन, इतिहास कौर परम्पराएँ, दप्टिकोण 
और बाकांकाएँ, हैं ।” संक्षेप में जीवन का और जीवन के संबंध में हमारा अपना 
दृष्टिकोण हूँ । इससे बढ़े त्रष्टता-पूर्ण असत्य की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती थी; परन्तु जिन्ना साहिव स्पप्ठ ही हिटलर के इस सिद्धान्व से परि- 
चित थे कि बढ़े से वड़ा कूठ भी, यदि वार वार दृहराया जाता रहे तो, सत्य 
से अधिक प्रमावश्यांल्री बन सकता हूँ | जिन्ना साहिव ने अपने प्रत्येक भापण 
व लेख, वातचीत और विचार-विनिमय में दो राष्ट्रों के इस सिद्धान्त को दोह- 
राना शुरू कर दिया | गांवीजी ने बड़ी ननम्नता के साथ क्रायदे-आाजम से पूछा 
“मंतो इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखता जब किसी देश :के रहेने 
वाले व्यक्तियों और उनकी सन्तान ने केबल घर्म-परिवर्तत के आधार पर अपने 
को अपने परम्परा यत राष्ट्र से भिन्न राष्ट्र माना हो । आपका दावा यह नहीं है कि 
वापने हिन्दुस्तान को जीता, इसलिए आप एक अलहदा राष्ट्र हैं। आप तो अपने को 
एक स्वृतन्त्र राप्ट्र इसलिए मानते हैँ कि आपने अपना धर्म बदल लिया हैं । 
क्या आज हिन्दुस्ताव एक राष्ट्र वन जावेगा यदि हम सब छोय नी इस्छाम- 
धर्म को स्वीकार कर ले ? क्या बंगाली, उड़िया, आन्त्रवातप्ती, तामिल, मराठें; 
गजराती आदि अपनी विशेषताजों को खो देंगे यदि वे मुसलमान वन जाएं ?” 
गांवीजी के इस प्रश्न की प्रतिब्वनि वातावरण में गूंज कर रह गई । क़ायदे- 
आज़म ने उसका या इस प्रकार के अन्य तर्कों का कोई जवाब नहीं दिया ! 
पाकिस्तान की मांग ओर उसके 
संच्रेध में आंदोलन 
हिन्दू और मुसलमानों के दो अलहइदा राष्ट्र घोषित किए जाने का स्वाभाविक 
और अपेक्षित परिणाम यही हो सकता था कि उसका सहारा लेकर कांवदें-आजम 
हिन्दुस्तान को दो स्वदन्त्र भागों में वांद दैने की मांग करें। परिस्थितियां घीरें 
वीरे, पर निश्चित रूप से और एक व्यवस्थित योजना के अनुसार, इसी लक्ष्य 
की ओर वढ़ रहीं थीं | प्रान्तों में स्वायत्त थासन की स्थापना के वाद ही 
जिन्ना सांहिव नें घोषणा की कि "कांग्रेसी झासन से मुसलमान न तो न्‍्याव को 
आश्या कर सकते हैं और न भलमंसाहत की ।” जून १६३४८ में लीग ने कांग्रेस के सामने 
११ मांगें रखीं जिनमें एक यह थी कि लीयम को भारतीय मुसलमानों की एक- 
मात्र प्रतिनिधि-संस्था, मान लिया जाए । बअक्तुवर १६३८ में सिंव की प्रान्तीय 
मस्लिम-लीग कानन्‍्फ्रेंस ने, जिसके समापत्ति मि० जिन्ना थे, यह मांग की कि 
“भारतीय महाद्वीप में स्थायी शान्ति रह सके, उसके अन्तर्गत हिन्दू बौर मुच- 
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राजतेतिक स्वतन्त्रता की ओर अग्नसर हो सकें, इस. उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
हिन्दुस्तान को दो संघ-शासनों में वांठ दिया जावे, जिनमें से एक मुस्लिम 
राज्यों का संघ हो भौर दूसरा ग्ैर-मुरिलम राज्यों का ।” १६३६ के प्रारंभ में 
मुलिस्म-लीग घकिग-कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें शासन-विधान के 
प्रांतीय पक्ष की भरत्सेना की गई थी और यह कहा गया था कि वह विभिन्न 
प्रान्तों के मुसलमानों के समाच अधिकारों की रक्षा करने में स्वदा असमर्थ रहा 
है । ५ अगस्त १९३६ को मि. जिन्ना ने घोषणा की कि “एक ऐसे देश में जिसके 
अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीयताएँ हों पार्मेण्ट के ढंग के प्रजातन्त्र का सफल होता 
असम्भव है।” २८ अगस्त १६३६९ को मुस्लिम-लीग की वकिग कमेटी ने यह 
निश्चय किया कि “भुस्लिम भारत किसी भी ऐसे संघ-शांसन की स्थापना का 
जोरदार विरोध करेगा जिसमें पालंमेण्टरी ढंग के प्रजात्तन्त्र की आड़ में एक 
बहुमत वाले सम्प्रदाय का शासन स्थापित किया जाए ।” दूसरे महांयुद्ध के 
प्रारंभ हो जाने के बाद जहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीचता की अपनी मांग पर 
ज्ञोर देना आरम्भ किया, मुस्लिस-लीग ने अपनी मांगों की पूत्ति पर उतना ही 
अधिक जोर दिया | नवम्बर १६३६ में कांग्रेस ओर अग्रेज़ी सरकार के बीच 
समझौते की बातचीत ट्ट जाने के बाद जब कांग्रेसी मन्द्रिमंडलों ने त्याग-पत्र 
दे दिया, जिन्ना साहेब के आदेश पर मुस्लिम-लीग.ने देश भर में मुक्ति-दिवस 
मना कर अपना ह॒एं प्रगट किया, - फरवरी १६९४० में- जिन्नाा साहिब ने. कहा, 
4हिन्दुस्तान के मुसलमान अपनी क्रिश्मत का फ़ैसछा अपने आप: करेंगे, उसे 
किसी दूसरे के हाथों में, चाहे वह अंग्रेज़ हो या हिन्दुस्तानी, कभी नहीं छोड़ेंगे।” 
मार्च १९४० में मुस्लिम लीग ने अपने: लाहोर-अधिवेशन में पाकिस्तान-सम्बन्धी' 
वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया 'था “ऐसी. कोई 
वैधानिक योजना इस देश में कार्यान्वित नहीं हो सकती और न :म॒ सल्मातों को 
स्वीकृत हो सकती है जिसे निम्न मूलभूत सिद्धान्तों पर न बनाया जाए '। 
भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरी के समीप स्थित इकाइयों की ऐसी हृदवन्दी हो 
कि आवश्यक प्रादेशिक हेर फेर के बाद, जहां मुसलमान वहुसंख्यां में हों, जैसा 
कि भारत के उत्त र-पश्चिमी-और पूर्वी भागों में हैं; वहां उन्हें मिलाकर 
रवाधीन राज्यों. की स्थोपना की जावे जिनमें शामिल होनेवाली इकाइयां स्व- 
शासन-भोगी और सार्वेधौम रहें,” अपने इस ऐतिहासिक भ्रस्ताव के द्वारा 
मुस्लिम लीग - में अपने आपको देश के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना 
के उद्देश्य के साथ बांध दिया । 

एक बड़ी निर्मेमता के साथ जो चात्सीवाद को भी शमिन्दा करने की क्षमता 
रखती थी, सुस्लिम-लीग- . के. नेताओं ने अपने इस लक्ष्य का प्रतिपादन किया । 


६६ स्वाधीनता की चुनोती 


केवल धर्मावता के आधार पर भारतवर्य की श्ौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐति- 
हासिक एकता को छिल्न भिन्न कर देने के साहस का प्रदर्शन करने में उन्होंने 
किसी प्रकार का संकोच नहीं दिखाया | धर्म का आधार लेकर देश के दो टुबढ़े 
किए जाने का कैसा भीपण राजन॑तिक और मनोवेज्ञानिक परिणाम होगा; 
इसके सम्बन्ध में व तो उन्होंने स्वयं चिन्ता अनुभव की थौर न दूसरे लोगों के 
चिन्ता. के प्रदर्शन से वे तनिक भी विचलित हुए | दक्षिण में जब उनकी मांग 
का अनुकरण करके द्रविड़ लोगों ने द्रविड़-स्थान की मांग सामवे रखी तो 
मुस्लिम-लीब ने बिना शिकक के उसका भी समर्थन किया--देश की एकता 
गौर शक्ति. के विघर जाने पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। सिखों के 
लालिस्तान की मांग का उन्होंने विरोध एसलिए किया कि उसका असर स्वयं 
पाकिस्तान पर पड़ता | कायदे-आज़ म ने सिखों के एक अरद्धं-राष्ट्र (9:४0 १६/70:2) 
होने का फतवा देकर उन्हें आत्म-निर्णय के अधिकार से वंचित रखा | उन्होंने 
कहा--म्ुसल्मान तो यह अधिकार इसलिए चाहते हं किये एक राष्ट्रीय समष्टि 
के रूप में रह रहे हँ"***““परन्तु कया कभी इतिहास में यह भी एना गया है 
कि एक एंसा भद्ध राष्ट्रीय (/00८०-१०६६7०४८४) वर्ग, जो देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में बंटा हुआ हैँ एक स्वतन्त्र राज्य की मांग करे ? झुस्लिम-समाज इस प्रकार: 
का अद़ँं-राष्ट्रीय वर्ग नहीं हैँ ।/ भाषा, संस्कृति, वेवभूपा और रहन-सहन भांदि 
की दृष्टि से सिख एक-दूसरे से ज़्यादा मिलते-जुलते हैं बजाए .मुसल्मानों के, 
और पास-पांस के प्रदेशों में ही बसे हुए भी हैँ, पर वे एक राष्ट्र क्‍यों नहीं हैं 
ओर सीमा-प्रान्त; घंगाल और मद्रास के सुसल्मान केवल एक धर्म को मानने 
के कारण एक राष्ट्र ही के सदस्य क्‍यों हैं, यह कह्ठना कठिन है । सच तो यह 
है कि मुस्लिम-लीग के प्रचार को तर्क, बुद्धि और सचाई की कसौटी पर नहीं 
कसा जा सकता; फ़ासिस्ट सिद्धान्तों ने सदा ही इस कसौटी की .अवद्ेलना की 
. है। फ़ासिस्ट विचार-धारा के अमुसार जीवन में विवेक का कोई स्थान नहीं 
है। उसका आधार तो “महांन्‌ पुरुषों की दुर्लभ अन्तर्‌-हप्डि (26 7६08 शान 
५४४/४०९१०८७७ ० (7८6६ %ऋष? ६७) में है । फासिस्ट राजनीति का आंघार 
व्यक्ति की विवेक-बुद्धि नहीं हैं। फासिजष्म के अनुसार तो जन-साधारण में . 
भावना ही प्रधान रहती हैं और एक अच्छे नेता का यह काम होता है कि : 
वह धर्मान्वता या किसी ऐसे ही सिद्धान्त का आधार छेकर उसे उभाड़े और 
उसका उपयोग राज्य की शक्ति बढ़ाने में करे। इटली में मुसोलिनी ने जनता. 
की राष्ट्रीय भावनां को गौर जमंनी में हिटलर ने उसकी जातीय भावना को 
उभाड़ा और उसका उपयोग अपनी श्यक्ति.को बढ़ाने में किया. ।.हिन्दुस्तान के 
मुस्लिम समाज में मजह॒वी कट्टरपन की भांवता,ऐसी थी. जिसका उपयोग ए 


पाकिस्तान का मनोविज्ञान ६७ 


कुशंल और राजनीति में सत्य-असत्य और. न्यायं-अन्याय का भेद न मानने वाला 
व्यक्ति कर सकता था। यह निश्चित; है।कि कायदे आज़म ने यूरोप में फासिज्म 
के विकास का अध्ययन बड़ी बारीकी.के साथ किया. था और हिन्दुस्तान. की 
राजनीति में उसका उपयोग करने: के लिए वे पूरी तौर.से तेयार. थे ।. १६३८ 
में जब सूडेटानलेण्ड के जर्मनों ने जकोसलोवाकिया की सरकार के खिलाफ 
अत्याचार के इलज़ाम लगाए तब भी सुस्लिम-लीग के नेताओं ते उसमें बड़ी 
दिलचस्पी ली, जेकोसलोवाकिया के जमन्न अल्प-संस्यकों का खुले आम समर्थन 
किया और यह भी कहा कि उनकी और भारतीय मुसलमानों की स्थिति एक 
सी है! । 


फासिस्ट मनोवात्ति के विकास के 


दण पयातप्त वातावरण 


,. भारतीय सुस्लिम समाज में फासिज्म के पिकास के लिए सभी उपयुक्त 
परिस्थितियां मोजूद थीं । मुस्लिम जनता वे पढ़ी लिखी, सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़ी हुई और आधिक दृष्टि से स्थायित्व की भावना से शून्य थी। उससें 
यह प्रचार आसानी से किया जा सकता था कि एक मिले जूले हिन्दुस्तान 
में, जिसमें हिन्दुओं का बहुमत होगा, उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा । 


आशिक विकास की दृष्टि से मुस्लिम-समाज हिन्दुओं से बहुत पीछे था । हिन्दुओं 


के सम्बन्ध में ईर्षा की भावना उसमें थी ही। ऐसी परिस्थिति में 
न्‍हें यह विश्वास दिलाना कि एक स्वृतन्त्र ओर प्रजातंत्रीय. भारत- 
वर्ष के बन जाने पर उनकी स्थिति हिन्दुओं के निकट 'छूकड़ी चीरने और 
पानी भरने वाले' की स्थिति से अधिक नहीं होगी; कठिन नहीं था। उनकी 
भावनाओं में एक तीन्र वेचेनी और संवदेन-शीलता पैदा कर देने के 
लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था कि उनसे कहा जाता 
कि जिन मुसलमानों ने सदियों से हिन्दुस्ताव पर राज्य किया है उन्हें आने वाले 
ज़माने में हिन्दुओं का गुलाम बन -कर रहना होगा। कांग्रेसी- मन्त्रि-मंडलों के 
शासन-काल में मुस्लिम लीग के नेताओं ने यह सब कुछ, और इससे अधिक भी, 
पिया । कांग्रेस के नेता सुसल्मानों-के प्रति अपनी निप्पक्षता, वल्कि उदारता, 
बनाने के उद्देश्य से छोटी मोटी बातों और इल्ज़ामों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते रहे और जब कभी उनकी एस सम्बन्ध में कोई असावधानी हो गई या 
किसी बढ़े मामले पर उन्होंने कोई छोटा मोटा क़दम उठा लिया तो मुस्लिम- 
लीग के नेताओं ने ज्ञोरों के साथ यह प्रयार करना शुरू कर दिया कि मुस- 
ल्मानों पर जुल्म तोढ़े जा रहे हैं, उचका मझहूंव व तमहन खतरे में हूँ और 


दद्प 'स्थाधीनता की चुनोतीं - 


हिन्दू कांग्रेस उनका अस्तित्व ही खत्म, करने में लगी हुई है । इस प्रकार के 
तर्को के द्वारा मुस्लिम-लीग के नेताओं ने भारतीय मुसलमानों में हिन्दुओं के 
प्रति अविश्वास, घुणा और ह्वंप के भावों कां एक अनवरत प्रचार जारी रखा । 
फासिस्ट टेकनीक को दृष्टि से अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की कथा का निर्माण 
आवश्यक था । इस प्रकार उत्तेजनाशील वातावरण में, फासिज्म. की विचार- 
धारा को उसकी चरमसीमां तक ले जाने के लिए केवल दो वातें शेप रह गई 
थीं--(१) एक तो जैसे इटली में रोमन-साम्राज्य के पुर्नानर्माण का आकर्षण 
स्वतः वहां की जनता के सामने रखा गया था और जर्मनी में सभी जरमंब- 
भाषा बोलने वाले लोगों के एक ऐसे महान्‌ साम्राज्य की स्थापना करना जो 
समस्त संसार पर प्रभत्व कर सके प्रत्येक जमंन यूवक के लिए जीवन का सबसे 
बड़ा उदृश्य वना दिया गया था बसे ही हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिए ए 
इसी प्रकार के आदर्श (.॥///8/) की सृष्टि करना और (२) एक ऐसे नेता 
का आविर्भाव जिसमें मुस्लिम जनता का अंन्ध-विश्वास पैदा कियो जा सके | 
इस दृष्टि से मुस्लिम-लीग के नेताओं ने पाकिस्तान की उस कल्पना को, जो 
केंत्रिज के कुछ विद्याथियों के दिमाग से पैदा हुई थी और जिसे उस समप्र के 
ज़िम्मेदार मुसलमान नेतांओं ने “एक अविवेक पूर्ण कल्पना” समका था, फिर 
से प्राणदान दियां । पाकिस्तान अब हिन्दुस्तान के मसल्मानों का अन्तिम लक्ष्य 
बना, और उन्हें इस अस्पष्ट पर चमकीले लक्ष्य तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी ली 
क्रायदे-आज़म महेम्मदअली जिन्ना ने । । 


मुहम्मद्अली जिन्ना, एक आदश 


फासिस्ट डिक्टेटर 


पाकिस्तान की कल्पना ऐसी थी जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से विक- 

सित कर सकता था । मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अस्पष्ठता ही एक 
फ़ासिस्ट राजनतिक दल के द्वारा आदर्श के रूप में अपनाए जाने का प्रम्मुख 

कारण थी । विभिन्न विचार धाराओं के' मानने वाले मुसलमानों में से हर एक 

को उसमें अपने आदर्शो की पूर्ति दिखाई दी । राजनीतिक नेताओं . को उसमें 
राजनैतिक सौदों का एक बड़ो आधार मिला। धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्तियों 

ने केल्पंना की कि पाकिस्तान के रूप में पृथ्वी पर एक ऐसे स्वर्गय राज्य की 
स्थापना होने जा रही है जहां इस्लाम-धर्म के. उच्चवम आदर्श जीवन के देनिक 

' व्यवहार की चीज़ बन सकेंगे । साम्यवादियों को उसंमें एक राजनेतिक और 
आर्थिक समानता के सिंद्धान्त पर संगठित.होने वाले राज्य की कूलक दिखाई 
 दी। युवकों को संघर्ष के लिए एक राजनैतिक नारा मिलो | जनताकी आत्मा 
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एक नये उत्साह से उद्दधलित हो उठी । उसने शवित -का एक नया विस्तार 
'और भविष्य के स्वप्नों का व्यापक आधार पर लिया था | ऐसे सनसनीखेज 
वातावरण .में जब विवेक सोया हुआ था ओर; भावुकता अपने. रंगीन पंखों को 
फला कर कल्पना के व्यापक आकाश में उड़ चली थी, पाकिस्तान के विचार 
ने मत्त-रूप लिया । जेसो कि ऊपर कहा जा चुका हैं, फ़ासिस्ट विचार-घारा 
में एक ऐसे नंता को आवश्यकता भी होती हू जिसके इश्ञारे पर जनता आंख 
मींच कर चल सके । कुछ परिस्थितियों और कुछ उनकी अपनी योग्यता ने 
जिन्ना साहब को हिटलर और मुसोलिनी का यह स्थान दिलाया । हिन्दुओं के 
मन में गांधीजी के प्रति जो श्रद्धा थी, मुसलमान कुछ बसी ही श्रद्धा अपने 
किसी राजन तिक नेता के लिए रखने के लिए बंचन थे । मुस्लिम लीग के नेता 
कायदे-जाज्म मुहम्मदअली जिन्ना ने आगे बढ़ कर उनकी श्रद्धा की भावना 
को स्वीकार किया । जिन्ना की योग्यता में तो किसी प्रकार का. सन्‍्देह हो ही 
नहीं सकता था और मुस्लिम-समाज में तो यों भी योग्य नेताओं की बहुत' कमी 
थी जिन्ना उसमें निःसन्देह सबसे अधिक योग्य थे। अंग्रेज़ी साम्राज्य से क्रिया- 
त्मक युद्ध में कांग्रेस के जकने के पहिछे वे उसके बहुत बड़े नेता थे । कांग्रेस से 
बाहर चले जाने के वाद एक लंबे अर्से तक उन्होंने मुमल्मानों के प्रगतिशील 
यगं का नेतृत्व किया था। अपने बड़े से बड़े ध्षाथियों की गलती का खले आम 
विरोध करने का उनमें साहस था । जब मुस्लिम-लीग प्रतिक्रियावादियों के 
हांथ में जाने लगी मि० जिन्ना ने राष्ट्रवादी मुतल्मानों को एक अलग संस्था 
का निर्माण किया | मुस्लिम-समाज की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का उन्होंनें डट 
कर विरोध किया । साइमन कमीशन के विराध में वे कांग्रेस के साथ थे। 
परंतु १६३७ के बाद से मि० जिन्ना का रुख बिल्कुल बदल गया था; उसके 
उत्तरदायित्व निःसन्‍्देह कांग्रेस की नीति पर नहीं मि० जिन्ना द्वारा फासिस्ट 
कार्य प्रणाली के गहरे अध्ययन पर था। भारतीय मुसलमानों की घामिक भाव- 
नाओं को उभाड़ कर वह किस प्रकार उसका एकछत्र नेतृत्व अपने हाथ में ले 
सकते है इस विचार ने, या यों कहना चाहिये क्र नेतृत्व की एक तीबन्र भूख 
ने उन्हें अपनी प्रगतिशील विचार-धाराओं और मानवोचित भलमनताहत को 
भी एक ओर रख देने के लिए तैयार किया । अब वह एक छंसे शुद्ध राज- 
भैतिक नेता के रूप में हमारे सामने आए जो शक्ति के दाव-पेंचों को खब अच्छी 
तरह से समभता है| जैसे एक कलाकार अपनी कृति के सौंदर्य को देख कर ' 
गये से फल उठता है वैसे ही मि० जिन्ना ने भारतीय राजनीति के .बड़े-बढ़े 
स्वप्नों और वडी-बड़ी योजनाओं को अपनी शक्ति के प्रह्मार से टूटफूठ जाते 
और-चकनाचर होते हुए देख कर एुक बड़े आत्म संतोप का अनुभव किया 
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भारताय राष्ट्रीयता और 


उसका ॥ हन्दू आधार 


इसमें भी सन्देह नहीं कि एक समय था जव पूर्व और पश्चिम के बीच इस - 
सांस्कृतिक भेद और भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठतो के इस विश्वास ने हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन में तवीन प्राणों का संचार किया था । हमारे देश में राष्ट्रीय 
चेतना का विकास ही उस आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जो 
अंग्रेज लेखकों द्वारा हमारी धामिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों के संबंध 
में की जाती थी | राम मोहन राय ने सबसे पहिले इस वात्त को प्रमाणित करने 
का प्रयत्व किया कि जहां हिन्दू धर्म के वाह्य रूप में कुछ खराबियाँ आ गई 
थीं--और सभी धर्मों के बाह्य-रूप में इस प्रकार की खराबियाँ पैदा हो जाती 
हैं, राम मोहन राय ने ईसाई विश्वासों में से अनेकों उदाहरण देकर अपनी इस 
बात को प्रमाणित किया --उसका आलन्तरिक रूप शुद्ध और उसके मूल सिद्धांत 
सच्चे और विज्ञान-सम्मत थे । अपने इन विचार्रों के प्रचार के लिए उन्होंने 
एक ओर “जीसस के उपदेश” नाम की पुस्तक लिखी और दूसरी ओर उपनिपदों 
का अनुवाद और प्रचार किया । राम मोहन राय की सबसे बड़ी सेवा यह थी 
कि उन्होंने हिन्दू धर्म में हिन्दू जनता के आत्मविश्वास को जागृत किया, पर 
राम मोहन राय ने यह कभी नहीं चाहा कि हिन्दू जनता हिन्दू धर्म के संसार 
में सर्वश्रेष्ठ होने के दावे को पेण करे और अन्य धर्मों से जो अच्छी बातें ली जा 
सकतीं हैं उन्हें लेने से इन्कार कर दे । इन्हीं दिनों अनेकों पश्चिमी विद्वानों ने 
भारतीय साहित्य-ग्रंथों का विदेशी भाषए्यों में अनुवाद किया और उत्तकी 
श्रेष्ठा के सम्बन्ध में लिखा ॥ अन्य देश , के लोगों को हमारे साहित्य और 
जीवन-दर्शन की प्रशंसा करते देख कर सहज ही हमारे आत्म-विश्वास को पृष्टि 
मिली, परन्तु ज्यों ज्यों आत्मविश्वास की यह चेतना राष्ट्रीयता का रूप छेती 
गई हमने दंभ की भावना का विकास भी किया, हम यह मानने लगे कि हमारा 
घर्मं और हमारी संस्क्ृति ही संसार में सर्व श्रेष्ठ ही नहीं, एकान्त सत्य भी हें 
और जितने भी दूसरे धर्म और संस्क्ृतियां हैं वे सव पथ-अ्रष्ट हैं 
और इसलिए उपेक्षणीय और अग्राह्मय और त्याज्य हैँ। इस भावना के विकास 
के साथ ही अपनी संस्कृति के श॒द्ध तत्त्वों को ढंढने, जिन चिदेशी तत्त्वों का 
उसमें पिछली शताव्दी में समावेश हो चुका हैँ उन्हें चुन चुन कर निकाल देने 
और संस्कृति के इस वचे हुए शुद्ध स्वरूप को लेकर अपने समाज का पुनर्निर्माण 
करने का एक महान्‌ आन्दोलन देझ्ष में चल पड़ा ॥ आये समाज के साहित्य और 
संगठन में हम इस भावना को अपने सबसे उप्र रूप में पाते हूँ । आयंसमाज ने 
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इंस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि ईइवर ने जीवन - के मूल-सत्यों को वेदों 
द्वारा प्रगट किया और यज्ञ और कर्मकाण्ड के आधार पर जिस सभ्यता का 
विकास वेदों में हुआ वही सभ्यता मानवता का अन्तिम लक्ष्य है, उस .आंदर्श से 
हम जितने स्खलित होते गए और दूसरी निकृषष्ट सभ्यतांओं के संपर्क से अपने 
को दूषित बनाते गए उतना ही हमारा पतन होता गया । अब हमारा प्राथमिक 
कत्तंव्य यह हैँ कि अपनी उस प्राचीन, यौरव शाली, महान्‌ सभ्यता के शुद्ध स्वरूप 
को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक जाति के अपने संस्कार होते हैं 
ओर अपना एक वातावरण होता है, उसी में उसका सच्चा विकास संभव होत। 
है । जब वह दूसरे के संस्कारों को अपनाने का प्रयत्न करती हैं तभी उसका 
पतन शुद्धहो जाता हैं । स्वघर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह:” । यह भावना 
हम केवल आयेसमाज में ही नहीं उन्नीसवीं शताब्दी के उत्त राध॑ के अन्य आंदोलनों, 
थियोसोफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म महामंडल आदि में भी पाते है। 
हिन्दू घर्मं और संस्कृति के पुनरोत्थान के इस प्रयत्न में ही हमारे र ष्ट्रीय 
आन्दोलन का जन्म हुआ । विवेकानंद ने घर्म को,रांजनीति से अलहदा रखने 
का जो संदेश दिया था उस पर अधिक दिनों तक नहीं चला जा सकता था 
क्योंकि घर्मं की जो गतिशील कल्पना विवेकानन्द ने जनता के सामने रखी थी 
ओर उसके आधार पर जांतीय पुनरोत्यान.को व्यवस्थित करने को जो प्रेरणा 
उन्होंने दी थी, और जिस प्रकार हिन्दू धर्म और संस्कृति को उन्होंने भारतीय 
धर्म और संस्कृति का पर्यायवाची बना दिया थ ,, उन सवड्नी देखते हुए यह 
बिल्कुल स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय जागरण और संगठन का उनका संदेश एक 
राजनेतिक , आन्दोलन का सूत्रपात करे । मुस्लिम समाज में भी उचन्नीसवीं 
शताब्दी. के प्रारंभ से सांस्कृतिक शुद्धता और घामिक पुनरोत्यान .के कुछ 
आन्दोलन चल रहे थे पर शिक्षा की कमी, आधिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने 
और कुछ अन्य कारणों से इन आन्दोलनों की प्रतिक्रिया एक व्यापक रूप नहीं 
ले सकी, ओर राजनंतिक क्षेत्र में उसकी जो अभिव्यक्ति हुई, वह सरकार से 
सहयोग और अधिक पदों की मांग से आगे नहीं जा सकी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि 'राष्ट्रीय! आन्दोलन के विकास में जहां थोड़े बहुत मुसल्मान, 
पारसी आदि शामिल हुए उसमें प्राघान्य हिन्दुओं के हाथ में राहा, 
ऐसे हिन्दुओं के जो राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा हिन्दू धर्म और संस्कृति 
के पुनर्निर्माण के स्वप्नों को प्राप्त करने के लिए वचन थे, और जिनकी दृष्टि में 
भारतीय स्वाधीनता का बे था हिन्दू पुनरोत्वान । तिलक ने जिस स्वराज्य' 
का शंखनाद किया उसमें शिवाजी के उस '्वराज्य' के दीज स्पष्ट सपने 
छितरे हुए थे जिसकी नींव “गोधर्म हिताय' और “हिन्दू धर्म संस्वापनाय' टाली 
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गई थी। में मानता हूँ कि कि इन नेताओं का चिन्तन बहुत स्पष्ट नहीं थां, और 
अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति उनके मन में दुर्भावना नहीं थी, पर “स्वराज्य” की 
जो कल्पना उनके सामने थी उसको स्पष्ट लक्ष्य एक ऐसे राज्य की स्थापतता था 
जिसका मुख्य आधार िन्दू-धर्म, और संस्कृति पर रखा गया था, 
जिसका नेतृत्व हिन्दुओ के हाथ में होता और जिसमें निःसदेह अल्पसंख्यकों के 
साथ उदारता का बर्ताव किया जाता--क्योंकि ऐसा बर्ताव ही हिन्दू संस्कृति 
की भावना के अनुकूल होता---और उन्हें अपने धर्म! और संस्कृति पर चलने 
की भी पूरी सुविधा होती पर जिसका स्पष्ट लक्ष्य हिन्दू संस्कृति का पुन- 
रोत्थान ही होता । हमारा राष्ट्र-ध्वज, हमारा राष्ट्र गीत और हंमारे राष्ट्रीय 


उद्धोष सभी-हिन्दू भावना में रंगे हुए होते । 
गांधी, लोकतंत्रवाद ओर राष्ट्रीयता 
का वास्तविक रूप 


हमारी शष्ट्रीय चेतना के मूल में हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्थान 

का प्रयत्त थाऔर उसकी वाह्य अभिव्यक्ति पेश्चिमी सभ्यता के प्रति उपेक्षा 
और निरादर की भावना ओर अंग्रेज़ी शासन के प्रति घृणा और प्रतिरीघ के 
प्रचार में हो रही थी, परंतु कई समस्याओं की ओर, से हम उदासीन थे। 
हिन्दू धर्मं और संस्कृति के पुनरोत्थान की कल्पना एक आकर्षक वस्तु थी परंतु देश 
में जहां २४ करोड़ के लगभग हिन्दू थे उनके बीच में ७ करोड़ मुसलमान भी 
थे | भावी 'स्वराज्य' में उनका क्‍या स्थान होगा, इस प्रइन का स्पष्ट उत्तर किसी 

के पास नहीं था | मुसत्मानों ने अन्य देशों में अपने को रॉष्ट्रीय संस्कृति में घुल- 

मिल जाने दिया हैँ । चीन के मुसलमानों का पहिरावा, वोल-चाल, रहन-सहन 

अन्य चीनियों से भिन्न नहीं हैँ और हिन्देशिया के झुसल्मान वहाँ के अल्प- 

संख्यक हिन्दुओं की संस्कृति में बिल्कुल ही रंग गए हैं। परंतु, हिन्दुस्तान में 

जहां हिन्दुओं और मुप्तल्मानों की एक मिली-जुली संस्कृति बनने लगी थी हिन्दुओं 
का सामाजिक हढाँचा इतना सकीर्ण होता गया था कि उसमें मुसलमानों के प्रवेश 

- के लिए कोई स्थान नहीं था और उन्हें अपने लिए एक अलग समाऊं-तंत्र 
बनाने के लिए विवश होना पड़ा था । हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था को'इस 

वट्टरता के कारण झुसल्मान शासक होते हुएभी, आथिक दृष्टि से कभी संपन्न नहीं 

ब्रन पाए थे। सामाजिक समानता के सिद्धान्त पर स्थापित होने के कारण इस्लाम 

_ मिम्न वर्ग के उत असंख्य हिन्दुओं के लिए एक आश्रय-स्थल बन गया था जो 
अपने समाज के ऊिचे! लोगों के द्वारा उपेक्षा'और निरादर की दृष्टि से देखे 

' जाते थे और इस कारण संख्या की दृष्टि से वह फल यया था, पर थोड़ी-बहुत 


. हिन्दू राज्य की कल्पना : ऐतिहासिक विकास. १४४ 


जमीन या छोटे-मोटे व्यापार या कुछ सरकारी नौकरियों से अधिक आधिक 
साधन उसके अन्नुयायियों को तव भी उपलब्ध नहीं थे जब वे देश के शासक 
थे । राजनंतिक सत्ता. उनके हाथ से चले जाने के बाद तो उनका सांस्कृतिक 
पतन बड़ी तेज्ञी के साथ होने लगा था और देश में सामाजिक पुनरोत्यान का 
प्रारंभ होने के बाद भी वे लोग हिन्दुओं से कई पीढ़ी पिछड़ गए थे, पर हिन्दू 
समाज में घुल-मिल जाने की कोई सुविधा उनके पांस नहीं थी और इस कारण 
राष्ट्रीयता। के विकास में उनका एक समस्या वन जाना स्वाभाविक था। यह 
आवश्यक था कि हिन्दू पुनरोत्यान के कर्णधारों के पास इस समस्या का कोई 
समाधान होता । क्‍ 
सामाजिक विभिन्नताओं के होते हुए भी हिन्दू और मुसलमानों में किसी 
प्रकार का व्यक्तिगत द्वेप नहीं था। मुसलमान सीमाप्रांत, पंजाब के पश्चिमी 
जिलों, सिन्ध और पूर्वी बंगाल में अधिक संब्या में थे, पूर्वी पंजाव, दिल्ली 
और पश्चिमी संयुक्त प्रांत: में उनकी संख्या हिन्दुओं के लगभग वरावर थी पर 
सुद्र दक्षिण तक देश का कोई भाग ऐसा नहीं था जहाँ वह प्रत्येक नगर अथवा 
गाँव में त- बसे हुए हों और इसी प्रकार सीम-प्रांत और अफुग़ानिस्तान तक में 
हिन्दू काफी संख्या में फले हुए थे । उनकी बोल-चाल और पहरावे पर प्रादे- 
शिकता को छाप अधिक थी, घर्मं की बहुत कम । एक दूसरे के साथ लेन-देन, 
व्यापार और मधुर सामाजिक संबंध चलते रहते थे, परंतु हिन्दू पुनरोत्यान को 
लहर के साथ मध्य-वर्ग के हिन्दुओं में, अपने घमे और संस्कृति की स्वेश्रेष्ठता 
की भावना के साथ, मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की भावना बढ़ने लगी थी मौर 
उसके बाद ही जब मुस्लिम-समाज में इसी प्रकार के पुनरोत्यान के आंदोलन 
जोर. पकड़ने लगे तब उन्होंने भी हिन्दुओं के प्रति इसी प्रकार की अहमन्यता 
की भावना विकसित कर ली अंग्रेज़ी शासन ने जो हिन्दुओं को बढ़ती हुई राष्ट्री- 
यता से सशंकित हो चला था, मुसलमानों को बढ़ावा दिया और दोनों संप्रदायों 
के वीच के अन्तर को राजनैतिक दाव-पंचों के द्वारा बढ़ाते रहने का प्रयत्न 
किया । इघर, दीनों समाजों के वीच का आथिक विरोध भी दिनों दिन स्पप्ट 
होता जा रहा था | ज्ञमीन और व्यापार तो हिन्दुओं क॑ हाथ में थे हो, शिक्षा 
में अग्रणी होने के कारण सरकारी नोकरियोँ भी अधिकत्तर उन्हीं को मिल रही 
थीं । इन सब वातों का परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में भी संगठन की 
भावना बढ़ी । सर सँयद अहमद ने सामाजिक दृष्टि से उनका संगठन किया 
था । मिण्टों के शासन-फांल में, उनसे प्रेरणा पाकर, मुसल्मानों ने सांप्रदायिक 
चुनाव की माँग की, जो फौरन स्वीकृत भो हो गई । सांप्रदायिक खुनावों के 
अमल में जाते ही सांप्रदायिक विद्वेंप आगे की लपटों के समान तेजी से बढ़ 


शक - .« स्वाघीनता की. चनोती 


चला-। मस्जिद के सामने वाजा वजाने अथवा मोहरंम, के अवसर पर गोवबध' 
के. प्रश्नों पर उसे छोटे मोटे दंगों के रूप में मभिव्यवित भी मिल जाती, थी । उधर, 
तुर्की के सुल्तान के चेतृत्व सें एक. -अखिल-इस्लामी आन्दोलन का; 'विकास:हो 
रहा था और अपने :देश में उपेक्षित और जनाहत भारतीय सुसल्मानों “की दृष्टि 
उस ओर भी खिची थी | भारतीय झुसल्मांन एक विश्व-व्यापी इस्लामी. संग- 
ठन के अंग बनते जा रहे थे । यदि विकास की यह दिशा अधिक (दिनों तक बनी 
रहती तो उससे भारतीय .राष्ट्रीयता की -समस्या के और: -भी - अधिक जटिल 
हो जाने की संभावना थी अप आर कप कह. हक ७ हो. 8 आग 
भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की इस नाजक स्थिति में देश का .राज़ने- 
तिक नेतृत्व॑ गाँधीजी ने. अपने हाथ .में' लिया,। हिन्दू-धर्म और: संस्कृति: के प्रति 
एक अभूतपूर्व ममत्व गाँदीजी के व्यक्तित्व में कूट कूट कर-भराथा:पर वे राष्ट्री- 
यता-संवंधी :उन विचार-धाराओं से भी परिचित -थे-जो। अन्य-देज्ञों में विकसित 
हो रही थीं और जिसका “आधार: सक्षीःदेद्षों:.में ,भौतिकः. लोकतंत्रवाद पर 
प्रस्थापित- था (गाँधीजी ने अपनी :पनी ,दृष्टि से बहुत जल्दी. इस ःबात को समझ 
लिया कि: हिन्दुस्तान को यदि स्वाघीच होना है. तो वह-न तो. देश: भरे में: विखरे 
हुए; और, उसके जीवन: से यूंथे-मिले, सात-आठ करोड़ सुसल्मानों की: उपेक्षा 
कर सकेगा और न पांच छः: करोड़ अ्रस्पृश्यों को उनकी :वत्तमात्र स्थितिः 'में 
रखे रहना-उसके लिए संभव: होगा-/इसी कारण गांघीजी ने: शुरू -से'ही 
हिन्दू-मुस्लिम; एकता और.-अस्पृश्यता-निवारण :को. अपने |राजनेतिक : कार्य-क्रम 
का प्रमुख: आधार वन्राया ५ यह एक निविवाद सत्य -है कि अपने इन। कामों में; 
विशेष कर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने :में, गांधीजी. को परिस्थितियों से 
भी सहायता मिली । झुस्लिम-समाज सें भी उम्र. विचार रख ने वाला. .एक ऐसा 
वर्ग तेज़ी से. बढ़, रहा था जिसका.हृष्टिकोण, शुद्ध : राष्ट्रीय «था लू८ एशिया के 
सभी देशों में, जिनमें तुर्की, मिश्र, ईरान .आदि; मुस्लिम. देश, भी : झ्ञामिल ;थें 
फैलने वाली राष्ट्रीयता की प्रतिक्रिया भी उस पर थी ही+-- और जिसकी ;निष्ठा 
का प्रमुख लक्ष्य हिन्दुस्तान था । इस्लाम के ,राजनतिक केन्द्र; -तुर्क़ा, के श्रति 
योरोपीय राष्ट्रों का जो विरोधी दृष्टिकोण था उसके प्रति ब्रिटेन की समथन- 
नीति अथवा उदासीनता के कारण कट्टर-पंथी. भारतीय मुसलमानों में भी अंग्रेज्या 
के प्रति विरोध की भावना बढ़ती जा रही. थी |. प्रथम महायद्ध में ब्रिटेब और 
तुर्की के एक दूसरे के विरुद्ध होने के ःकारण ,भारतीग्र मुसलमानों की राज-भक्ति 
और घर्म-निष्ठा के बीच एक बड़ा दवन्द्र खड़ा हो गया था और युद्ध -म; तुका 
के हार:जाने के: वांद, भारतीय मुसलमानों का सारा.प्रयत्त खिलाफत को बचाने 
में लग रहा था। अंग्रेज़ों के सामान्य विरोध ने. सभी वर्गों के. मुसलमानों, को 


रन 
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हिन्दुओं द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन के समीप ला दिया था, जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण काग्रेस और मुस्लिम लीग के १६१६ के लखनऊ के समझौते में 
और उसके बाद कई वर्षा तक कांग्रेस और लीग के वापिक अधिवेशन एक ही 
समय पर एक ही नगर में होने में प्रिलते हैँ । गांधीजी दक्षिण अफ्रीका के 
-संघर्ष में विजयी होकर लोटे थे, इसी कारण देश के हिन्दू व मुसलमान सभी ने 
अपने राष्ट्रीय, जातीय और धाभिक स्वत्त्वों के लिए लड़ने का दायित्व उन पर 
डाल दिया था और गांधीजी के सत्याग्रह के प्रयोग के महान्‌ यज्ञ में ये सभी 
समिधाएँ आ जुटी थीं, उनके द्वारा अग्नि-दान लेकर सुलग उठीं थीं और उस 
'यज्ञ की लपटे आकाश का स्पर्श करने लगी थीं । 
गांधीजी के सत्याग्रह के आंदोलन के साथ ही हमारे देश में लोकतंत्र के 
सिद्धान्तों का प्रचार भी तेज्ञी के साथ होने लगा था। लोकतन्‍त्रीय संस्थाएँ 
दिखावे के रूप में हमारे देश में १८८१ के बाद से ही विकसित होने लगी थीं 
पर लोकतंत्र के संबंध में सेद्धान्तिक चर्चा प्रथम महायद्ध के पहिले, वीचंमें 
और बाद में जितनी अधिक हुई पहिले कभी नहीं हुई थी । इस चर्चा से हमारे 
सामने यह स्पष्ट होता गया कि लोकतन्‍्त्र में धर्म और राज्य को एक दूसरे से 
अलहदा रखना आवश्यक हैँ और लोकतनन्‍्त्र में जहाँ शासन के सूत्र बहुमत 
के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किये जाते हैं एक ओर तो यह आवश्यक हैँ कि 
/'इस बहुमत का संगठन धर्म के आधार पर व होकर शुद्ध राजनैतिक विचार- 
धाराभों के अनुसार हो ओर दूसरी ओर यह भी उतना ही जरूरी हे कि शासन 
में बहुमत के ये प्रतिनिधि सभी अल्पसंख्यक वर्गो के हितों को अपनी दृष्टि | 
रखें । लोकतंत्र एक ऐसा राज्य-तन्त्र है जिसका संचालन लोक-प्रतिनिधियों 
दवरा तो होता हैं पर जिसका अन्तिम लक्ष्य किसी वर्ग-विद्येप को, चाहे वह 
'कितने ही बड़े वहुमत में हो, लाभ पहुँचाना न हो, समस्त जनता के अधिक से 
अधिक हित की वृद्धि करना हैं। गांधी-युग में जो प्रथम श्रेणी के राजन॑तिक 
नेता सामने आए, उनमे से अधिकांश का सांस्कृतिक मृत्यों में बहुत अधिक 
विश्वास रहते हुए भी, वे सभी राजनीति को किसी भी घर्म अथवा संस्कृति से 
संबद्ध न करने के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे । जिन नोगों का यह विश्वास 
बहुत अधिक दृढ़ नहीं. था वे वाद में सांप्रदाधिक आन्दोलनों में मटक गए, पर 
१६२० के वाद से हमारी राजनीति का नेतृत्व जिन . लोगों के हाथ में रहा है 
वे हिन्दू हों या मुसलमान, राजनीति को धर्म. और संस्कृति से अलहदा रखे कर 
ही देखते आए हैं । महात्मा गांधी, चित्त रंजनदास, मोत्तीलाल नेहरू, वल्लमभाई 
पटेल, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि ने अपने 
प्रपत्नों से देश में जिस राजनैतिक वातावरण की सृष्टि की हूँ वह शुद्ध, भौतिक, 
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लोकतंत्रीय राजनीति का वातावरण हैँ, किसी प्रकार की धर्माधता, अथवा 
सांस्कृतिक दुराग्रह का उसमें कभी कोई स्थान नहीं रहा है। 

भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो भी 
सकता हैँ । एक ऐसे देश में जहां शताब्दियों से . विभिन्न धर्म और समाज एक 
दूसरे के साथ उदारतापूर्वक रहते चले आए हों और जहां, शासन-सूत्र चाहे हिन्दू 
शासक के हांथों भें रहे हों अथवा बौद्ध या घुसल्मान के, एकाध अपवाद को 
छोड़कर सभी धर्मों और जातियों के साथ सहिष्णुता का बर्त्ताव किया गया हो, 
अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वय की भावना ही जिस देश की संस्कृति की 
विशेषता रही हो, बीसवीं शताब्दी के इस भौतिक, लोकतनन्‍्त्रीय यूग में, संसार 
की सभी विचार-धाराओं से अपने को विच्छिन्न करके एक धामिक-राज़्य- 
व्यवस्था, वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान, की स्थापृना की वात सोची ही नहीं 
जा सकती । इसके अतिरिक्त, हमारी राजनीति को-तो विदेशी साम्राज्यवाद से 
संघर्ष लेता था, एक ऐसे साम्राज्यवाद से जिसकी प्रगमुख नीति हममें फूट डालने 
की रही है, इस कारण यह और भी आवश्यक था कि हम अपने सभी आन्तरिक 
भेदभावों को भुला कर उस शक्ति के विरुद्ध जिसने हमें गुलामी में जकड़ रखा 
था एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करें । गांधीजी के पहिले हमारी राजनीति की 
अपील' का आधार सांस्कृतिक था, गांधीजी . ने उसके सांस्कृतिक मूल्यों की 
अवहेलना न करते हुए उसके राष्ट्रीय पक्ष पर जोर दिया। गांधीजी का विश्वास था 
देश के विभिन्न धर्म, समाज और संस्क्ृतियां अपनी विभिन्नता क्रायम रखते 
हुए भी राजनंतिक दृष्टि से एक हो सकते हैं, उन्होंने कभी इंस दिशा में प्रयत्न 
नहीं किया कि हिन्दू अथवा मुसलमान अपनी धामिक विशेषताओं को खोदें अथवा 
अपने प्राचीन सामाजिक संगठनों की मर्यादाओं को तोड़कर एक दूसरे में मिल जाएँ 
अथवा अपने धामिक विश्वासों को भुला कर एक राष्ट्रीय! धर्म की सृष्टि करें। 
वह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धांभिक विद्वासों में दृढ़ होते हुए भी 
दूसरे धर्मों के अन्ुयायियों के साथ स्नेह और सदुभावना से- पेश आए और जहां 
तक राजनैतिक प्रश्नों का सस्वन्ध हैँ एक दूसरे के साथ . मिल-जुल कर काम 
करे । गांधीजी की राष्ट्रीयता की परिधि किसी एक धर्म; संस्क्ृति' अथवा 
समांज-विशेष तक सीमित: नहीं थी, उसमें तो हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी 
घर्मो, संस्कृतियों और समाजों का मुक्त समावेश था। भारतीय राष्ट्र की 
उनकी जो कल्पना थी उसमें हिन्दू, मुसलमान, रत्नीस्ती, जैन, पारसी, यहुदी 
सभी के लिए स्थान था । राजनैतिक दृष्टि से एक दूसरे में भेदभाव नहीं किया. 
जा. सकता था । धर्म के आधार पर नागरिकता :के अधिकारों में किसी प्रकार 
का अन्तर करने की गूंजाइश नहीं थी । राष्ट्रीयता. की इस व्यापक्र परिधि में 
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'जहां एक ओर. *: ! 
' पंजाब, सिन्च, गृजरात, मराठा, द्वाविड़, उत्कल, बंगा, 

विध्य, हिमालय, यमुना, गंगा उत्छेल जलधि तरंगा . 
सभी का समावेश था, वहां दूसरो ओर 

हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसिक, मुसलमान, रित्रस्तानो 

प्रव पश्चिम आसे, तव सिंहासन पासे, प्रेमहार हम गाया 
. की कल्पना भी थी। बढ़ते हुए सांप्रदायिक विद्वेप के बावजूद भी राष्ट्रीयता 
की इस व्याख्या को तब तक किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा 
जब तक कि मुस्लिम-लीग ने १६३६ के सिन्ध सुस्लिम-लीग के अधिवेशन में 
हिन्दू और सुसल्मानों के दो अलहदा राष्ट्र होने की घोषणा नहीं कर दी और 
१६४० में मुस्लिम-लीग के लाहौर-अधिवेशन में इस सिद्धान्त के आधार पर देश 
के विभाजन की मांग सामने न रख दी गई । 


हिंदू सांप्रदायिकता का उत्थान 
व पतन 


हिन्दू समाज में सांप्दायिकता के आधार पर राजनेतिक संस्थाओं का 
निर्माण लगभग उसी समय आरंभ हुआ जब मुस्लिम-समाज में इस प्रकार की 
प्रश्कत्ति विकसित हो रही थी, हिन्दू महासभा की स्थापना और १६०६ में 
मुस्लिम लीग की स्थापना के बीच समय का अधिक अन्तर नहीं है, पर मुस्लिम- 
लीग फे समान ही हिन्दू महासभा का प्रभाव भी लगभग पच्चीस वर्षो तक 
बहुत ही सीमित रहा । इसका प्रमुख कारण हिन्दू जनता में सांप्रदायिकता की 
कमी और उस पर कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभाव था । हिन्दू-मुस्लिम दंगों के 
साथ हिन्दू-महासभा का प्रचार कुछ बढ़ा था पर तब भी अधिक प्रभाव उन 
नेताओं और संस्थाओं का था जिनका सीघा लक्ष्य शुद्धि ओर संगठन थे। 
चुनाव में हिन्दू महासभा कभी अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी । १६३७ 
के वाद जव मुस्लिम-लीग का सांप्रदायिक प्रचार बढ़ा तब हिन्दू महासभा ने 
फिर हिन्दू जनता का ध्यान अपनी ओर आकपित किया कांग्रेस द्वारा मंकडो- 
नल्ड सांप्रदायिक-निर्णय को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किए जाने पर विशेष कर 
बंगाल में, हिन्दू जनता में कांग्रेस के विरुद्ध भावना बढ़ चली थी। इन्हीं दिनों 
हिन्दू महासभा को एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व भी प्राप्त हुआ जो १८५७ के 
विद्रोह पर एक पुस्तक लिखने व क्रान्तिकारी आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने के 
कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । जेल से मुक्त होने के बाद श्री विनायक 
दामोदर सावरकर. ने हिन्दृन्संगठन को मज़बूत बना देने का काम अपने हाथ 
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जी लिया और, संभवतः मुस्लिम-लीग के प्रचार के साधनों से प्रेरणां-प्राप्त करके 

उन्होंने हिन्दू जनता की. भावना को अप्रत्यक्ष रूप से झुसल्मानों और प्रत्यक्ष 
रूप से झष्ट्वादी हिन्दुओं के विरुद्ध उभाड़ना आरधुम कर दिया। श्री सावरकर 
के दब्दों में “हिन्दू संगठन कारियों को एक ओर तो करोड़ों सोते हुए हिन्दुओं 
की उपेक्षा का मुक़ाविला करना पड़ा औौर दूसरी ओर उन अद्धं-राष्ट्रीय 
हिन्दुओं के विश्वासघाती दृष्ठिकोण का जो अपनी जाति को छोड़ कर दुनियाँ 
की सभी दूसरी जातियों के मित्र हैं और जो सदो ही हिन्दुओं के न्यायपूर्ण हितों. 
के साथ विश्वासघात करने भौर मुसंल्मानों की राष्ट्र-विरोधी माँगों को भी 
पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैँ--केवर यह सिद्ध करने के लिए कि 
इन अदूं-राष्ट्रीय व्यक्तियों की देशभक्ति, सीज़ रकी पत्नी के समान, सन्देह से 
ऊपर की वस्तु हैँ ।” यह स्पष्ट था कि सावरकर ने जो वर्ष जेल में बिताए थे 
उन वर्षो में भारतीय राष्ट्रीयता का रूप बदल चुका था और उसका नेतृत्व भी 
दूसरे लोगों के हाथ में चला गया था और सावरकर की झुंखलाहट और रोप 
का उद्गम व्यक्तिगत निराशा की भावना में था। भाई परमानन्द और डॉ० 
मूंजे आदि ने; जो अभी भी पुरानी विचार-घधार। में ही डूबे हुए थे, सावरकर 
के नेतृत्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु युद्ध के वाद कांग्रेस की 
विरोधी नीति ने जब अंग्रेज़ी सरकार को सांप्रवायिक संस्थाओं के स्राथ खुले 
समर्थन की नीति पर चलने पर विवज्ञ -कर दिया और राजनेतिक विचार- 
विमर्षो में: हिन्दु महासभा को निमंत्रित किया जाने लग्रा तब उसका नेतृत्व 
अधिक सुलभी हुईं विचार-धारा रखने वाले डॉ. श्यामाप्रसांद मुकर्जी के हाथों 
में चेला गया। परन्तु जून १६४५ के शिमलां-सम्मेलन में राजनेतिक गत्यावरोध 
को ईमानदारी के साथ सुरूभाने के अंग्रेज़ी राज्य के पहिले प्रयत्न में ही हिन्दू 
महासभा फिर उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाने लगी॥ उसे शिमला-सम्मेलन में 
निमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस को हिन्दू-हितों की ज्त्रु घोषित करके, सर- 
कारी उपाधियों को लौटा देने की धंमंकी वेकर'व अन्य उपाों से हिंन्दू महा- 
समभे ने अपने को राजनैतिक मंच पर रखने के अंथक प्रयत्न किएं, पर १६४६ 
के चुनावों ने यह प्रमाणित कर दिया कि हिन्दू जनता का समर्थन भी उसे प्राप्त 
नहीं हैँ । | ल्‍ ्ः 
साम्प्रदायकता का आतम आर 


सबसे भयंकर उत्कष क्‍ का 
१६ मई १६४६ के दिन कैविनट-मिशन द्वारा प्रकाशित ग़शित घोषणा-पत्र में 
पाकिस्तान की मांग अव्यावहारिकता के आंधार पर अस्वीकृत किए जाने के 


हिन्दू राज्य क़ी कल्पना ४ ऐतिहासिक विकास 


बाद से झुस्लिम-लीग ने. मुसलमानों ;की ,धामिक।भ्रावना कोः:तेज़ी- से उकंसाना 
शुरू,,किया. .॥; इन्हीं दिनों; दिल्‍ली में।मुस्लिम-लीग.;;के नेताओं :का -जो कन्वेत्श 
हुआ। उसमें इस धर्मांघता को बहुत:अप्लिक़ उभ्नाड़ा गया.और प्र॒त्येक्र-सद्स्य से 
कहा ःग़या कि वहू गंभीरता. के साथ प्रतिज्ञा.करें कि'वह पाकिस्तान की प्राप्तिके 
लिए .'चढाए. जाने. वाले .आंदोलन *के संबंध में मुस्लिम लीग. ' द्वारा दिए! गए 
आदेशों .का बड़ी, ख़ुशी; और हिम्मत के साथ पाछन उक़रंगा:और उसमें किसी 
भी। खतरे, | इम्तिहान या' कुर्वात्तीःःका |मुक़ाविल्ला करने: में पीछे' नहीं. रहेगा, 
इस ,ज़िहाद:का .प्रारंस। १६ अगस्त +१६४६ की उस सीधी कार्यवाही” से हुआ 
जिसने कलकत्ते: की सड़कों को ,हिन्दू' और।मुसलमात़ों ,के खन से रंग दिया ॥ 
कलकत्ते कंबाद :सांप्रदायिक! हत्याकांड की; लपठें ,नोआख़ाली,भौर :टिप्रेरा, 
विहारःओर गढ़मुक्तेशज़र और पश्चिमी पंजाब ऊें .पहुँच्ी-औरः!सारा देश सांप्र- 
दायिक विद्देप़न की:ज़्वालाओं में. जलः उठा,|ज़िंसे १५ अगस्त -की/महान्‌ सत्ता: 
परिवत्तंनः क़ी; घड़ी: जिसने; हमें डेढ़ सी; वर्षों की *अंग्रेज्ी;की गुल।मी:से, मुक्त 
किया था, और जो हम्छूरे इतिहास की एक स्वणिम।घड़ी ; थी| अपने समस्त 
महत्त्व/क़े साथ,भी. ब॒क्ाःनहीं सक़ी (नई मिलते व्ाी-आज्धादी भंक़ी;चकाचौंध 
में हम ,एक क्षज़। करे: लिए तो,इस जहूर को! भूल गए; थे 'जो हमारे ।इस समस्त 
राष्ट्रीय: ज़ीवन्त की.: जड़ों। में; फ़ेला। हुआ था + हमारे: नेताओं, में: एंक/अभूत पूर्व 
भोलेपन केसाथ।.यह'्कल़्पना. क्र ली थी।कि .देश;के-;विभांजन: से सांप्रदायिक 
विद्देष. का अचानक :अन्त हो जाएगा, ओर।तब स्वाधीनता 'के! मुक्त: वातावरण 
में; हम दोनों; संप्रदायों; के: बीच सदुभावना। को स्थापित होते हुंए।देखे. सकेंगे।। 
बात तके;की दृष्टि;से ठीक, भ्लीदर्थी, प्रिछ्चले- क़ई वर्षो में मुसलमानों ;की;सा.री 
मांगें. पाकिस्तान . की :एक सांग, में; केन्द्रित: हो -भई थीं।। यह) माच लेना, हमारे 
लिए स्वाभाविक था ,कि-प्राकिस्तान प्राप्त, कर लैते पर मुसलमान संतुष्ट ;हो जाएंगे। 
अन्तिम , योजना पर मुसलमानों की . स्वीकृति की .: मुहर , भी; .थ्री ।. प्ररंतु ,इस 
कल्पना के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्यों की. अवहेलना थी.॥ तक की हृष्टि से: यदि 
मुसलमान इस भ्र॒इन पर सोचते; तो, अनिवायंत: वे इसी परिणाम पर पहुँचते । 
परिस्थितियों केकारण; जिनमें उनका. अपना त्याग अथवा बलिदान: विल्कुल 
भी नहीं था, भारतीय मुसलमानों के हाथ में. एक ऐसे राज्य की-सारवभीम सत्ता 
सौंप दी थी जिसका. विंकास मुसलमानों के सबसे बड़े. और.संसार के पांचवें बड़े 
देश- के रूप में किया जा सक्रता थाऔ र.यह असंदिग्ध तथ्य था कि इस ,विकास 
की ,पहिली शर्त्त देश. में आन्तरिक शान्ति और पड़ीसो देश, हिन्दुस्वान के, साथ 
पैत्नी की भावना थी । परंतु क्या! झरोड़ों धर्माध, वे बढ़े लिखे 'मुसल्मानों से 
जिनकी भावनाओं का एकमात्र उपयोग- बव तक राजनैतिक्न ऋय-विक्रय में 
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किया जाता रहा था, इस प्रकार के रचनात्मक चिन्तन की आशा की जा सकती 
थी ? और फिर, मुसलमानों के पास तो. इस प्रकार का तक करने के लिए 
गुंजाइश भी -थी, क्योंकि उन्हें अपना अभीप्सित लक्ष्य प्राप्त हो गया था, हिन्दू 
किस प्रकार अपने अखण्ड हिन्दुस्थान'! के स्वप्न को,. बिना भावना 
के किसी उद्देलल के, अपने सामने टूटते हुए देख सकते ? स्वतन्त्रता 
मिली थी, वह तो बाद में अनुभव करने की चीज्ञ थी । सामने 
तो देश के टुकड़े हो रहे थे भौर दोनों सीमाओं के उस पार बिना किप्ती त्याग 
और तपस्या के बिना किसी संघर्ष और बलिदान के , मुसलमान अपनी विजय 
का उद्घोष कर रहे थे, पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य बनाने के स्वर्प्न 
अभी से उनकी आंखों के सामने तैरने लगे थे और उनमें से कुछ म्‌खं, मनचले 
बोर कट्टर नौजवान अपने पागल जोश्य में यह नां रा भी लूगा उठते थे--- हँस के 
लिया हूँ पाकिस्तान, लड़ के लंगे हिन्दुस्तान” | मुस्लिम धर्माधता के आधार 
पर बनने वाले पाकिस्तान की . प्रतिक्रिया के .रूप में हिन्दू धर्मांघता का 
बिकास स्वाभाविक था| । 
साम्प्रदायिक भावना की इस वाढ़ को दो कारणों से विशेष बल मिला । 

एक तो जगह जगह पर शरणाधियों का फैल जाना था । शरणार्थी अपने साथ 
पाकिस्तान की लोम.हर्षक घटनाओं की तीखी.स्मृतियां लाए थे और मुसीबत से 
गुजरे हुए किसी भी व्यक्ति की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा .कर सुनाने की जो-स्वा- 
भाविक .प्रवृत्ति होती है वह उनमें काफी: मात्रा में थी.) बहुत से शरणार्थी 
अपना. सर्वेस्व खोकर आए थे । अधिकांग के कुटम्ब के बहुत से लोग मारे जा 
चुके थे और कुछ तो बड़ी कठिनाई 'से केवल अपने प्राण लेकर ही पाकिस्तान 
से निकल सके थे। रास्ते में उन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करनां पड़ा 
था । कड़वाहट की भावना उनके मन में थी । जिन लोगों के वे संपर्क में आए 
उनमें भी इस प्रकार की भावना फंली । हिन्दुओं में पाकिस्तान के वन ' जाने 
पर मुसलमानों के प्रति पहिले से:कटुता-बढ़ गई थी । शरणाथियों की सुनाई 
हुई कथाओं ने उसे और भी प्रज्वलित कर दिया । इसके अदिरिक्त, बेंटवारे के 
बाद, देश के दोनों भोगों में पुलिस और फ़ौज का संगठन भी साम्प्रदोयिता के 
आधार पर हो गया था | इसका परिणाम यह.हुआ कि जब कभी भी दंगे हुए 
तब दोनों ही जगह, आक्रमण कारियों का, जो प्रायः उसी जाति और धर्म के 
मानने वाले थे जो पुलिस और फौज के लोगों का जाति और धर्म था, सख्ती 
से भुकाबिला करने के बदले उनके साथ पक्षपात का बर्चाव. किया. गया और 
जिन्हें मदद की ज़रूरत थी उन्हें समय पर और आवश्यक मदद नहीं पहुँचाई 
गई 4 दोनों हो प्रदेशों में, पाकिस्तान में.शायद कुछःकम और हिन्दुस्तान में शायद 
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कुछ: ज्यादा, कोशिश: बड़े अंफूसरों: द्वारा इस |र्साप्नदायिक ;पक्षपात को रोकने के 
लिए की गई; पर उसमें चिशेष' सफलता नहीं मिल्ली. । सत्ता-परिवरत्त॑न के:दिनों में , 
पूर्वी-पजाबः . में कुछ दिनों .ऐसी स्थिति --रही- जब .पुराना शासन: तो समेट 
लिया गया था पर:नए शासन की स्थापना - नहीं हो .सकी .थी;।; अनिन्‍्रचय ;की 
इस स्थिति' से लाभ : उठा करः प्रतिहिसा की. भावना में जलते.. हुए 
पूर्वी पंजाब के उन हिन्दुओं और, सिखों .ने जो ,माचें , झ्षेप्रैछ , के दंगों 
में पश्चिमी पंजोब में अपना सबं कुछ खोकर आए थे,.. मुसलमानों पर 
भी वसे ही अत्यांचार करने शरू किए, और जब उनकी ख़बरें परिचमी, पंजाब 
और पाकिस्तान के दूसर, भागों में: पहुंची, ,जहां: हिन्दुओं के. प्रति घृणा का प्रचार 
इन दिलों चरम सीमा पर था और अपनी स्थिति को मज़वबृत . बनाने, के. लिए . 
भुस्लिम लीग के कुछ प्रमुख नेता भी उसमें हिस्सा ले. रहे थे, वहां स्वभावतः . 
ही उसकी भींषण प्रतिक्रिया हुई और पाकिस्तान में: होने .वाली घटनाओं .का 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान में, विशेष कर दिल्‍ली और उसके आस पास 


के प्रदेशों में; मुसलमानों का अस्तित्व ही. खतरे में पड़ गया । 
हिन्दू राज्य की कल्पना 
का विकास 


इस विपेले वातावरण में हिन्दू राज्य की कल्पना का विकास हुआ । बहु- 
मत होने के नाते इस देश में हिन्दुओं को ही शासन करने का अधिकार था, 
यह विचार हिन्दू महासमा के प्रमुख नेताओं ह्वारा वर्षों से दोहराया जा- रहा 
था । भाई परमानन्द के शब्दों में मुसलमान “हमारे ही देश में हमारे ही आदर्शो. 
के श्र” के रूप में थे । डॉ० मुंजे के शब्दों में “प्रत्येक देश में सदा ही बहु- 
 संख्यक वर्ग कः यह अधिकार होता है कि वह स्वराज्य की -स्थापना करे और 
अपनी ही राष्ट्रीयत्ता का निर्माण करे, आन्तरिक शांति और व्यवस्था वनाए रखे 
और बाहरी आक्रमणो से 'स्वराज्य' कीरक्षा करे। ” महासभा के अमृतसर--- 
में मनाए जाने वाले रजत-जयन्ती के अवसर पर डॉ“ मुंजे ने स्पष्ट दब्दों में 
इस वात को घोषणा की कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का देश है और उसके विधान 
का आधार वेदों में होना चाहिए जैसा कि अरब देश क़रान को अपने विधान 
का-आंध।र बनाना चाह रहे थे । सांप्रदायिकता के आधार पर देश का वंटवारा 
हो जाने के बाद और पाकिस्तान में वार वार इस वात की घोषणा होते रहने 
के बाद कि वह मुस्लिम राज्य हैं और उसका विधान क़रान भौर इस्लामी 
घ॒र्म-प्रंथों के आधार पर वनेया, हिन्दुस्तान में इस प्रकार के विचार का फलना 
अनिवार्य हो गया था। विद्वानों पर भी इस विचार-घारा का प्रभाव पड़ने 
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लगा थक इसका प्रमार्ण पूता की गोखले-इंस्टीट्यूट, के श्री गाडगिल द्वारा इन्हीं 
दिनों दिया गयां वह वक्तव्य हूँ जिसमें उन्होंने: हिन्दुस्तान के हिन्दू-ध्म॑ और 
संस्कृति के आधार पर हिन्दू राज्य के रूप में संगठित .किए जाने का समर्थन 
किया था। यह सब होते हुए भी इस कल्पना के व्यावहारिक जगत में आने 
की कोई संभावना नहीं थी यदि फासिज्म विचार-घधाराओं पर संगठित और 
विकसित एक विशेष संस्था इसे अपने राजनैतिक लक्ष्य, का मुख्य आधार न 
बना लेती और इस कल्पना के नाम पर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस सरकार 
के विरुद्ध घृणा के भाव फैलाने के काम में न जूठ पड़ती । 

हिन्दू राज्य की कल्पना का अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में 
सबसे अच्छा उपयोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा किया गया । राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ का जन्म नवयवकों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने और 
उनके शारीरिक गठन पर जोर देने के उद्देश्य से कई वर्ष पूर्व हुआ था। एक 
लंबे अर्से तक उसका काये क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा । महाराष्ट्र में 
वह हिन्दू 'स्वराज्य” की कल्पना और स्मृति को जीवित रखे रहा और शिवाजी 
और अन्य राष्ट्रीय वीरों के प्रति नवयुवकों में श्रद्धां की भावना विकसित करने 
की दिशा में काम करता रहा। शारीरिक व्यायाम आदि के प्रचार में भी उसने 
बड़ा उपयोगी काम किया । परंतु, उसमें धीरे धीरे फ़ासिस्ट मनोवृत्ति का भी 
विकास हो रहा था । (एक नेता भौर एक पंथ! के सिद्धान्त और अनुशासन कीं 
आवश्यकता पर प्रारम्भ से ही ज्ञोर दिया जा रहा था। संघ का काम बहुत 
कुछ गृप्त रूप से किया जा रहा था और उसकी आचन्तरिक मंत्रणाओं में विश्व- 
सनीय और परीक्षित व्यक्ति ही भाग ले सकते थे । दूसरे महायूद्ध के आरम्भ 
होने के बाद संघ के कार्य का विस्तार फैला और उसमें नए प्रश्नों का संचार 
हुआ । इन्हीं दिनों मुसलमानों में खाकसार आन्दीलन बहुत प्रजल्त हो रहा था । 
उसके निर्माण, विकास और संगठन पर इटली और जमंनी की फासिस्ट कायें- 
पद्धति की स्पष्ट छाप थी । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी अपने* लिए वही 
माग चुना। परंतु संघ ने प्रदर्शन पर कभी उतना ज़ोर नहीं दिया जितना खाक- 
सार दल के द्वारा.दिया जा रहा था । अल्लामा मशरिक्री के अनिश्चित, भावना 
शील और विवेक शन्‍्य नेतत्व ने कई मौक़ों पर खाक़सारों की सक्रिय राज- 
नीति में ठेल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध आरंभ हो जाने पर 
सरकार को उसे कुचल देने का अवसर मिल गया,.पर राष्ट्रीय स्वय॑ सेवक संघ 
ने अपने को सदा ही सरकार से किसी सीधे संघर्ष से वचा रखा और सॉंस्क्- - 
तिक 'कार्यो के नाम पर वह अपने आपको मज़बत वनाता रहा | उसमें काम 
करने वाले अधिकांश व्यक्ति भी ऐसे ही थे जिनमें राजनंतिक चेतना, विशेष. 


+नयआक 


कर: विदेशी शासन से संघ्षकी भावना बहुंत कमे-थी । 
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' १६४२ के आंदोंलन से भी अपने 'कों राष्ट्रीय” कहने वाली इस संस्या ने 
अपने को बिल्कुल अलहदा रखा। इसके उद्देश्य स्पष्टत: सांस्कृतिक: थे और 
उंनसे अन्ततः सोंग्रदायिकता की भावना 'को पुष्टि मिलती थी, इस कारंण सर- 
कोर'ने उसे दर्चानें का कोई प्रयत्न नहीं किया । यद्ध के दिनों में“ भी संघ' के 
सदस्य अपनी अन्तरंग बंठकों और प्रत्येक नंगर, और बहुत से गांवों में भी, भः 
दन ओर झारीरिके व्यायांमों ओर खेलों के कार्य क्रमों को चलाते रहे। १६४२ 
का आंदोलन दब जाने के बाद संघ ने अपनी प्रवत्तियों को और भी 'बढ़ाया। 
“४२ के आन्दोलन को मुस्लिम-लीग द्वारा मुस्लिम-विरोधी घोषिंत किया -गया 
था, ओर मुसलमान उसंसे प्रायं+तटस्थ ही रहे थे इसके कारण हिन्दुओं में 
जो क्षोभ बढ़ता ज़ा रहा था संघ के नेताओं ने उसका भी पूरा' उपयोग किया । 
वहुत से नवयुवक जिन्हें अब किसी रांजनेतिक आन्दोलन पमें शामिल होने का 
अवसर नहीं मिल रहा था संघ की'बंठकों, प्रवंचनों और व्यायामों ' में शरीक 
होने लगे और इम प्रकार'कांग्रेंस के राजनैतिक मेंचे पर लौटने तक राष्ट्रीय 
स्वयँँ सेवक संघ ने अपने को एक शंक्तिशाली संस्था बना लिया था 'और देक्ष 
के राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए भागों, देशी- रियासतों आदि, में और समाज 
के भावनाशील वर्ग, विशेष कर नव युवकों में, अपने लिए एक प्रतिष्ठा 
प्रीप कर ली थी ५ १६४५--४६ के राष्ट्रीय पुनरोत्यान से सेंघ'की प्रवृत्तियाँ 
कुछ समय के लिए :शिथिल पड़ीं पर देंश के विभाजन के 'बाद  साम्प्रदायिकता 
की जो नई और अभतपूर्व आँबी उठी उसंकोा लाभ उठा कर 'संघ की विचार- 
धारा और उसकी शाखाए देंग में दर' दर'तक 'फंल 'गई । संघ का प्रभाव 
प्रारंभ में: अध कचरे नवयवकों तक ही सीमित था, पर १६४७ का अन्त होते 
छोते पढ़े लिखे, समभझंदार और अनुभवशील व्यक्तियों के मन में:भी 'उसके प्रति 
आदर का: साव बनने लगा था / अगस्त और उसंक वाद के महीनों 'में पूर्वी 
पंजाव आदि -में संघ के कार्य कर्त्ताओं ने हिन्दुओं को ' बचाने और उससे भी 
अधिक सुसल्मानों को मारने काटने, 'उनके घंर वार लटने-जलाने' और उनकी 
स्त्रियों को बेइज्नंत करने में जो भाग लिया देश के उस समय के चातांबरण में - 
उसने संघ की लोकंप्रियंता की और भी बढ़ा दिया । राष्ट्रीय स्वर्यें सेवक संघ 
ने.एक निरिचित योजने के अनुसार सरकांरी विभागों और नौकरियों में महत्त्व 
के स्थलों पर अपने विश्वस्त व्यक्ति रखने शुरू करे दिये; डांक, तार, रेल, 
पुलिंस, फौज आंदि संभी विभागों में; ऐसे लोगों का एक सक्रिय दल था जो 
या तो राप्टोय स्वयं रोबक संघ के सदस्य थे या उसकी विचार घारासे खली 
सहानुभूति रखते थे। 


शश्द स्वाधीनता की चुनौती 


हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू फासिज़्म के उपकरणों में एक आवहयक 
उपकरण की कमी को.पूरा कर दिया । फासिज़्म में जहां भावनाओं का एक 
प्रबल अंघड़ चलता रहता हूँ वहाँ एक घृणित, अष्पष्ट पर आकर्षक लक्ष्य: 
भी सामने रहता दे । हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू: सांप्रदायिकता दादियों 
को वैसा ही एक लक्ष्य दे दिया जैसा जमेनी के नॉडिक-आरयों द्वारा संसार'पर 
प्रभत्व का अथवा इटली वासियों द्वारा रोमन साम्राज्य की पुन स्थापना का 
लक्ष्य चात्सियों ओर' फासिस्टों के सामने था अथवा ज॑ंसा मुसत्मानों द्वारा 
पाकिस्तान के निर्माणं का लक्ष्य मुस्लिम-लीग द्वारा उपस्थित किया गया था । 
हिन्दु राज्य की कल्पना में हमारी समस्त घृणा और हमारे समस्त आवेश को 
एक व्यापक और सबल आधार मिल गया था| एक उपयुक्त चातावरण में 
प्राय: सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा उसे समर्थन मिला । हिन्दू राज्य का आदर्श 
जन साधारण को रुचने दाला आदर्श था और अद्ध-विकसित मस्तिष्क और 
शीघ्र उद्देलित हो जाने वाली भावनाओं वाल्ले नवयुवकों के लिए तो वहविशेष 
रूप से आकर्षक था । सांप्रदायिकता की जो भावनाएं देश में तेज्ञजी के. साथ 
फंलती जा रही थीं, इस कल्पना ने उन्हें एक निश्चितत लक्ष्य की ओर प्रेरित 
कर दिया था । परंतु में समझता हूँ कि इस कल्पना का जन्म जहाँ जन साधा- 
रण को भावना में हुआ उसे विकास पहुँचाने वाली दूसरी प्रवल शक्तियोँ भी 
थीं। जिन स्थिर स्वार्थों को नए बनने वाले जन -तंत्र से खतरा था--और 
इससे राजा महाराजा, सेट*्साहुकार, पूंजीपति और पूंजीपति व्यवस्था पर 
निर्भर रहने वाला बौद्धिक वर्म, संभी धामिल थे, उनकी ओर से भी इस 
विचा२-धारा को 'निश्चित रूप से समर्थन मिल रहा था.। जनतंत्रीय सरकार 
तो अभी अपने को मज़बूत- नहीं बना पाई थी, “इस कारण स्थिर स्थार्थों 
को अब भी यह आशा थी कि यदि उसकी. स्थिति को खतरे में डाल दिया जाए 
तो अपने. अस्तित्व को वे शायद बचा न सके ।.उन फासिस्टी शक्तियों के सामने 
मुख्य लक्ष्य यह था कि सरकार और उसके संचालकों की प्रतिष्ठा को गिराया 
जाए । भारतीय सरकार जनता में तेज़ी से बढ़ती हुई सांप्रदायिक भावनाओं _ 
के बावजूद भी बड़ी हढ़ता से अपने विशुद्ध- लोकतंत्रीय शासन के आदर्ण पर 
जमी रही और जनमत की पर्वाह न करते हुए वार वार इस बात की घोषणा 
की. कि वह कभी भी अपने नागरिकों के बीच धर्म अथवा जाति के आधार 
पर किसी प्रकार का भेद भाव करने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली में 
वातावरण जब सबसे अधिक विक्षुब्ध था, प्रधान-मत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयें 
अपने को खतरे में डाल:कर भी अल्पसंख्यकों को बचाने के प्रयत्न में लगे 
रहे । सितम्बर में दिल्ली और उसके आस पास जो कुछ हुआ उसके पीछे नि:- 
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संदेह एक बड़ा पड्यन्त्रफाम कर रहा था,जिसमें कई राजा-महाराजा और अनेकों 
पूंजीपति और बहुत से सनन्‍्यासी और घामिक नेता शामिल थे । जनता की 
आँखों में घूल झोंकने के लिए अफूधाह फीछा दी गई कि दिल्‍ली के मुसलमान 
राजधानी पर क़ण्शा करने और उसे प्राकिस्तान में मिला देने के प्रयत्न में 
लगे हुए हैँ, जबकि सचाई शायद यह थी कि हिन्दू सांप्रदायिकता-वादी राष्ट्रीय 
सरकार को हटा कर उसके स्थान पर प्रतिक्रिया वादियों की एक तानाशाही 
सरकार स्थापित करना, ओर हिन्दुस्तान को एक हिन्दू राज्य घोषित कर देना 
चाहतें थे। सितंबर १६४७ में सरकार की स्थिति सचमुच ही डॉँवांडोल होगई 
थी परंतु आदर्श पर निर्भीकत्म से जमे रहने फे उसके हृढ़ निईुचय ने उसे परि- 
स्थितिरों पर नियंत्रण पालने में सफ़ल बनाया | 
इस पड़यन्त्र के असफल हो जाने से इन सांप्रदायिकतावादी फ़ासिस्टों को 
बड़ी मिराण्ा हुई, परन्तु उन्होंने दुगुने जोश के साथ अपने मिम्न और स्वार्थी 
'राजनतिक प्रयत्नों को जारी रखा । दशरणाथियों की दुःख-फथाओं को आधार 
बना कर उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं की ज्वाला को प्रज्वलित रखा और 
सरकार द्वारा किया जाने वाला अथवा न किया जाने वाला जो भी काम 
उन्हें मिला उसके आधार पर उन्होंवे सरकार की आलोचना करना झ्ृरू कर दी। 
कोई भी जनतंत्रीय सरकार इस प्रकार की आलोचना को कुचलने के लिए 
आसानी से तैयार नहीं होती, इसलिए कांग्रेस ने भी दस दिशां में कोई वड़ा 
संक्रिय क़दम नहीं उठाया परन्तु सरकार की ओर से जितनी नरमी दिखाई गई 
इस लोगों ने उठसे कमजोरी का द्योतक माना और यह प्रचार किया कि सरकार 
'निर्बश़् और निःशक्त हैं । कोई भी हथियार सरकार के खिलाफ़ प्रयोग किए 
जामे से उठा नहीं रखा गया । यदि सरकार चुप रहती. थी तो यह घोषणा की 
जाती थी कि वह कमजोर हँ और जब कभी सरकार ने इस प्रक्षार की 
प्रवृत्तियों को दबाने के लिए कोई हल्का-सा कदम भी उठाया पतो यह शोर 
मचाया जाता था कि हमारी सरकार यय्पि दावा तो जनतंप्रीय ट्रोने का करती 
है परन्तु अपने राजनतिक विरोधियों को दवाने में उन साधनों का अवलंवन 
करने में भी नहीं हिचकिचाती जिन्हें पहिले की विदेशी हुकूमत काम में लाती 
थी । और यह तव था जब कि कांग्रेस की सरकार ने थोढ़े से महीनों,में और 
अधिफ से अधिक विपम परिस्थितिर्यों के होते हुए भी इतने बढ़े काम कर लिए 
थे जो इतने कम समय में कोई भी सरकार शायद ही कर पाती । लगभय 
पचास लाख शरणाधियों को पाकिस्तान से हिन्द लाना और लगभग उतने ही 
मुस्लिम शरणाधियों को हिन्द से-पाकिस्तान पहुँचान्ाय कोई साधारण फाम नहीं 
था । इसके स्त्रथ है शासन-तंत्र के अम्यांतर में और सैनिक विभागों में बहुत 
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बड़े बड़े परिवत्तंन करना पड़े थे। देशी रियासतों की जटिल समस्या भी बड़े 
शान्त और व्यावहारिक रूप में और बड़ो अभूतपूर्व सफलता के साथ सुलभाई 
जा रही थी। इस सबके होते हुए भी काश्मीर की. -हरी-भरी.- घाटी पर 
खूखबार कबाइलियों हारा आक्रमण और पाकिस्तान .द्वारा- उसका अप्रत्यक्ष 
समर्थन किए जाने से एक नई समस्या खड़ी हो गई थी .और क्योंकि इस 
समस्या के कई अत्तर्राष्ट्रीय पहलू भी थे .उसके सुलभाने में बड़ी दृरद्शिता 
ओर राजनेतिक सुभवकझ और संयम की आवश्यकता थी 4 एक ऐसे- समय में 
जब देश की प्मस्त शक्तियों को हमारी नवजात राष्ट्रीय सरकार के: निष्ठापूर्ण 
समर्थन में लग जाना आवश्यक था सरकार कड़वी से कड़वी आलोचना और. 
घृणित से घृणित प्रचार का लक्ष्य बनी हुई थी.। 3६४७. के अन्तिम महीनों 
और १६४७८ के प्रारम्भिक सप्ताहों में ट्रामों, वत्तों, रेलों और वाज़ारों में सब 
'कहीं नेहरू सरकार की आंलोचना ही सुत्तने को मिलती थी | और आलोचना 
को यह भविम्ता केवल जन-साधा रण में ही फैली -हुईं नहीं थी, ऊँचे नीचे सभी 
प्रकार के राजकर्मचारियों में और पुलिस और फौज तक; में फंली हुई थी । 
इस प्रकार हमारे देश में वे सब तत्व और उपकरण एकत्रित हो गए थे जो 
एक फासिस्टी राज्यक्रांति के लिए अनिवार्य होते हैं । जनता को आकर्षित करने 
वाला, एक अस्पष्ट पर चमकीला आदशें था--हिन्दू राज्य. की स्थापना का । 
वातावरण एक व्यापक और तीक्न प्रतिहिसा की भावना से. लवरेज़ था-- 
मुसलमानों के विरुद्ध । और एक सुसंठित नेतृत्व के अनुशासन. में, जो सत्य कौर 
' असत्य, हिसा और अहिंसा, पाप और पुण्य, ईमानदारी और फरेब के बीच 
किसी फ्रकार का भेदभाव नहीं म.नता:था और ज़िसका एकमात्र लक्ष्य राज्य- 
सत्ता को अपने , हाथ में लेना था, एक अद्धं-सेनिक.ढंग “पर व्यवस्थित एक 
ऐसा विशाल यूवक-संघटन था जो इशारा मिलते ही उस-कंति को प्रज्वलित 
कर देने के लिए तैयार था, बल्कि बेचेती से, उस इशारे .की ,प्रतीक्षा कर 
रहा था। कह कह जम 
राष्ट्रीय स्वथे सवर्क सध का वचार धारा 
आर फरासज्म ु न 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं ने बारबार; इस बात .की. घोषणा को 
हैँ कि वह एक फ़ासिस्ट संस्था नहीं है, “जिस लोगों के; मस्तिष्क विदेशी लत्त्व- 
ज्ञानों से प्रभावित हो चुके. हैं; उनक़ा कहना है, उन्हें अपने. देश की सब बातों 
में किसी न किसी विदेशी विचार-प्रणाली की गंध अवश्य आती हुँ ७ इसी कारण 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को फांसिस्ट:संस्था कहने की. अंज्ञता को, जाती हूँ, 
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संघ के ऊपर फासिस्टवाद का आरोप करने थालों को यह बिल्कुल मालूम नहीं 
कि संघ, क्या है,******एक कार्यपद्धति, एक अनुशासन, एक ध्वज और एक 
नेता तो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक हैं। यदि यही फासिस्टवाद का 
योतक हूँ तो देश की सभी संस्थाएं फासिस्ट हैँ ॥****** हिन्दू जाति 
को वर्तमान पंत्न॑ से ऊपर उठाने के लिए उसके प्राचीन जीवन 
की श्रेष्ठा का आदशे रखना क्या फ़ासिस्टवाद का द्योतक है ? 
पक कक यदि यह कार्य फासिस्ट हैँ तो संसार की सभी जातियां तथा 
राष्ट्र फासिस्ट हैं ।/१ यह भी कहा जाता हूँ कि “संघ इटली अथवा जर्मनी का 
ही नहीं वरन्‌ अमरीका और रूस का भी अनुकरण करना नहीं चाहता । संघ 
के आदर्श जिस प्रकार हिटलर और मुप्तोलिनी नहीं, उसी प्रकार स्टालिन और 
लेनिन भी नहीं-। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने राष्ट्र का निर्माण अपनी ही 
प्रकृति के आधार पर करना चाहता हैं। प्रत्येक राष्ट्र की एक प्रकृति होती 
हैं और भारत की भी एक प्रकृति है जो उसकी संस्कृति और परंपरा के कारण 
उसे प्राप्त हुई हैं । हम उसी के आधार पर अपने राष्ट्ररजीवन की रचना करना 
चाहते है ।?२ इन शब्दों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर फासिस्ट होने के 
इल्जाम का मौखिक विरोध होते हुए भी संघ की उन प्रश्त्तियों को स्वीकार 
किया गया हैं जो प्राय प्रत्येक देश में फांसिज़्म के विकास में सहायक 
होती हैं । 

एक उग्र राष्ट्रीयता, जिसमें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सबसे विशिष्ट 
और श्रेष्ठ मान लिया जाता हैं स्वयं अपने आप में चाहे फासिस्ट न मानी जा 
सके परन्तु वह सदा ही इस प्रकार की विचार-धारा के विकास के लिए एक 
मज़बूत आधारशिला का काम किया करती हूँ, इटली जर्मनी और जापान 
जहाँ कहीं भी फासिज्म का विकास हुआ उसके मूल में अपने देश और संस्कृति 
अपनी जातीयता को सर्वश्रेष्ठ मान लेने का आंग्रह प्रमुख था, और उसे स्थापित 
करने के लिए प्राय: इतिहास को भी तोड़ने-मरोड़ने का प्रयत्वत किया गया 
था । इठली में देश के आधुनिक इतिहास को प्राचीन रोमन -साम्राज्य से संद्ध 
किया गया । वहाँ के इतिहासकारों ने इस वात पर ज्ञोर दिया कि रोम के 
पतन के बाद से ही यूरोप में अराजकता शुरू हुई | मध्ययुग के विग्रह- 
शील काल से गज़रती हुई फ्रांस की राज्यक्रान्ति और जनतन्त्र के विचार के 
उदय तक यूरोप की सम्यता अपने निम्नतम स्तर तक जा पहुँची । व्यक्तिगत 
अधिकारों का जनतन्त्रीय सिद्धान्त राज्य के सर्वाधिकार को, जो एक रोमन 


१ राष्ट्रधर्म (मासिक), कांत्तिक, २००४, ए० १४४ 
२ राष्ट्र-धर्म, कोत्तिक २००४, पृ० १४४ 
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विचार था, हटा देने में सफल हुआ, अब इटली पर सभ्यता के जीर्णो- 
दार का उत्तरदायित्व एक वार फिर आ गया था। .फासिज़्म उसे पूरीः तौर 
से निभाने के लिए कटिवद्ध था। उसका लक्ष्य: था इटली की: विचार-चबारा 
को राजनैतिक सिद्धान्तों के क्षेत्र में उसकीं प्राचीन परंपराओं से; जो रोम की 
परंपराएँ हैं, संबंद्ध कर देना ।” जम॑नी में राप्ट्रीयता को देश की भौगोलिक' 
सीमाओं से नहीं जातीयता की भावनाओं से संबंद्ध किय! गया । उसमें जाति 
की दृष्टि से धर्म; नैतिकता, कला आदि को देखने का प्रयत्वत किया गया । 
जमेनी ने इतिहास में जो कुछ किया वह महान्‌ था । संसार ने अब,तक जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में जो भी प्रगति की हैं वह सब आर्य-जाति के नेतृत्व में, और 
इस भआर्य-जाति का सर्व श्रेष्ठ: रक्त जर्मनी के लोगों में पाया जाता है । नात्सी 
जर्मनी के राष्ट्रगीत' में /26४६80॥/600६ 7८06४ 6/768 दब्दों से यह स्पष्ट 
हैं कि वह जर्मनी को न केवल सर्वे प्रथम स्थान ही देते थे पर जर्मनी को अन्य 
सभी वस्तुओं पर भी तरजीह देते हैँ | जर्मन जातीयता की सर्व श्रेष्ठता 'घोषित 
करने वाले पहिले व्यक्रित जिसने उसे वैज्ञानिक रूप देना चाहा था; चैम्बरलेने 
के शब्दों में, समस्त योरोपीधन संस्कृति अन्ततः जर्मन थी और जर्मन भार्य 
और सभी जातियों से श्रेष्ठ हैँ, इस कारण उन्हें ही---/संसार का स्वामी बनने 
का अधिकार हूँ ।” इस सिद्धांत को चरम-सीमा 'तक ले जाने वाले रौज़न वर्ग 
की धारणा थी कि जाति एक भात्मा ( “&66४ ० 7१6८८” ) होती है और 
प्रत्येक जाति की अपनी भिन्न आंत्मा होती हैँ । “आत्मा का अर्थ ही जाति का 
आन्तरिक रूप, भौर इसी प्रकार जाति आत्मा का वाहरी रूप होती हूँ । जांति 
की आत्मा को प्राणदान देने का अर्थ हैं उसके महत्त्व को पहिचान लेना और 
जीवन के सभी मूल्यों को उसंके अन्तर्गत राज्य-कला अथवा धर्म में एक जीवित 
स्थान देना । हमारी शताब्दी का यही मुल्य कार्य है: एक नए जीवन-स्वप्न में 
से एक नए मानव का निर्माण करना ॥:** “प्रत्येक 'जाति की अपनी आत्मा 
होती है और प्रत्येक आत्मा एक जाति की संपत्ति हूँ *****प्रत्येक जाति समय 
पाकर अपने एक ऊँचे आदर्श का निर्माण करती हैं*****“इस ऊँचे मूल्य की यह 
मांग होती हैं क्रि जीवन के सभी दूसरे मूल्यों को उसके अन्तर्गत मानां जाए । 
वह एक जाति एक समाज, के जीवन की दिद्या का निर्णय करती हैं ।” नात्सी 
नेताओं का विव्वास था कि इन सभी जातियों में नौड्विक-ट्यटन जर्मन जाति. 
सर्व श्रेष्ठ हैं! नीडिक जाति के स्वभाव में वीरता और आज़ादी का प्रेम हैं, 
टयटन लोगों ने ही संसार को विज्ञान और झोघ की कल्पना दी :हैं, भौर यह 
एक निविवाद तथ्य हूँ कि नौडिक निष्ठा और. सचाई में सबसे श्रेप्ठ हैं ।****** 
इसमें भी संदेह नहीं कि नौडिकों-ने अन्य सभी: जातियों. से पहिले, योरोप म 
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सच्ची संस्क्ृतिं' की जन्म दिया । बड़े बड़े' वीर'पुरुष, 'कलाकार, राज्यों की 
भींव डोलंने बोले व्यक्तिनौंडिक'जातिः 'की ही ' संतांन रहे हैं*****?” भात्सी 
जमंनी के सबसे लोक-प्रिय गीत की मुख्य पेवित यह थी-- 'आंज जर्मनी हमारा 
है; कल हमे संसार के मोलिंक बनेंगे-।? जापान में तो इस' प्रकांर के विश्वोसं 
को: खुले: आम अभिव्यक्ति “दी जाती थी सम्राट 'हिरोहितों के शब्दों में, 
“हमारे राज्य की नव डालने वाली सम्राज्ञी- और हमारे दूसरे पंवेज सम्नाटों 
से हमें यह महान्‌ आंदेश विरासत-में मिलां है कि हमारे महांने मैतिक कर्त्तेंव्य 
का विस्तार सभी दिशाओं में ही. और समस्त संसार एक ही शासन के अंन्तंर्गत 
लाया जाए। इसी दृष्टिकोण पर चलने का 'प्रयत्व 'हम दिन-रात करते रहते 
है ।” विदेश-मंत्री ने हिक्‍्को इच्यु' के इस जापानी आदर्श को और भी स्पष्ट 
शव्दों में रखा, “मेरा दृढ़ विश्वास हैँ कि देवताओं की. भोर से जापानंःकों जों 
महान कर्तव्य सौंपा-गया है .चहं मानवता की रक्षा का कत्तंव्य हैं। उसे मंहान्‌ 
लक्ष्य को सामने २रखंत्ते: हुए, जो साम्राज्य की स्थापना करते समय संम्राद 
ज़िम्म के सामने'था, जापान की समरत महाद्वीप का 'शासंन एक॑ व्यापक रूप 
में अपने हाथ :में'ले लेना चाहिए, हक्‍को इच्य” (( जिसका अथे है कि सारा 
संसार एक कुटुम्ब' है) और 'सअआाट के जीवन-दर्शनं का अचार करना चाहिए 
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और तब 'उसे सारे संसार में फंला देना चाहिंए 


सास्कातक अहमन्यता शक 
राष्ट्रीय संस्कृति की सर्वे श्रेष्ठता मान कर सभी देशीं के फासिस्ट अंदोलनों 
ने इतिहास:को' एक रंग में रंगना चाहा है, जिसमें यह बत्तायां गया हूँःकि देश 
का पतन-तभी :से प्रारंभ हुआ जब .से उसंते “अपंनी', 'स्वकीया, संस्कृति को 
छोड़' दिया .और “भनन्‍्य, परकीया, संस्‍्कृतियों के प्रभाव में अपने की आने दिया, 
और उन “सभी शआंदोलनों का लेक्ष्य यह रहा है कि उंस '“अपनी' लुप्त संस्कृति 
को फिर-से जीवित और अलुप्राणित किया जाएं और 'उसके आधोर पर समस्त 
राष्ट्रीय, जीवन का पुर्नर्तिर्मोण किया “जाए, जिससे: यह राष्ट्रीय जीवन एक नई 
प्रेरणा, एक नई-शक्ति, 'छेकर 'एक बार फिर ,संसार में अपनी 'सर्वे श्रेष्ठता की 
स्थापना/करसके । एफ घात-जी इन सभी विचारं-घा राओं 'में सार्मान्य हैं वह यह 
है कि संस्कृति केःइस-जीणोद्धार के प्रयत्नों में सामथ्यं की भावना और 'शंषित 
कै प्रयोग 'पर.अनंवरत रूप-से योर दिया गयाहै | राष्ट्रीय-स्वयं सेवक के 
गरूजी' फ़े शब्दों. में “अपने जीवन, अपनी सेंस्कृति और अपनी परंपरा के सर्व- 
साधारण प्रश्ञ जनता के सामने दीपस्तंम के समान खड़े होकर अपने जीवन में 
उस दिव्प-संस्कृति कछ्ा-न्नरितायं करते हुए प्रत्यक्षनलता-फिरता रूप खड़ा फरने 


दर 


४ 


स्वाघीनता की चुनोती . - - 


५ &/ 


भा 


वाले श्रेष्ठ पुरुषों की जनादिकाल से चली बाने वाली परंपरा का प्रारंभ 
से जाज तक जिसमें हमारे समाज ने जपना जीवन व्यतीत किया उस नारतीयत्व 
व परंपरा का--तठथा उस परम्परा की-रचप्द्रात्मा की--रक्षां करते हुए 
समाऊ में अपने पत्र की श्रद्धा को जायूत रखने वाछी परंपरा का--प्रेम ही 
हमारे कार्य का ऊविष्ठान हैँ । इस महान परंपरो के प्रतीक, अति पवित्र, मग- 
दान से प्राप्त स्वर्ण-गेरिक भगवद्ब्वज को सुरक्षित तथा सम्माननीय रखने के 
लिए एक-एक संवर्ष में लाख-लाख वलिदान करने में- री जो समाज हि 

किचाया नहीं, दुनियां में हिन्द नाम से विख्यात उस समाज के प्रति स्वाभाविक 


/ 


2 ०९. #*९ का 0. 9०-3॥| 
कार दावस्थयक (चच्त्दाय, शुद्ध जावना एव प्रम का भाव दा सघ क काय का 
४“ >जवयवारत सा कमममूक 2० हिन्द ०8० ग्रकर्ष होगा घ्स्स 
बविप्ठान हूं । भारत मे प्राद्ीन हिन्दू संस्छृति का ही प्रकर्प होगा. । इच् 
न्याय न न अशाक>-ल» न्ांति पे संगत, विद्वज्जनमान्य प्र अपनी कि न 4 
न्याय युक्त, चांति उंगत, विद्वलज्ननमान्य जावार प्र अपनी दिव्य ऊंस्छति की 


उपासना करते हुए उसके पूजन-कर्त्ता के नाते प्रत्येक व्यक्ति आत्म विद्वाप्त से 
परियुण हिन्दू सम्राज को पुचछज्जीदित करने वाला यह संघटन हूँ ।**--"“इस 
जावन दंगे परंपरा मे प्राचीनक्ाल से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से स्नेक व्यक्ति उत्पन्न 


हुए आर इसी जीवन ने संसार में श्रेप्त्व प्राप्त किया था। भारत विद्वगढ: 
था जौर फिर रहेगा, यही वात्म विश्वास छेकर हिन्दू सम्राज म सवंजाबन का 


३8० 


निर्माण करना संघ का कार्य हूँ । संघ का काये -झुद्ध. चंघटनात्मछ, जात्म- 
विस्मृति को चप्टठ करके अपने जीवन के साल्ात्कार का हूँ 7 भारतीय संस्छति 
की उच्चद्ा की इंच घोषया में अन्य उसंस्छतियों के प्रति तिरस्कार का माव 


जा 


कुवल निहित ही नहीं है उसे भी हिन्दू सांग्रदायिकतावादी वार वार दोहराते रहें 


| हू 


ह््व। ४ रहने सहन, छाचारनवचार, द्धत्वक वाद के लिए हमनद पाइचम का बार 
देखा और-हां- देखा*“*"*“एक भोगपूर्य, आासक्तिय, वौचनामय जीवन, वह 
जीदन किन्नमें वासनाओों का बढ़नों ही प्रगति का लक्षण माना जावा हूँ "77 





5 हि है आासरी जीदन २2 दपनाया >-.>अनकृण्क-का पक... अन्मवा १-20 
दुर्माग्य से हमने लासुरी जीवन को कपनावा, उसके द्वारा कपनी उन्नति 





वाकांला से उसके पीछे दौड़ । अपनी वद्धि, सारत की त्वायमय श्रेष्ठ दुृद्धि की 
परंपरा, अनन्‍्त:करप की विच्वालता की परंपरा; को हठा कर परकाव मांग्र-प्रवो- 


घठा का हद उठस्च मांच कर दावा गे ने छार्य प्रारंभ किया केया +- किसी को अपने 





गे... आर. 
चआानत्लातक्कार "२०००० मी कुक पाइुक++9"- फर्शकक, 


पूृददा का भार नहा, उसका दकात्मा का उाद्लात्कार नहा ॥ यह काइ नहा 


कहता कि में अपने पुृवंजा का अउचुकरुण करके -मारत की सारत चनचाऊया। 


हा] 





लिस दिव्य बल्कि के- सामने अच्छे अच्छे पराक्रमी राष्ट्र' माँ नवमस्तक हुए, 


न 
हिन्दू छउछम्ठांझ के उस खसाभधथ्य का छन्ुसनव करके काइचट्टा कहता कि उच्च चतन्चन 


) ९ 


(न 


बनना उपज आ>5 अन्‍्निनस2ननओन अनऋगतगणाओओ 2 बनाऊगा | न ड़ 


यहक्ल पादत्र दारा का रद दावक वबलशादला- बना 


* कब» 


| 








है 


१ राष्ट्-त्रम (मासिक ॥ चिक्र ) माय जाप २००४, घृ०,.ड-€० - 


है ांदो 


हिन्दू राज्य की कह्पना ः ऐतिहासिक विकास १६३ 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रजनित विचार-धारा की सबसे बड़ी विशे- 
'षंता, उसका सबसे बड़ी दोष और सबसे बड़ा खतरा भी, यह हूँ कि उंससे 
भारतीय जीवन-धारा को हिन्दुत्व के साथ संबद्ध करके देखा गया हैँ और 
परकीय। संस्कृति के प्रति उनका जो रोष हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से पारचात्य 
संस्कृति के प्रति होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम-संस्क्षंति के प्रति है, हिन्दु- 
स्तान के पिछले एक हज़ार वर्ष के इतिहास को संघ हिन्दू और मुस्लिम संस्कृ- 
तियों के संपक संघर्ष और समन्वय के रूप में नहीं देखता, मुस्लिम संस्कृति 
की एक कआतक्रान्ता के रूप में देखता है, और भारतीय संस्कृति 
की उसने जो देन दी उसे अस्वीकार्य और त्याज्य मानता है। संघ की विचार- 
धारा में हिन्दू और अहिन्दू ( जिसका मुख्य अर्थ हूँ मुसलमान ) में उतना ही 
गहरा अन्तर है जितना नात्सी विचार-धारा में जमंन और यहूदी में। नांत्सी 
जिस प्रकार से मानता हैँ कि जरमनी के पतन की मुख्य ज़िम्मेदारी यहूदियों पर 
थी हिन्दू सांप्रदायिकतावादी हिन्दुस्तान के पतन का उत्त रदायित्व मुसलमानों पर 
रखते हें। अन्य संस्कृतियँ गंगा में मिल कर नष्ट हो जाने वाली नवियों के 
समान हैं पर मुस्लिम-संस्क्ृति ने क्योंकि अपने को उसमें खोने नहीं दिया हैं 
'इसलिए वह गंदे नाले के समान है और उसे त्याग देने में ही हमारा कल्याण 
हैं । “शक और हण प्राय: हममें मिल गए हैं और ऐसे मिल गए हैं कि आज 
'उनको कोई पैनी से पैची दृष्टि लेकर अलग नहीं कर सकता । गंगा यमुना 
मिलती हें और यमुना गंगा में मिल कर गंगा रूप हो जाती हैं। काशी में क्‍या 
'कोई गंगा के पानी में यम्ुनाजल का((2702४7४८8८)ढूंढने का प्रयत्न करेया ? जो 
राष्ट्र जीवन की गंगा में मिलेगा उसे गंगा का पाविश्य प्राप्त होगा अन्यथा 
अलग याली की नाली ही बना रहेगा ॥ किन्तु गन्दे नाले का पानी , गंगा बनेगा 
यह सोच कर उसको मस्तक -पर लगाने वालों को हम जया कहें ?****** 
हमको पुष्ट -होनां है तो आत्मसात्‌ करके पुष्ट हों, गंगा वन कर चलें, गंगा 
जमुनी नहीं ।?१ आग्रह स्पष्टत: आात्मसात्‌ हो जाने में हैँ ।॥ किसी अल्पसंख्यक 
संस्कृति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी विभिन्नता को 
बनाए रख सके । एक छपरे लेखक के शब्दों में “यदि वहुसंख्यक वर्ग मपनी 
विशुद्ध संस्कृति के स्थान पर इस संस्कृति-सम्मिश्रण की ओर झुकता हैं तो 
इसमें सन्देह नहीं कि उसकी अपनी संस्क्ृति अक्षण्ण नहीं रह सकती और मानव 
की जैसी पतनोन्‍्मुखी प्रबूत्ति साघारणतयां होती हैं उसके अनुसार वह स्व से 
प्रेम करना छोड़ कर परल्व का प्रेमी वतता जाएगा 4 जैसे नदी में नहाने वाला 
एक बार अपने स्थान से च्यूत होते ही, पर फिसलते ही इबने लगता हैं. वैसे ही 
१३ राष्ट्र-धर्म (मासिक), मार्ग श्ीर्प २००४, प्रृ० १३ 


१६७ .._ 'स्वाधीनत्ता की चुनौती 


संस्कृति-समच्चय की ओर बढ़ना माचों पर का फिसलना : हैं जो परिणाम में 
हमें हमारो संस्कृति से छुड़ा कर दूर छे जायगा”“१- औरं फिर इस संस्कृति 
समन्वय की ओर बढ़ना हमारे ज॑सी महान संस्कृति -के उत्तराधिकारी के .लिए 
तो शोभा भी नहीं देता । इन्हीं लेखक के शब्दों में, “अरे जिसके पास कुछ न 
हो वह्‌- दूसरों से उधार' मांगे, पर जिसके घर में सब कुछ रखा हैँ, वहु जब 
दूसरों के उच्छिष्ट पर जीवन व्यतीत कंरना चाहे तो उसे कया कहा . जाए ? 
जिसके पास अपनी भाषा है, अपसी सुदृढ़ विचार-सम्पत्ति . है, अपनी आंचारं- 
प्रणाती है, जिससे उधार लेकर अन्यों ने अपने अपने संप्रदाय और वाद खड़े 
किए हैं, जिसके ज्ञानालोक स्ले. अपने अपने दीपक श्रज्वलित किए हैं; वह क्यों 
दूसरों की ओर ताकता हैं ?”२ “विश्वास कीजिए” एक और सज्जन लिखते 
हैं, (हमारी यह आत्मइलाघा नहीं अठल सत्य हैँ कि जब कभी संसार की कोई 
भी जाति भौतिक योग्यता की सीमित योग्यता को अवगत करके अंमरत्व की 
प्राप्ति के लिए व्याकुल होगी तब उसे हमीं से दीक्षा ग्रहण करनी :होगी- ।/३ 
सभपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संसार में सर्व श्रेष्ठ मानने की- गंल्ती प्राय: 
सभी देशों में की जाती रही है, पर उसे क्षम्प माचा जा सकता है, पर: जब 
छस राष्ट्रीय संस्कृति को एक जाति-विशेष अंथवा धर्म-विश्येष के साथ संबद्ध 
कर दिया जाता है, तब छ़तरा प्रैदा' हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्पसख्यक वंगे की 
संस्कृति के प्रति;तिरस्कार का भावपदा हो जाता है.और-कर्योंकि इस प्रकांर की 
प्रत्येक. विचार-धारा: में अपनी संस्कृति के शुद्ध: रूप के “ संरक्षण पर जोर दिंया 
जाता है त्रिस्कार की भावना जल्दी ही:घृणा में परिणत हो जाती है । भार- 
तीय राष्ट्रीयता को हिन्दू धर्म का पर्यायवाची मानने 'वाले सभी लोगों में अल्प- 
संख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों के प्रति 'यही तिरस्कार और घृणा के भाव 
पाया जाता हैं । थ्रदि यह भगड़ा सांस्कृतिक स्तर तक ही - सीमित रहे तव भी 
ठीक है, पर इस विचार धारा के समर्थकों का आग्रह रहता है कि हिंन्दू-धर्म 
को ही राष्ट्-धर्म माना जाए और उसके आधार पर, उसी के .मुल्यों से प्रेरणा 
लेकर समस्त घमाज का संगठन हो, व्यक्ति की अपनी कोई महत्ता नहीं रह 
जाए, वह इस राण्ट्र-धर्म की मशीन को अपने का एक पुर्ज़ा साचे, अपने जीवन 
और सर्वस्व को उसकी वेदी पर भेंट करने के लिए तत्पर रहे, इस प्रकार के 
बलिदान के किसी भी आह्वान को अपना गौरव भाने, इस राष्ट्र-धर्म की रक्षा 
में जिन वीरों ने अपने प्राण दिए हैं. उन्हें अपना आदर्श समझे और ' उसकी 
१ राष्ट्र-धर्म (मासिक) मार्गशीर्ष २००४ पृष्ठ १८ 
२ वही, पू०२०'. . ' ह 
३ राष्ट्र-धर्म (मासिक ), कार्तिक: २००४, ए० १४.  - 
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स्थापना में अपना अथवा दूसरों का रक्त वहानां यदि आपध्रश्यक हो तो उससे 
भी किम नहीं, वल्कि व्यक्ति को वचपन से ही इस प्रकार शिक्षित किया 
जाए कि वह हिन्दू संस्कृति को ही राष्ट्रीय संस्कृति का पर्यायवांची समझे और 
उसकी स्थापना में जो भी शवितरयोँ वाधक हों उनके विनांश्ष को पण्य कार्य । 

जब तक वह स्वातंत््य जिसको लेकर हमारा परम पवित्र सुवर्ण गश्किं राष्ट्र- 
ध्वजंसारे संसार में ऊंचा मस्तक किए फहराता था......... वह स्वातंत्र्य 
वह दिव्य स्वातंत्रय जब तक मिल नहीं जाता तव तड़ एक दो नहीं, सहस्नों की 
संख्या में बीर तांत्या के सामने हमें अपना रक्त बहाने के लिए तंयार रहना 
होगा, अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेना होगा, अपने हाथों 
स्वदेहापंण करना होगा, इस राष्ट्र-यज्ञ में अपनी आहु ति देनी होगी । तभी तो 
हमारी माता के कमल-नयनों का अविरल अश्रु प्रवाह रोका जा सकेगा । 
जब हमांरा एक एक रक्‍त॑-विन्दु शक्तिशाली होकर विशाल रूप धारण करेगा, 
हमारी भस्मीभूत अस्थियों से जब भयानक भस्मासुर उठ खंड़ा होगा, तब तक 
बलिदान की यह परम्परा चलती ही रहेंगी । त्याग ही हमारा स्व प्रथम एवं 
परम कर्तव्य हें। आज हमें और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं-- 
हमें केवल अपने को. राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर देना होगा फिर उसका 
उपयोग किसी भी प्रकार से क्‍यों न किया जाए। ” १ 


फासिज्म का सनोविज्ञान मा 
अपनी, स्वकीय_, संस्कृति में गहरे आत्म विश्वास के साथ अन्य, 'पर- 
कीय, सस्क्ृतियों व जाति के प्रति गहरी घृणा और तीत्र तिरस्कार की भावना 
सभी फ़ासिस्ट विचार-धाराओं का आधार होती हूँ | फ़ासिज्म के समर्थकों का 
विश्वास है कि प्रेम की तुलना में घणा मनुष्य के बिए अधिक स्वाभाविक हैं । 
रक्‍्स वानंर के उपन्यास के एक पात्र के रब्दों में (लगभग सभी मनुप्य सभी 
यगों में--सबल मनुष्य शक्ति के साथ और निर्वल निर्वछता, के साथ--- 
उस प्राकृतिक नेतिकता का पालन करते रहे हैँ जिसके मल उद्गम में हम 
पाते हैं जीवन का उनन्‍्माद, भय और घणा। बाद में जिस क्ृत्रिमता.का विकास 
हुआ वह केवल घरेलू उपयोग की वस्तु थी, जनता को समाज की निश्चित 
सीमाओं के अन्तर्गत अपने उचित स्थान पर रखने के लिए। प्रकृति-दत्त नेति- 
कंता अपरिवर्तनेंशील और अपरिवत्तंनीय हैं । उसकी जड़ें मनुष्य के. अन्तर में 
बहुत गहरी चली गई हैं) उसके ज्नोत मनुष्य के शरीर की दुर्दम्य इच्छाओं 
रक्तमांस और इंद्रवियों, में होने के कारण उसमें सहज प्रेरणा क्री शक्ति है वह 
प्रेरणा जो जीवन के संरक्षण और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है । उस 
१ सष्ट्र-धर्म, कातिक २००४, पृष्ठ २१ 
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नतिकता का घृणा से अधिक निकट का सेंबंध हैं, वजाए उससे जिसे तुम 
प्रेम कहते हो ” । १ एक दूसरे स्थान पर यही पात्र कहता हैं, “हमारा 
प्रेम एक कर्तव्य परायण बुद्धिवादी की भावना नहीं हें । उसका आधार, शत्र 
के प्रति तीव्र घृणा पर हैं। हमारा न्याय कोई व्याख्या -द्वारा स्पष्ट की जाने 
वाली वस्तु नहीं है, वह हमारे विरोधियों को दुनिया के पर्दे से नेस्त-नावृद 
कर देने की एक आल्हादपूर्ण अभिव्यक्कि हैं । हमारा प्रचार तुम्हारे प्रचार के 
मुक़ाबिले में क्‍यों इतना अधिक सफल होता हैं ? इसका एक कारण तो यह 
हँकि हमारे उद्श्य निश्चित, और आंसानी से समझ में आने वाले, हें और 
हर व्यक्ति उन तक पहुँच सकता है । वे तुम्हारे (जनतंत्रीय )उद्ृश्यों के समान 
अस्पष्ट, व॒द्धिवादी, अनिश्चयात्मक नहीं हैं + परंतु, इसका एक दूसरा बड़ा कारण 
यह हैं कि हम मानव-स्वभाव की उन अंधेरी और वलिष्ठ और प्रकृति-दत्त 
प्रवृत्तियों को जागृत करते हैं जो तुम जसे लोगों की ढोंगपूर्ण शिक्षा के कारण 
अब तक दवा कर रखी गई हैँ । हम अपने अनुगामियों को यह बताते हैं कि 
किस प्रकार शत्रुओं से घृणा करके वे अपने जीनन में आत्म-विश्वास उत्पन्न 
कर सकते हैं । तुम उन्हें सारी दुनियां से प्रेम करने की शिक्षा देते हो, हम 
. उन्हें एक सुनिश्चित, अल्पसंख्यक वर्ग से घुणा करना सिखाते हैँ ।**'***हम 
न तो वृद्धि को प्रभावित करने छा प्रयत्न करते ै और न व्यक्ति के तात्का- 
लिक स्वांर्थों को । हम तो प्राकृतिक मनुष्य की छिपी हुई, अतृप्त और शव्ति- 
दशाली प्रेरणाओं को जागृत करते हैं ।” २ 
एक सोनहले भूतकाल में अटूट विद्वास, उसे पुनर्जीवित करने के प्रयत्न में 
अपनी समस्त मानवीय घृणा और भावुकता को नियोजित करने का अदम्य 
उत्साह; त्याग और वलिदान के लिए अथक आवाहन और, आधथिक भेदभावों 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए, अपनी, संस्कृति को अन्य संस्क्ृतियों से ऊँचा 
मांनने की भनवना में सब फासिस्ट विचार-घारा के प्रमुख क्ाघार माने जा 
सकते हैं और राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ कं- साहित्य में हमें पप पग पर मिलते 
हैं । “भारत ने धर्म, संसक्ृति और कर्म के क्षेत्र में दिव्य परंपरा का निर्माण 
किया हैं । हमारी परंपरा विश्व-विजय के गव॑ से उन्मत्त सिकंदर की सेनाओं 
को घूल चटाने वाले चाणक्य और चन्द्रगृप्त, नाना अत्याचार करने वाले. शकों 
को परास्त कर आत्मसात्‌ करने वाले विक्रमादित्य; चारों ओर ज्ञान और 
धर्म केसूर्य को आवृत्त करने वाले काले काले मेघों से प्रच्छन्न श्रृति को प्रगढ़ 
करने वाले माधवाचायें, राष्ट्र में प्रखर चैतन्य निर्माण करने वाझे छद्र पति 
१ -हिश्क ४67/767५ 206 /?+0[€८४४०7" पृष्ठ ६५-६६ 
२ एक फ्रद/॥67/ 486 ल्‍2/0[€8४807...* पृष्ठ ६६ 
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और .रामदास, शत्रु के सामने तेनिक न॑ भुर्कने वाले राणा प्रताप, चार चोर 
पुत्रों. का, बलिदान होने पर भी हृदय में खिन्नता ने लाते हुए धर्म औौर- राष्ट्र 
का काम करने वाले तपस्पषी गरु गोविन्द, एक से एक दिव्य विभतियाँ, जिनकी 
तुलना संसार में संभव नहीं ऐसे महा पुरुषों की हैं ।/ १ इस गौरवशाली 
संस्कृति के उत्तराधिकारी हिन्दू-समाज को किसी अन्य समाज से कुछ भी लेना 
अपना गौरव नष्ट करना हूं। जिसने अपने ज्ञान के एक अंश से' संसार को पाला 
वही भारत जिसके ज्ञानावमृत का एक बूंद लेकर योरुप फल और फूल 
रहा है, उन्हीं भिखारियों से भीख मांगने खड़ा है । जिस समाज में चौणक्य 
और शिवाजी जंसे राजनीतिज्ञ हुए********'वे श्मरीका कौर स्विंज़रलेण्ड की 
ओर देखें तथा अपने जीवन की ओर दृष्टिपात न करें यह महांन चमत्कार हूं * 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिन्दू-समाज की हृष्टि अन्तर्मखी करंना' चाहता हूं। 
एक एक हिन्दू का हृदय राष्ट्र के प्रखर अभिमान से भर देनां चाहता हैँ । 'हर 
एक पुकार उठ कि भारत का कण कण मेरा हैं और इसीलिए भारत के 'हर 
कण से बना हुआ और उसको पवित्र मानने वाला भांरत का 'एक' ए 
हिन्दू मेरा हैं । भेद जीवन की क्षुद्रता का द्ोतक हैं । ह 


सभी फासिस्ट विचार-धाराओं के समान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी 

समाज के आधिक भेदों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और . उसके सॉस्क्च- 
तिक ऐक्य पर बहुत अधिक जोर देता हूँ । ४ संघ के लिए एक प्रामाणिक 
दरिद्र एक घनी से अधिक मूल्यवान है । संघ के जीवन; के निकट जाने. पर 
मांलम होगा कि संघ में घनी और निर्घन का कोई भेद नहीं । आप यदि गांवों 
में जाएँ तो मालम हो जायगा कि जिस गांव में संघ की प्रभावी शाखा हूँ वहाँ 
तथा कथित वर्ग-संघर्ष का कोई अस्तित्व नहीं | शोषित तथा शोपक का कोई 
भेंद नहीं । गांव के जीवन में एक सहयोग तथा प्रेम का वातावरण निर्माण हो' 
जाता है, जिसमें सब प्रकार के वर्ग स्वार्थ भस्म हो जि हें । ..... <. » संघ 
में समाज के सव वर्गों के लोग आते हैँ । संघ-जीवन की एकात्मता में उनके 
वर्ग-स्वार्थों को कोई स्थान नहीं । निक्ृंष्ठ आथिक स्वार्थों के बाघार पर समाज 

वर्गों का निर्माण कर उनके संघ को प्रोत्साहन देना संघ का. कार्य नहीं । 
संघ तो नाम से जो अपने को पहिचानते हूँ उनको एकत्र कर समान 
सांस्कृतिक भूमिका पर सबको एक प्रचण्ड शक्ति के रूप में परिवर्तित करना 
चाहता हैँ । भारत में कौनसी आथिक रचना होगी, कौन से .वाद' की स्थापना 








१ राष्ट्र-धर्म, मार्गशीर्ष २००४, पृष्ठ १२ 
२ राष्ट्र-धर्मं, मांगेंशीर्ष २००४, पृष्ठ १२-१३ ' 
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होगी, इससे संघ-को कोई. मतलव, नंहीं।” ,१ ,समाजवादी और -साम्यवादियों 
से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-के, नेता “स्पप्टता यूर्वक कह देना चाहतेः हैं; कि वे 
रूस की ओर. दृष्टि डालने के.स्थान पर अपनी संस्कृति: की विदश्येपताओं को ऐति- 
हासिक दृष्टि से देख ले । रूसी साम्यवाद.भौतिकता--की- विनश्वर :नींव:पर 
आधारित है.। वह क्रेवल,आ्थिक-समस्यातों को-सलभाने का .- एक -समाघान, 


प्रस्तुत करता हैं, पर मानव .की यही तो-एक- समस्या नहीं:है,, .. .. . .. .«««भार्य- 
संस्क्षति. ने. भी स्राम्यवांद .की मुक्त-कंठ से घोषणा :की;: है; पर उसकी- नींव 
अविनश्वर आध्यात्मिकता है,-विनश्वर भौतिकता नहीं:१ ..... » आर्यों का यह 


साम्यवाद विश्व भर- की समस्यातों.को सुलझाने का सामथ्य रखता है ।”-२. 
हमारा .लक्ष्य भोतिक साधनों की. उपलब्धि, नहीं; .राप्ट्र की आत्मा का. ससाक्षा- 
त्कार होना .चाहिए। “राष्ट्र की बात्मा:का- यदि-यह. साक्षात्कार न हुआ, अपितु 
आत्मा उसी प्रकार आक्रांत और निम्नगा-रही अथवा -अपनी- :चिति के ऊपर. 
अन्य राष्ट्र की चिति का प्रभाव रहा:तो .जतीय जीवन- के उत्कपं के स्थान 
प्र अपकप् ही होता .हँ ।-इस प्रकार चितियों के-संघपं-में यद्दि -देशीय चिति 
वलवती नहुई तो अन्त -में राष्ट्र-जीवन नष्ट, हो-जाता हे.” 


साम्रथ्य का. आवाहतत 


शाक्ते- की उपासना 
इस राष्ट-जीव्रनः को, चलवान वनाने'के लिए हमें भौतिक लक्ष्यों और निम्न 
स्वार्थों-से उठनी होगा और त्याग-जओऔर कंप्टे-सेहुन: का जीवन विताने के लिए 


| 
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१ राप्टर-धर्म, कॉतिक २००४, पृ० १४४ मी 

तुलनां कीजिए मुस्नो लिनी के निम्नलिखित उदगारों से-- 

“कासिज़्म, अंवे और सर्देव, पवित्रता और वीरता में विश्वास रखता आया 
है | इसका अर्थ यह हैँ कि वह ऐसे कर्नो में विश्वास रखंता आय है.जिन पर 
आंधिक उद्देश्यों का त्त्यक्ष अंथवा अप्रत्यक्ष, कीई प्रभाव नहीं हैं। और ग्रदि 
इतिहास की आध्िक कंल्पना, जिसके अंनुसार मंनुष्यं भाग्य की लहरों में इधर 
से उधर थपेड़े खाता हंथा फिरता हैं जबकि उंसे “निर्देश देने वाली शक्तियां 
उसके निर्यत्रण के परे हैं, कूंठी सिद्ध हो जाती हैँ तो उससे हम. यही ,निष्कर्प 
निकाले सकते हँ कि अपरिवत्तंनीय और अपरिवर्त्तनशील माने जाते वग्र-संघर्ष 
का अस्तित्व भी नहीं हँं--- जो इंतिंहासं की आथिकं कल्पना की स्वाभाविक 
उपज माना जाता रहा हैं [7 ., 'ध ह 

२ राष्ट्र-चर्म, मार्यशीर्ष २००४; पृ०&१-३२२. , ... 
३ राष्ट्रूचर्म, कातिक २००४, पृ०१२६ --.. .... :..' 
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तत्पर रहनां होगा । “जीवंन का मोक्ष आधिक समुन्नति में ही मानना, यहं 
जीवन का अधूरा दृष्टिकोण है । जीवन की पूर्णतां को प्रांप्तें करने के लिए 
आशभिके प्रपंच से ऊपर उंठना पड़ेगा। ...इंसीलिंएं भारतीय जीवन में त्यांग को 
अधिक महत्त्व दिया गंया है “| १ अंधिकारों से अधिक कत्तेव्यों पर जोर दिया 
जाना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही हैं | “दुर्भाग्य से हमने ओआसुरी जीवन 
की अपनाया, उसके द्वारा अपनी उन्नति की आकांक्षा से उसके पीछे दौडे । 
अपनी वृद्धि, भारत की त्यांगमय श्रेष्ठ बद्धिं, की परंपरा, अन्तःकरण की विशा- 
लता की परंपरा, को हटा कर परकीय भोगं-प्रवणता को ही सर्वस्व मान कर 
लोगों ने काये आं रेम्भ किया । इसी के अनुसार आधिक तथा राजनैतिक अधि- 
कार, कुँछे इंघर उघर के अधिकार, कौ--कत्तंव्य का नंहीं-- चिन्तन. करने 
में सारा जीव॑ंन लगा दिया” । २ एक संच्चे राष्ट्रवादी का लरूक्ष्य कत्तेव्य और 
अधिकारों के भगड़े में पड़ना नहीं, अपने देश के लिए शक्ति संग्रहीत होना 
चाहिए । “यहाँ किसी भी विरोधी भावना को स्थान नहीं हैं। हमारा संगठन 
विरोध तो चिरस्थाई गण नहीं हैं, उसमें अपनेपंन की विश्वुद्धतां भी नहीं हैं । 
अर्पनेपने का अभिमान भारतीयत्व॑ की उपासना, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, प्रत्येक 
हिन्द्र को अन्तं:करण का अंश समझ कर प्रत्येक का सवक॑ साथ तांदात्म्य 
उत्पन्न करना, इस आधार पर॑ संघर्टन द्वारा शक्ति निर्माण करना ही राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ का कार्य है! । ३ संघ की विचार-धारा में सामथ्य की उपासना 
और शक्ति के महत्त्व पर ही सबसे अधिक ज्ञोर दियां गया हैं 
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८राष्टीय स्वयं सेवेक संघ ने प्रारम्भ से ही सामर्थ्य की उपसनों 
का प्रतिपादन किया है ....-. शक्ति की उपासना कंरके भारतीयत्व के 
पीछे जिस सात्त्विक सामंथ्यं को संघं खड़ा करना चाहता हूँ उसकी आदंश्य- 
कता आज भी बनीं हुई हैं । हंमें संसौर के सामने दिखाना हैँ कि हम अपने 
पैरों पर खडे हुए हैं, अपने बाहुवल से जीवित हैं | संसार में सभी सज्जन नहीं 
हैं । उनके मन में हमारे बारे में सदूभांव नहीं हैं | साधारण रीति से हमारे 
चारों ओर जो समाज रहता हैं वह स्वार्थी हैं उसको नज़र साफ नहीं हूं । 
नल भारत का जीवन सुरक्षित, वैभव सम्पंन्न तथा निर्मय तंवे ही होगा 
जबकि भारत का समाज हिन्दू समाज, अंपनी संस्कृति के प्रखर अभिमान को 
लेकर शक्तिवान्‌ हो” | -४ शक्ति का प्रयोग किस लक्ष्य की प्रांप्ति के... लिए. 
१ राष्ट्र-धर्म, कातिक २००४, पृ० 5९ 

२ वही मशर्मशीष २००४, १०७ 

३ वही कातिक २००४) १०७ 


१७०. ...... . स्वाधीनता की चुनोती 
किया जायगा, इसके संवन्ध में भी संत के विचार बिल्कुल स्पष्ठ हैं।. “आज 
विजय के इस महोत्सव पर, ” संघ के गुरूजी ने वाषिक , अधिवेशन के अपने 
एक अभिभाषण , में, कहा,... .... - “अपनी  विजयशालिनी परंपरा: के प्रतीक, 
परम पवित्र भगवाध्वज को श्रद्धांजलि अपित करते हुए यह निश्चय लेकर जावें 
कि जिस प्रकार इस ध्वज के नीचे अनेक बार पराक्रम -करके भारतीय .. संस्कृति 
का पुनरुत्थांन कर अपनी सामथ्य से उत्तर से दक्षिण तक स्वराज्य ज्य स्थापित 
किया उसी प्रकार अपनी सामर्थ्य से आज की समाज की. प्रतिकल स्थिति को. 
बदल कर विजय के गौरव से मंडित करेंगे! ] १. - ....;:- 

| भगवे झंडे के तले एक विशद्ध हिन्दू-राज्य की स्थापना होगी,.यह राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ का हृढ़ विश्वास, और उसके राशि राशि प्रयत्नों का एकर मात्र 
लक्ष्य हैं । सहस्नों वर्षों से स्रंसार में भीषण संघषं करते .हुए.आज ..भी. हिन्दू- 
राष्ट्र जीवित हूँ । यदि हमारा प्राचीन जीवन क्षद्व एवं संकी्ण था और हमारी 
संस्कृति निकृष्ट थी तो क्यों नहीं- हिन्दू-समाज सर्वंदा.कें लिए नष्ट हो गया... 
“०: “जब विद्व के महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र प्रवल्ल. विजेता: शक्तियों .के प्रचंड 
भभावात में एक शुष्क पल्‍लव के समान उन्मलित होकर सववंदा . के लिए नष्ड 
हो गए, जब विश्व की महान्‌ कहलाने वाली संस्क्ृतियाँ.शनत्र. की विजय-वाहिनी 
के सनन्‍्मुख उध्वस्त हो गईं, जब विश्व के महान सांम्राज्यों ने विजेता के .चरणों . 
पर अपना संपूर्ण वेभव न्‍्यौछावर कर आत्म-समपंण कर- दिया, वह -कौनसी.- 
शक्ति थी जिसके वल पर हिन्दू-राष्ट्र ते सदियों तक उन .विजेताओं. से. संघर्ष 
किया ? केवल इतना ही. नहीं अन्त में उनकों परास्त कर आत्मसात कर,डाला.। 
«“>पत्येक राष्ट्र का एक सत्त्व रहता हूँ जो उसक़ी अनेकान्ेक आंपदाओं 
रक्षा करता हैँ। हमारा भी राष्ट्रीय सत्त्व.है. जिसने अनेक“प.रकीय सत्ताओं .की 
उध्वस्त कर सदियों तक अविश्रांत संघर्ष क्रिया. और आंज. भी पूर्ण: प्रखरता . के 
साथ हमारे.जीवन की प्रेरक शक्ति बना हुआ-है। थही- सत्य-. भावी. जीवन 
रखना का भी एकग्रेव आधार होगा? । २.इस ज़ीवन-रचना : में ति:सर 
केवल वही. ध्यक््ति भांग ले सकेंगे जो हिन्द-राष्ट्र के अविच्छिन्नअग -हों ।:*:हिमा- 
लय से लेकर इन्दु सरोवर प्ययन्त देवनिमित. देश .“हिन्दुस्तान ,कहलाता- हू.) उक्त 
भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर यद्यपि यह बात. कही. जा... सकती हैं 
कि प्रत्येक भारतवांसी भारतीय” अथवा हिन्दुस्तान.का निवासी, हिन्दू. कहा. 
_सकता हैं किन्तु जिस प्रकार (आय शब्द से ऐसे पुरुष का ही वोब-होता है जो, हमार 
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४ वही राष्ट्र-धर्म, कॉंतिक शू००४ प०"इछ (टू 7८; 
है राष्ट्र-धम, कातिक २० ०४, पृ०७८ मी लक, 
२ राष्ट्र-धर्म, कातिक २००४, पूृ० ७८ | 
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राष्ट्र की संस्कृति में निष्ठा रखता होःउसी प्रकार भारतीय वही कहला सकता 
हैं जिसे राष्ट्रीय राजतन्त्र का अंग बन सकने का अधिकार हो तथा “हिन्दू” वही 
कहला सकता है जो इस राष्ट्र-भूमि के राष्ट्र का घटक हो । ..... »«» समस्त 
भारतभूमि भार्य हिन्दुओं की राष्ट्र-मभमूमि हैं। अतः इस भूमि पर हिन्दू-तंत्र की 
स्थापना में स्वतस्नबता तथा हिन्दू राज्य की स्थापना में स्व॒राज्य निहित है” ।१ 
इस - विचार-धारा के आधार पर - जिस स्व॒राज्य! 'की नींव डाली जायगी वह 
निःसन्देद सुस्फ्रैलिनी और हिटलर के इटली व जरमंनी के 'स्वराज्य'ँ की एक पीली 
सी छाया-मात्र होगी; आज के विश्वकी घमत्तियों में प्रवाहित,होने वालि.नए 
उष्ण रक्त की अरुणिमा से सर्वथा शून्य और चारों ओर से उच्छवसित होने 
वाले नवीन जीवन के राशि राशि स्रोतों से स्वथा विच्छिन्न |... 


न +- ता 
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१ राष्ट्रन्धयम, कांतिक २ै००४, पू०४६ 
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भगरतीय-फक्लसेज्फ के आकार तत्व 


धार्मिक भावना का विकास 
ओर राजनितिक संघटन 


हिन्दू-राज्य की कल्पना को अपनाने के पहिले हमें कुछ मूल-सिद्धान्तों पर 
विचार कर लेना चाहिए, और उसमें भी सबसे पहिले हमें यह देख लेना 
चाहिए कि धर्म ओर राज्य का वास्तविक संबंध अब तक क्या रहा है और, 
इतिहास की शिक्षाओं को देखते हुए, अब क्या होना चाहिए । यह एक निवि- 
वाद सत्य हैँ कि धर्म की स्थापना राज्य की स्थापना से बहुत पहले हुई । जिस 
समय राजनेतिक चेतना और राजनतिक संघदन की कल्पना का जन्म भी नहीं 
हुआ था, धम-संबंधी भावनाएँ मानव-आत्मा में विकास के एक ऊँचे शिखर 
तक पहुँच चुकी थीं। राज्य की वत्तंमांन कल्पना तो तीत चार सौ वर्षों से 
अधिक पुरानी नहीं है, और किसी भी प्रकार का राजनैतिक संघटन शायद ढाई 
हज़ार वर्ष से पुराना नहीं है । परंतु घामिक भावना का प्रादुर्भाव तो संभवत: 
मानव-समाज के जन्म से ही हो गया था । आदि मानव ने जब पहिली बार आँख 
खोली तो उसने एक आदइचयें की भावना के साथ अपने आस पास की सृष्टि 
पर नद्धर डाली और उप्तके मन में एक कुतूहल पैदा हुआ कि वह ख्वर्य कौन 
है, इस असीम सृष्टि से उसका क्या संबंध हैं और इस सबका निर्माण किसने 
किया हूँ । एक भज्ञात शक्ति के प्रति उसके मन में कुछ कुतूहल, कुछ भय और 
कुछ आकर्षण उत्पन्न हुआ, और उसी क्षण मनुष्य को धाभिक भावना का 
जन्म हुआ । इस भावना को आंधुर वना कर बाद में बड़े बड़े संप्रदाय, समाज, 
संघ व संस्थाओं की नींव रखी गई । | 

इस प्रकार के धामिक संघटन राजनैतिक संघटनों के मुक़[बिले में कहीं पहिले 
विकसिद हो चुके थे । जब राजनैतिक संस्थाएं बनने लगीं तब भी दुनियाँ के 
बड़े हिस्से में एक लंबे अर्से तक उनमें और घामिक सेंस्थाओं में किसी प्रकार 
का प्रतमेद नहीं हुआ । यह कहा जा सकता है कि साधारण व्यक्ति की आस्था 
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धरम के प्रति अधिक थी, राज्य के प्रति कम, यद्यपि साधारणत: वह दोनों का 
ही मान्त करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि शासक वर्ग किसी एक 
धरमं-विशेष से संबद्ध होता था और उसकी प्रजा में बहुत से ऐसे लोग।भी होते 
थे जो किसी दूसरे घमं को मानते थे पर, कम से कम एशिया के देशों 
में, उनके प्रति असहिष्णता का कोई बर्ताव नहीं किया जाता 
था। यूरोप में धर्म के नाम पर कुछ अत्याचार हुए, परन्तु 
ईसाई धर्म के समुचित रूप से विकसित हो जाने के बाद घामिक असहिष्णुता 
के लिए कोई स्थान नहीं रह गया. था । मध्य युग में पहिली वार यह 
प्रनत. उठा कि धर्म और राज्य इन दोनों में कौन बड़ा है और किस के 
प्रति व्यक्ति करे अधिक वफादार होना चाहिए । इस संबंध में लंबे अर्स तक एक 
सेद्धांतिक चर्चा चलतो रही । किसीने कहा कि धर्म बड़ा हैँ, किसी ने राज्य को 
बड़ा बताया और किसी ने कहा कि घर्मं और राज्य दोनों ही ईश्वर की दो 
तलवार हैं और इनमें से किसी एक को बड़ा या छोटा मानना ठीक नहीं हैं । 
आधनिक यग के प्रारंभ में जब एक-छत्र शासन की कल्पना प्रवल होने 
लगी तब राजा की ओर से यह दावा उठाया गया कि धाभिक संघटन शासन- 
तंत्र की तुलना में छोट स्तर पर हू, और जनता के लिए उसी धर्म पर चलना 
अनिवाय होना चाहिए जिसमें राजा का विश्वास है। इस बीच ईसाई मत दो 
भागों में वेट गया था-- कुछ रोमन कैथोलिक मत को मानने वाले थे और 
कुछ प्रोटेस्टेण्ट चर्च के अनुयायी बन चुके थे। स्वयें प्रोटेस्टण्ट चर्च भी कई 
हिस्सों. में बेटा हुआ था, इस कारण प्रत्येक देश में थोड़े बहुत व्यक्ति ऐसे ज़रूर 
थे जिनके धामिक विश्वास राजा की इच्छा के अनुसार नहीं थे, और इन लोगों 
को प्रायः राजा के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों क। शिकार होना पड़ता 
था.। इंग्रुण्ड में तो एक हो राज-वंश के शासन-काल में यह दद्या रही कि कभी 
तो किसी प्रोटस्टेण्ट राजा के द्वारा रोमन कंथधोलिकों पर अत्याचार होता था 
और कभी किसी रोमन. कयो लिक रानी के हारा प्रोटेस्टण्ट लोगों को जिन्दा 
जला दिया जाता था.।. स्पेन ओर फ्रांस आदि देशों में हजारों व्यक्ति अपने 
धामिक विश्वासों के. कारण फॉसी -की टिकंटिकी-पर लटका दिए गए। सत्र- 
हुवीं शताब्दी के. पूर्वार्द् में -तीस वर्ष तक चलने वाला एक बड़ा घामिक यंद्ध 
हुआ, जिममें, यूरोप - के सभी-प्रमुख देश भामिल थे, परंतु इस युद्ध के वाद ही 
यरोप में यह विश्वास ठेज्ी. से मिठने लगा कि किसी व्यक्ति के घामिक विश्वासों 
को ज्ञोर. या जंवरदस्ती से बदला. जा सकता है, और यह विचार फैलने लगा 
कि घर्म तो-एक व्यक्तिगत चीज़ हूँ जिसमें दखल देने का किसी राजनतिक 
सत्तर छो बघिकार- नहीं. होना चाहिए । पिछले तीन सौ वर्षो में घामिक- सहि 


| 
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प्णता का यह भाव आर धर्म के क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न करूे की नीति 
सभी संभ्य देशों में संबंग्राह्म सिद्धान्तों के रूप. में मान ' लिए गए हैं 'और आज 
किसी: भी देश के, राजन तिक दृष्टि से संचेते और साधारण ज्ञान की दृष्टि ' से 
समभदार' किसी भी व्यकिति'के सामने यदि येंह कल्पना रखी जाए कि राज-तंत्र 
को किसी धर्म-विशेष से संत्रद्ध केरंना आवश्यंक, है तो वह उसका मखौल “ही 
उड़ाएगा। इस प्रकार की कल्पना आज यहदिं हमारे देग में पाई जाती | है और 


हमारे आस पास के देशों में भी काफ़ी लोगों का: उसमें चिदवास 'दिखाई देता 


हैं, तो उसके। कारण यही हैँ कि परिस्थितियों का चक्र हंमारें देश में कुछ 
इस !/प्रकार चलता रहा हैं, ओर हाल -में कुछः ऐसी घंटनाएं हुई है, जिनके पंरि 
णाम-स्वरूप हमे अपना पानसिक संतुलन; और पस्पएट"चिंन्तनं की क्षमता खो 
बंठे हैं ।बुद्धिके प्रकाश के-अभाव में ही मानसिक विकोरं से जन्म छेने वॉली 
असंख्ये अस्पष्ट मूर्तियाँ भतों का आक्रार लेकर हमें चारों ओर से“ जंकड़ना 
प्रारंभ कर देती हैें। . 0". ४ ॥।  ; ० « ४ '& का 


७ 8 ++ 


'हन्द्‌-राज्य का कल्पना: भारताय 


इातहास का. पृष्ठ भाम पर मकर 


हमारे देश में. कभी भी हिन्दू-राज्य स्थापित करने की दिशा में कोई संग- 
ठिंत प्रयत्न नहीं किया गेया । आज' हिन्दू सांप्रदायिकतावादी नेताओं के द्वारा 
राणा प्रताप, गरु गोविच्दसिहे और शिवाजी का नाम लिया जाता है, भगवे भरंडे 
की चर्चा. होती हैँ और यंह कहे जाता हैँ कि इन लोगों ने देश में झुस्लिम-राज्यं 
को.' खत्म करके सिख अथवा हिन्दू राज्य क्रायंम करना चाहा था । 
इस /सम्बंन्ध में पंहले तो' यह कहना ही' गलत है कि 'झुगलों ने अथवा अन्य 
मुसलमान शासकों. ने हिन्दुस्तान में कोई इस्लामी राज्य कायम किया या करना 
हाथों। अलाउंद्दीन खिलजी की उक्त थी, में वहीं जानना कि में जो कर रहो हैं वह 
कहाँ तक धममं यों शरीयत के मनुकल है । मैं तो वही करना चाहता हूँ जो राज्य 
के हित में हो ।” उसके बाद भी यही भावना मुसलमानों द्वारा देश में स्थापित 
किए जाने वाले शासन का मल-मंत्र बनी रही, और मुगलों'ने तो उसे और भी 
व्यापक रूष॑ देकर हिन्दू और मुंस॑ल्मानों के सहयोग को अपने शासन कां आधार 
बनाया । सन्नहंवी शताब्दी में मुग़ ल-साम्राज्य के विंईद्ध जितेंने आन्दोलन उठे, 
उनमें घामिक पुंट होते हुए भी वे शद्ध राजनतिंक आन्दोलन थे, जिनका स्पंथ्ट 
उद्देश्य मुग़ले-सां म्राज्य की दासतों से मुक्त होना 'था। राणा प्रताप के विरोध में 
तो मुग्रलों से' सहयोग करने की उस समय की प्रचलित, और राज॑नीति-सम्मत 
राजपृत प्रवृति के विरुद्ध एक शौय॑पूर्ण विद्वीह का भात्रे थां/ और एक काल्पनिक 
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स्वाधीनता, के. अव्यावहारिक आदरशंवाद के प्रभाव में उन्‍होंने जीवन भर मुग़लों 
के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा +।.राणा प्रताप की शूरवीरता का ैं-क़ायल 
हैं, उनकी राजनैतिक दूरदशिता के सम्बन्ध मे मेरे अपने सन्देह हैं, पर यह निरिचत 
है कि .हिन्दू-धर्म को आधार बना कर. चलने वाले, अन्य भौतिक राज्यों से 
भिन्न, किसी धामिक राज्य की स्थापना की कोई कल्पना कभी उनके. मन से 
नहीं उठी । सिखों ने भी पंजाव में अपना एक स्वतंत्र शासने क्ायम करना 
चाहा था, और वसा करने में, मुग़ल-साम्राज्य के पतन के बहुत ' दिनों चांद, 
जब वे सफल भी हो गए तब भी उनकी राज्य-व्यवस्था' में हम कोई ऐसी बात 
नहीं पाते जिसे उसके सिख-धमं. के. सिद्धान्तों पर निर्धारित होने के लिए प्रमाण 
के रूप में-हम; ले सके । , अप 
अब हमे यह देखने का प्रयत्न करना है कि शिवाजी कहां तक एंक-विशद्ध 
घामिक राज्य-: कायम करना चाहते थे। शिवाजी धाभिक प्रकृति: के पुरुष थे, 
इसमें सन्देह नहीं, और उनका भगवा भंडा इस बात का द्योतक हैं कि वह गुरू 
रामदास. के ,'नामःपर . अपना शासन चलौना चाहते थे | स्वामी - रामदास एक 
तीक्षण राजनतिक बद्धिवाले व्यक्ति थे, जसा कि उनके अभंगों से प्रगठ. होता - है, 
परन्तु दिन' प्रतिदिन की सक्रिय - राजनीति में उनका हस्तक्षेप रहां हो, इं संका 
कोई प्रमाण हमें; नहीं मिलता ।. शिवाजी अन्य हिन्दू शासकों ' के समान यह 
घोषणा करते - रहते थे कि उनका राज्य गौ व ब्राह्मणों के प्रंतिपालन के लिए 
हैं, परन्तु अन्य धर्म-वालों के प्रति किसी प्रकार की अनुदारता, जो शिवाजी के 
बीसवीं, .सदी: के. अनुयायिद्यों में बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती - है 
शिवाजी 'में, बिल्कुल, भी नहीं थीः। शिवाजी के बड़े से. बड़े 
विरोधियों ने भी इस बात की प्रशंसा की 'है कि . वह -दसरे धर्म - के 
मानने वालों के प्रति सदा ही आभादर का वर्त्ताव करते थे। हिन्द्र सनन्‍्यानियों का 
तो वह आदर करते ही थे, मुमल्मान सूक्षियों और फक्ीरों को संहायवा देने 
और .उनके- लिए आश्रम आंदि-वनया देने के अनेक्रों-उदाहरण:हमें इतिहास में 
मिलते हैं।: कट्टर मुसलमान इतिहासकार खफीखोँ के शब्दों में, धिवाजी ने यहे 
नियम बता: रखा था कि जब कभी उनके सिपाही लूटमार के लिए निर्दर्ले-ले 
मस्जिदों, कुरान शरीफ़ अथवा किसी महिला को किसी प्रकार की हानि नहीं 
पहुँचाएँ.। प्रवित्र' कुरान की कोई प्रति.जब .कभी उनके. हाथों में पड़ती थी बह 
उसके प्रति अपना: आदर प्रदर्शित करते थे- और उसे” अपने क्रिसी झुमल्मान 
अनुयायी, को दे देते धे-। हिन्दु अयवां मुसलमान कोई भी स्त्री ज़ कभी उनके 
सिगाहियोंँ दवा रा..पकड़ी जाती - थी; वह उस समय तह उसकी रक्षा करते थे। 
जब तक कि उत्तके संवंत्री काफी रुपया, देकर उसे छड़ा न के जाएं। एफ और 


हैँ 


श्७द् . स्वाघीनता की चुनोतीं 
स्थान पर खफीोखों ने लिखा हैं, “वह किसी भी प्रंकारं के लज्जांजनंक कामों 
से अपने को सदा बचाकर रखेते थे और मुसंल्मानों की स्त्रियों और बच्चों की 
इज्ज्त की रक्षा करन में तो विशपरूंप से सतर्क रहते थे। इस संबंध में उनके 
आंदेश बहुत सख्त थे और जो उनकी अंवेहेलना करेता था उसे सख्त संज्ञा ही 
दी जाती थी । 

शिवाजी के शासन-तंत्र को यदि निक्रट से देख जाए ती यह कहीं जा 
सकता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी कमज्ञोरी यह थी कि उंसने रज्य की एऐंक 
धामिक अंथंबा जातीय संघटन से बिल्कुल अलहदां रखने का प्रयत्न नहीं 
किया, और यही उसके पंतन का सबसे बड़ कारण भी सिद्ध हुंओआं। मराठा 
दासन में, धर्मांचता को तो नहीं पर, रूढ़िप्रियता को प्रोत्साहन दियों गंया । 
सरकारी नौकरियों के वितरण में भी जात-पांत॑ कां ध्यान रखा जोतों था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जांतिगत झगड़े बढ़ गए | जँसा कि श्रों यदुनांथ 
सरकार ने लिखा, “सह्याद्रि पर्वतश्रेणी के पूर्व के ब्राह्मण उन ब्राह्मंणीं की- 
घृणा की दृष्टि से देखते थे जो उसके पद्चम में रहते थे, और पहोंडियों में रहने 
वाले व्यक्ति मैदान में रहने वालों को अपने से छोटा समझते थे। रॉज्य की 
अध्यक्ष ब्राह्मण होते हुए भी अपने उन॑ ब्राह्मण कर्मचारियों हारा, जो किसी 
ऊँचे गोत्र के थे, इस कारण अवज्ञा की दृष्टि से देखी जाता था कि पहिले 
पेशवा के प्रपितामह के प्रंधितामह किसी समय समाज में देशस्थ ब्रे।हाणों के 
प्रपितामह के प्रपितामह से छोटे माने जाते थे । चिंतपावन ब्राह्म॑ण देशेस्थ 
ब्राह्मणों के साथ सामाजिक संघर्ष में उलझे हुएं थे ब्राह्मण मंत्रियों और सूंबें- 
दारों में और कायस्थ कारकनों में अ।पसी ईर्ष्या वढ़ती जा रंही थी ॥7 
हिंदू समाज के संघटन में 
आंतरिक दोष 

सच तो यह है कि हिन्दु समाज में ही संघटन- की दृष्टि:से : इतने अधिक 
दोष हें कि उसके आधार पर यंदि किसी राज्यतंत्र के निर्माण का प्रयत्न किया 
गया तो उसका सफंल होना बहुत कठिन है । हिन्दू धर्म तो एक व्यापक गौर 
उदार-धर्म हूँ, परन्तु सामाजिक दृष्टि से उसका आधार असमानता पर हं 
और उसमें व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर उतना जोर नहीं दिया गया हैं 
' जितना जाति अथवा. कुट्म्ब के सांमृहिक जीवेनः: पर और उसकी? पंरि- 
णाम यह हुआ है कि, हिन्दू होने के नांते, हिन्दुओं को अपना ददुर्ष्टिकीण सामोर 
जिंक बनामा आवेश्यक हैं इस वात को हिंन्दू-संमाज ने अब तंके अनुभव 
नहींकिया ह ।जाति और वर्ग के व्यवघानों को लेकर हिन्दू-समाजें में सद 
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हीं एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में दीबारें खड़ी की जाती रहीं हँ-- 
दीवारें, जो श्री. रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में, “विचारों के प्रकाश और 
जीवन के इवास को रोकने में ही समर्थ हुई हैं ।” हरिजनों के साथ किया जाने 
जाला दुव्यंवहार और हिन्दुओं की गिरी हुई स्थिति हिन्दू-समाज के लज्जा जनक 
तथ्य हैं । यह निश्चित हैं कि जब तक इन सोमाजिक वराइयों को नष्ट नहीं 
किया जाता, हिन्दू-राज्य को बात तो दूर किसी राष्ट्रीय भावना का विक्तास भी 
हिन्दू-समाज में असंभव हें। श्री. रवीद्धनार्थ ठाकुर के शब्दों में ही, “एक 
अस्थायी उत्साह देश भर में फेल जाता हैं और हम समभने लगते हैं कि उसमें 
एकता स्थापित हो गई है, परंतु हमारे सामाजिक ढाँचे के सहस्न सहस्न छिद्र 
अपना काम गुप्त रूप से करते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम 
किसी भी सुन्दर विचार को देर तक नहीं रख पाते ।” शिवाजी के संबंध में 
क्रो, रवीदछनाथ ने लिखा हं-- शिवाजी ने इन छिद्रों को ज्यों का त्यों रखना 
चाहा । उन्होंने मुग़लों के आक्रमण से एक ऐसे हिन्दू-समाज को सुरक्षित रखना 
चाहा जिसके लिए कर्मकाण्ड के भेद और जाति-पांति की व्यवस्था जीवन की 
सांस थी । उन्होंने चाहा कि टुकड़ों में बेटा हुआ यह समाज समस्त भारत वर्ष 
प्रविजय प्राप्त कर ले। उन्होंने वाल के कणों से रस्सी बटना चाही । उन्होंने असंभव 
को संभव.करना चाहा । ऐसे जाति-पांति के भेदों से लदे हुए, विभाजित और 
भीतर से दूठे फूटे हुए घैर्य का 'स्वराज्य' हिन्दुस्तान जैसे बड़े महाद्वीप पर 
स्थापित. करना किसी भी मनुष्य की शक्ति के वाहर हैँ । वह विश्व के देवी 
नियमों के भी विरुद्ध हैं।” आज से चालीस वर्ष पूर्व छिखे हुए रचीचन्धरनाथ 
ठांकुर के इन शब्दों पर उन लोगों को, जो हिन्दू-राज्य की स्थापना के लिए 
शिवा जी के नाम की दुहाई देते हुए थकते नहीं ई, गम्भीरता से विचार 
करना याहिए | 

हमें यह भी देख लेना हूँ कि हिन्दू-राज्य की कल्पना व्यावहारिक दृष्टि से 
कहाँ तक संभव हैं। शिवाजी के उदाहरण से यह तो स्पष्ट हूं कि जिस- सीमित 
रूप में उसे स्थापित करने का प्रयत्न किया गया उममें असफलता ही मिली । 
' आज भी।यदि हम इस- प्रकार का राज्य बनाना चाह तो उसका परियाम यह 
कछ्लेगा कि देश: में जात-पाँत के भेद वहुत बढ़ जायेंगे और वे सत्र सामाजिक 
क्रीतिर्ों स्थाई रूप ले लेगी जिन्हें आज हम उखाड़ने के प्रयत्त में लगे हुए 
हैं। एक, ग्रल्ती जो हम वर्षो से करते आए हें यह हैं कि हमने हिन्दूल्समाज 
को “हिन्दूल्वमं ; का पर्यायवाची मानव लिया हैं । जिन बुराइयों के 
''कारण हिश-ब्दनाम-रहे.हं. वे हिन्दू-धर्म में नहीं हिन्दर्ओों के सामाजिक डांच' 
में रहो हूं, बोर ये वुराइयां ऐसी हूँ जिनका हिन्दू-धर्म की मू चन-मावना से बिल्कुल 
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भी संबंध नहीं रहा है । जाति-व्यवस्था का कोई समर्थन हम वेदों अथवा अन्य 
धर्म-ग्रंथों में नहीं पाते । गीता का जो इलोक -- “ चातुर्वण्य॑मया सप्टं गण 
कर्म विभागश:-- जाति-व्यवस्था के समर्थन में प्रायः उद्धृत किया जाता 
है उससे भी यह स्पष्ट है कि चारों वर्णों वी सृष्टि गुण और कम के आंधार 
पर की गई, ने कि ऊँच और नीच के आधार पर । इस प्रकार अंस्पृश्यता 
अथवा सम्राज में झूड़ों के हीन स्थान आदि का समर्थन भी हम हिन्दू-घर्म के 
नाम पर नहीं कर सकते। ये तो ऐसी खराबियां है जो हिन्दू-पमाज में कुछे एति- 
हामसिक परि स्थितियों के कारण जड़ पकड़ गई हूँ ।इन खराबियों की हिन्दू-धर्म 
का अंग मान कर हमने बड़ी ग्रल्ती की हें, पर हिन्दू-समाज-व्यचस्था के आवार 
पर किसी राज्य का संगठन करने की गृल्ती उससे भी भयंकर होगी । धर्म, 
समाज जौर राज्य इन तीनों के भेद को समझ केना और उन्हें एक दूसरे से 
अलग रखने का प्रयत्त करना प्तदी इृष्टियों से वांछनीय है ! हिन्दू-धर्म एक 
व्यक्तिगत चीज़ हैँ । उसके आधार पर कभी भी किसी समाज का संगठन नहीं 
हुआ है । हिन्दुस्तान में रहने वाले समाज में सदा ही कई धर्मों के मानने वाले 
मिलजुल कर रहते आए हें। एक कुटुम्ब में ही कई धर्मों और मतों के मानने वाले 
व्यक्तियों के एक साथ रहने के अनेकों उदाहरण आज भी मिलते हूँ । इस हिन्दू- 
समाज में, पिछली शताब्दियों में अनेकों खराबियां आ गईं हैँ, और उनके 
कारण भाज वह मृतप्रायः अवस्था में है । उसमें यदि फिर से नये ग्राणों का 
संचार करना है'तो उन खराबियों को दूर करना होगा । हिन्दू-समाज के वर्चे- 
मात टूटे फूटे और गल्े-सड़े ढांचे को छेकर हमने यदि एक हिन्दु-राज्य की सृष्टि 
करना चाही तो एक ओर तो हम इन खराबियों को स्थायी रूप दे देंगे और 
दूसरी ओर एक ऐसा निकम्मा राजतंत्र खड़ा कर लेंगे जिसका वीसवीं सदी 
की दुनिया मैं कुछ महीनों के लिए खड़ा रहवा भी असंभव होगा | : 
हिंदू-राज्य : व्यावहारिक 
इृष्टि-कोण से 8 
इस हिन्दू-राज्य की रूप रेखा क्या होगी और एक मुख्य प्रश्न तो “यह हैं. 
कि, अल्प-संख्यकों के साथ उसका वर्ताव कैसा होगा ?. यह तो.निरिचर्त हैँ कि 
एक धर्म विशेष से संवद्ध होकर चलने वाछके राज्य-तंत्र का समरतेः आधार 
अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा की भावना में होगा---हम मुसलमानों “की. दिलेश्पर 
दिन अधिक उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देख ने के अभ्यस्त होतेःजेयेगे 
ऐसा राज्य निःसन्देह देश में रहने वाले अल्प संख्यकों के "साथ! अत्योजीर को 
वर्ताव करेगा। उनके मारे क्रांटे जाने, उनकी जञायदाद छूटी जीने या. जनाए 
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जाने और उनकी स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार किए जाने की उसकी ओर 
से खुली छूट होगी । इसका परिणाम यह होगा कि अल्प-संख्यक वर्ग या तो 
नष्ट हो जायगा या उसके ख़िलाफ़ विद्रोह कर देगा, या परिस्थितियों से सम- 
भोता करके बहु-संख्यक वर्ग के ग्रुलामों सा जीवन व्यतीत करने पर विवश 
हो जायगा । इनमें से कोई भी स्थिति वांछनीय नहीं मानी जा सकती । हमारे 
देश की सीमाओं में सितम्बर १६४७ से जनवरी १६५८ तक, सरकार के 
प्रवल विरोध के बावजूद भी, अल्प-संख्यकों पर जो अत्याचार हुए है उनसे 
हमारी प्रतिष्ठा को बड़ा घकका :लगा है । यदि इस प्रकार के अत्याचार फिर 
से शरू किए गए तो बहुत जल्दी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारी बची हुई साख 
भी खत्म हो जायगी । अल्प-संख्यकों के विरोध ने यदि खुले विद्रोह के रूप 
लिया तो उससे हमारे सामने एक बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो जायगी, जिसे 
हम आसानी से नहीं सुलका सकेंगे, ओर यदि यह विद्रोह गुप्त रूप से संगठित 
किया जाता रहा तो हम कह नहीं सकते कि वह कब और किम रूप में भद्ठक 
उठेंगा। 
दो बातें हमारे देश के नासमझ वर्ग की ओर से अक्सर कही जाती हैं, 
और वे दोनों ही खतरनाक हैं । एक तो यह कहा जाता हूँ कि दुनिया की राज- 
नीति से हमें क्या लेना देना हैँ, हमें तो अपने देश से मतलब हैं | उसे हम ज॑ैपे 
चाहेंगे वेसे संघटित करेंगे; वाहर की दुनियां का हस्तक्षेप हम उम्रमें वर्दाश्त 
नहीं करेंगे। अन्तर्गाष्ट्रीय लोकमत यदि हमारे पक्ष में हुआ तो उससे हमें 
कौन सा बड़ा लाभ मिलने वाला है, और यदि वह हमारे विरुद्ध चला गया 
तो वह हमारा क्या वियाड़ लेगा । दस प्रकार की वात केवल वही व्यक्ति कर 
सकता हैँ जो बीसवीं सदी वी वस्तुस्थिति और वीसत्रीं सदी की राजनीति के 
क्‌ ख ग से भी परिचित नहीं है, और यह नहीं जानता कि दुनियां आज इतनी 
त्तेज्ञी से सिकुड़ती जा रही हैँ कि देशों की सीमाओं का अस्तित्व ही मिद सा 
गया हैं। आज कोई भी देश इस स्थिति में नहीं रह गया हूँ क्लि अपने को विद 
की राजनीति से अलहदा रख सके । दूसरी वात यह कही जाती है कि बहु- 
संख्यक होने के नाते देश के मालिक हम हैं मौर यदि अल्प-संस्यक हमारे बीच 
रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे गुलाम वत कर रहना होगा । जहां जनतंत्र का 
अर्थ हगिज़ यह नहीं हैं कि जाति अथवा घम्म के आधार पर संगठित किसी 
यहुमंत को अल्प-मत वालो के घर्मं अथवा संस्कृति अथवा आत्म-सम्मान को 
पैरों तले रौंदने कां अधिकार मिला हुआ है, केवन मानवत्ता की दृष्दि से हो 
इस प्रइन को देखें तो मैं नहीं समकता कि इस प्रहार के विचार रखते हुए 
कोई बदुण्क अप्रने को.सभ्य कहने का साहस कस कर सझता हैँ । इस्दाम या 


श्घ० स्वाधीनता की चुनौती 


किसी अन्य धर्म के मानने वालों को हम ग़लाम बना कर रखें, इस कल्पना से 
जिस मनोचत्ति को संतोष मिल सकता हें वह निःसन्देह ओछे ढंग की मंनो- 
ब्रत्ति हैं; और ऐसी मनोइत्ति जिन लोगों की हो उनके हार्थ में राज्य का नेतृत्व 
दे देना उसे सर्वनाश की लपडों में क्रोंक देने के समान है । ््ि 
इस प्रकार की किसी भी नीति पर चलने का स्वाभाविक परिणाम यह 
भी होगा कि पाकिस्तान से हमारे सबन्ध विगड़ते जायेगे। पाकिस्तान से हमारे 
सबन्‍न्ध आज भी अच्छे नहीं हैं, और पादिस्तोन जब तक अंपने को एक 
इस्लामी --- (घांभिक) राज्य घोषित करता रहेगा और अपने को वैसा वर्नाने 
के प्रयत्नों में लगा रहेगा, उससे हमारे संबंध सुधरने की आशा भी-नहीं है । 
पर-उन संबधों को और भी विगाड़ने में योग देना हमारे लिए भी घांतंक 
ही होगा । में जानता हूँ कि जो लोग हिन्दू-राज्य की बात करते हें उन्हें पांकि- 
स्तान से हमारे संबंधों के बिगड़ते या सुधरने की कोई चिल्ता नहीं है और 
उनका अन्तिम लक्ष्य पाकिस्तान को हड़प लेना है | में मानता हूँ कि हमारे इस 
प्राचाव देश का हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो भागों में बांट दिया 
जाना प्रकृति के खिलाफ हैँ, और में वड़ी उत्पुकता से उस दिने की प्रतीक्षा 
कर रहा हू, जब यह अप्राकृतिक विभाजन मिट जाएगा और हिन्दस्तांन दुस्तान की 
एकता हमें वापिस मिल सकेगी, परंतु में पाकिस्तान को प्रेम के द्वारा जीतना 
चाहूँगा जब कि ये लोग शक्ति के वल से उसे जीत लेने की आक्रांक्षा रखते हे 
और मेरा लक्ष्य होगा कि उस मिले-जुले देश में हिन्दुस्तान की बड़ी कौमें, 
हिन्दू और मुसलमान, भाई भाई के समान एक दूसरे से मिल जुल कर रहें 
जवकि ये लोग एक ऐसा अखण्ड हिन्दुस्तान बनांना चाहते हें जिसमें झुंसल्पास 
हिन्दुओं के ग़्लाम बन कर रहें । शक्ति के प्रयोग के द्वारा पाकिस्तांन को खत्म 
कर देना आसान बात नहीं:है | हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान 
अकेला नहीं है। ज्यों ज्यों पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति असहिष्णता के आधार 
पर वनती जाएगी, पाकिस्तान क्तो इस्लाम क्री रक्षा के नाम पर मुतल्मन देशों के। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दाव-पेंचों में उनका वड़ाःमहत्त्व है. और-इसं. कोरणं 
अमरीका जैसे बड़े राष्ट्र का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समर्थेत छँसे४असॉनी: से 
मिल सकेगा । हिन्द में हिन्दू-राज्य की स्थापना का अथ होगा“बड़े/' पैमाने: परें 
लड़े जाने वाले एक घाभिक युद्ध को निमंत्रण देना 4 इस्लाम-को“रक्षर्क्रट नीम 
पर जहाँ बहुत से देश संगठित किए जा सकते-हें, हिन्दृत्व:कीः- रक्षा कें;नॉम 
पर्‌ हम किसी एक देश को भी अपने साथ नहीं ले सकेगे। हमारे पड़ीसी: देश 
लंका, वर्मा, चीन, आदि जिनसे हमारा धार्मिक दृष्टिकोण कुछ, मिलता-जलताो 
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है, निंःसन्देह हिन्दुत्व की रक्षा के लिए अपने स्वार्थों की वलि देने के लिए 
कभी तैयार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में क्या हम लगभग सभी देशों को 
अपने विरुद्ध संगठित न कर लेंगे ? यह कहना आसान है कि आज जव॑ दुनियां 
स्पष्टत३ दो गुर्टों में बेंट गई है, अमरीका और ब्रिटेन के हमारे विरोध में 
जाने से हमें अनिषायंतः झस का समथन मिंल सकेगा । में नहीं समंझता कि 
किसी ऐसे संधर्ष में जिसका लक्ष्य हमारे इस जीर्ण ज्ञीर्ण रूढ़िग्रस्त और प्रति- 
गामी समाज-तंत्र की रक्षा करना हो, अपने को युद्ध में फकोंकने के लिए रूस 
उद्यव हो जाएगा । 
घम, समाज, राष्ट्र ओर राज्यः 
सेद्धांतिक विश्लेषण 

सच तो यह है कि इस संबंध में हमारा चिन्तन बड़ा अस्पष्ट और उलभा 
हुआ हूं । कई बातें ऐसी हैँ जिन्हें एक दूसरे से अछह॒दा करके देखना चाहिए। 
पढ्िली बात तो धर्म और समाज के आपसी संवन्धों की ही है । बहुत दिनों से 
हम हिन्दू-समाज की जाति-व्यवस्था; अस्पृश्यता जादि कुरीतियों को हिन्दू घर्म 
के साथ संबद्ध करने की ग्रल्ती करते आए हैं । हमारी इन सामाजिक कुरीतियों 
का हंमारे धर्मंसे कोई सम्बन्ध नहीं हैँ । हिन्दू धर्म कभी इन कुरोतिओं' 
का समर्थन नहीं करता हूँ | इन कुरीतियों को हम नष्ट करदें, अपने सामाजिक 
ढाँचे को हम वदल डालें तो भी हम अच्छे हिन्दू बने रह सकते हैँ । हिन्दू-धर्म 
तो इतना व्यापक हैँ कि बह प्रत्येक को अपने ढंग को जीवन बिताने और 
अपने विचारों पर दृढ़ रहने की स्वतन्त्रता देता हैं। जैसा कि श्रीकृष्ण 
मे गीता में कहा हैं, सभी मार्ग ईश्वर की ही ओर जाते हैं जैसे सभी नदियां 
समुद्र की ओभोर बढ़ती हैं। हिन्दू-धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलने 
की आज़ादी है। दूसरी बड़ी ग़ल्ती जो हम करते हैँ वह यह मान लेने की कि 
वत्तं मान हिन्दू-समाज के आधार पर एक राष्ट्र का संघटन किया जा सकता है। 
हिन्दू-समाज का जो वत्तंमान ढांचा हैँ उसके आधार पर राष्ट्रीयता की भावना 
का विकास असंभव हैं| हिन्दू-समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता हूँ कि वह अपनी: 
जाति और कुटुंब के प्रति अपनी प्राथमिक निष्ठा प्रदर्शित करे जबकि राप्ट्रीयतता 
का तकाज़ा होता है कि व्यक्ति अन्य सभी सामाजिक मर्यादाओं से मुक्त होकर 
अपने को राष्ट्र का एक बविच्द्धिन्न बंग माने । जब तक जातपांत के भेद हैं, 
अस्पृश्यता है, स्त्री का दर्जा पुरुष से नीचां माना जाता हूँ तव तक किसी समान 
में राप्ट्रीयवा की शद्ध भावना का विकास असम्मव हूँ । कक, 

यह निश्चित द्द कि हिन्दू -समाज के वत्तेमान ढांचे के जाबार पर राष्ट 
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छा, 


है. 


१८२ स्वाधीनता की चुनोती 


की भावना विकसित करने का जो भी प्रयत्न किया जाएगा व्यर्थ होगा । हिन्दू- 
समाज में जिन लोगों की दिलचस्पी है उनका पहिला काम तो यह होना 
चाहिए उन रूढ़िगत परंपराओं को नष्ट करने में अपनी सारी शक्ति लगा दें 
जिहोंने हिन्दू-समाज को खोखला और निस्सार बना .दिया हैँ । पच्चीस करोड़ 
व्यक्तियों के समाज को जीवन के आधुनिक मूल्यों के आधार पर पुननिर्मित कर 
देना एक इतनी बड़ी सामाजिक क्रान्ति होगी जिसकी तुलना इतिहास में कठि- 
नाई से मिलेगी और यह हमारे देश व मानव-समाज के प्रति सचमुच ,एक बहुत 
बड़ी सेवा होगी। परन्तु इस बड़ी सामाजिक क्रांति के बाद क्या हिन्दू-समाज 
का संगठन एक राष्ट्र के रूप में किया जा सकेगा ? मैं मानता हैँ कि ऐसा 
करना आसान ज़रूर हा जाएगा; पर क्‍या वह वांछुनीय भी होगा ? र। ष्ट्रीयता 
के निर्माण में धर्म अब तक सदा ही एक गौण वस्तु रहा है भारतीय राष्ट्रीयता 
के अन्तर्गत तो उन सभी लोगों को लेना वुद्धिमत्ता होगी जो इस देश में रहते 
हों ओर इसे अपना देश मानते हों | राष्ट्रीयतवा को धर्म के साथ सम्बद्ध कर 
देना सदा ही खतरनाक होता हूँ । स्वयं राष्ट्रीयता के पीछे प्रायः एक ऐसे कट्ठु र- 
पत्र की भावना रहती हैं जो मजह॒बी कटुरपन से कम नहीं । उसे धर्म के साथ 
मिला देने से तो ऐसी शक्तियां उत्पन्न होंगी जिनकी तुलना में मध्य-यूग के 
धाभिक संघर्ष फीक पड़ जाएँगे । और यदि हिन्दू-समाज को हम' राष्ट्रीयता को 
रूप देना ही चाहते हैँ तो हमें यह बात ध्यांनः में रखनी चाहिए कि अब्र तो यह 
सिद्धांत कि प्रत्येक राष्ट्र का विकास राज़्य के रूप में होना चाहिए बहुद पुराना 
पड़ गया है । कभी यदि हिन्दू-राष्ट्र की कल्पना मूत्तें-रूप ले भी सभे तो यह 
आवश्यक नहीं कि उसकी सीमाएँ राज्य की सीमाओं छा संस्पर्श करें ही । आज 
के युग में तो यह बिल्कुल संभव है, वल्कि आवश्यक है, कि कई राष्ट्र के व्यक्ति 
एक राज्य के अन्तर्गत मिल जुल कर, कंधे से कंधा: भिड़ा कर, भाई भाई. के 
समान, प्रेम और सहृदयता की भावना को लिए हुए, काम करें।. 
राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक अनिवारय॑ता है और राज्य शासन की एक आंव- 
दयक व्यवस्था । प्रत्येक सांस्कृतिक विभिन्नता -को यदि एक स्वतन्त्र राज्य के 
रूप-में संगठित करने का प्रयत्न किया गया तब तो संसार इतने अधिक राज्यों में 
बेंट जाएगा, और वे छोटे छोटे राज्य अपने दिन प्रतिदिन “बी आवश्यकताओं 
को प्रा करने में इतने अधिक असमर्थ. होंगे, कि; उनके नागरिकों के लिए 
अपना पेट भरना भी कठिन5होः जाएगा । आज़ को प्रमुख प्रवृत्तियों का यदि हम 
विघ्लेषण करें तो हम स्पष्ट देख सकेंगे. कि एंक ओर तो सौस्क्ृतिक> विभिन्न 
बढ़ी जा रही है और दूसरी ओर राजनैतिक इकाइयां: बड़ी 'होती जो रही हैं ।' 
रेसी परिस्थिति में हम केवल यही कर सकते. हैं कि सांस्कृतिक इकाइयों और 
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राजनैतिक इकाइयों को एक दूसरे से अछग़ करके देखें और कोई ऐसा रास्ता 
निकालने का प्रयत्त करें जिसमें धर्म भापां और संस्कृति की दृष्टि से एक 
दूसरे से विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां एक बड़ी राजनंतिक इकाई के अन्तर्गत 
साथ साथ रह सकें । 
७ £५ ८४७ ० ३ ० ०४ 

चम आर राजनात के सबधा 
करा विश्लेषण 

इस प्रइन को हम किसी भी दृष्टि से देखें हम एक ही निर्णय पर पहुंचेंगे 
_ ओर वह यह है कि हमें अपने देश का राजनेतिक विकास एक शुद्ध, भौतिक 
जनतंत्र के रूप में करना चाहिए । राज्य को घर्मं के साथ संबद्ध करने का प्रयत्न 
यूरोप में आज से तीन सौ वर्ष पहिले ठकरा दिया गया था। आज हमें इस 
प्रकार के किसी मूर्खतापूर्ण प्रयत्न में अपनी शक्तियों को, जिन्हें दूसरे रचनात्मक 
क्षेत्रों में लगाने की आवश्यकता है, नष्ट नहीं करना चाहिए। धर्म और विशेष 
कर हिन्दू घर्म, मनुष्य के जीवन की व्यक्तिगत वस्तु है । इस सम्बन्ध में प्रत्येक 
मनुष्य को अपना मोर्य निश्चित करने का अधिकार होना चाहिए | प्रत्येक 
मनुष्य को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह जिस धर्मं पर चलना चाहे चल 
सके । इसमें केवल यही एक शत्ते लगाई जा सकती हैँ कि उसकी धामिकर स्वतं- 
न्ता किसी भी प्रकार से दूसरे मन्ुज्य की धामिक स्वतन्त्रता के मार्ग में बाधक 
न हो और न उससे समाज में किसी अनाचार के फलने की सम्भावना हो । जहां 
राज्य पर यह प्रतिवन्ध आवश्यक हूँ कि वह व्यक्षित के घाभिक मामलों में हस्त- 
क्षेप न करे किसी घर्मे को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह 
राजनैतिक जीवन पर आक्रमण करे । धर्म के नाम पर जब कभी राजनीति में 
हस्तक्षेप किया गया हैं, असहिष्णुता और घामिक हिंसा को प्रश्नय मिला है । 
राज्य और धर्म दोनों के क्षेत्र इतनी रुपष्टता से एक दूसरे से भिन्न कि 
उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की ग़लतफ़हमी होना ही नहीं चाहिए । सबसे 
अच्छा धर्म वह हूँ जो व्यक्ति के दृष्टिकोण को शुद्ध, साक्त्तक और तेजस्वी 
बनाए और सजत्रसे अच्छा राज्य वह है जो सामाजिक जीवन के उन सभी पंश्षों 
को संघटित और विकसित कर सके जिनके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रति दिन 
की आवश्यकताओं को ठीक से प्राप्त कर सके और उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न में 
उसे इतनी फुर्सत भी मिल सके कि उसको निर्माणात्मक बृत्तियोँ समुचित 
विकास पा सकें । | 2 

मैं जब यह कहता हूँ कि राज्य और घर के क्षेत्रों को एक दूसरे से अलहदा 


#०५५.. कह, 


रखना चाहिए, मेरा तात्पये यह नहीं दूँ कि राज्य को उन बहुत सी छुटीवियों 


शरद स्वाधीनता की चुनोती 


में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो हमारे समाज में प्रवेश पर 
चुकी हैं। धम और समाज के उस अन्तर को जिश्षका स्पष्टीकरण मैंने ऊपर 
किया है हमें भुलाना नहीं चाहिए | घामिक दृष्टि से जहाँ मुझे यह आज़ादी 
होनी चाहिए कि मैं चाहूँ तो हिन्दू घर्मं का पालन करूँ, या इस्लाम, ईसाई, 
पारसी, बौद्ध, जेंन अथवा किसी अन्य धर्म को. स्वीकार -कर लूँ, और हिन्दू 
धर्मे में भी मुझे यह सुविधा होनी चाहिए कि मैं चाहूँ तो विष्ण की पूजा करूँ 
अथवा शिवजी की आराधना में ही अपना सारा समय लगा दं, साकार ब्रह्म 
को मानूं अथवा निराकार को, मूत्ति पूजा में विश्वास रखे अथवा न रखे, मुझे 
यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि में अपने को इस कारण दसरे से बड़ा मान ५ 
कि में ब्राह्मण के कुल में पंद्ा हुआ हूँ और वह किसी अन्य वर्ण में, और न बह 
अधिकार होना चाहिए कि कसी मनुष्य की अवहेलना मैं इस, कारण करूँ कि 
वह अस्पृश्य है अथवा स्त्री-समाज को उसके वैसगिक अधिकारों से बंचित 
रखू । में समभता हूँ कि किसी भी अच्छे लोकराज्य के लिए यह आवश्यक है 
कि वह क़ानून के 6/रा इस प्रकार की सामाजिक असंमानता को! मिटाने का 
प्रयत्त करे और उन लोगों को सख्त सजाएं दे जो, चाहे तीन,वेदों के. ज्ञाता हों 
या चारों वेदों के पंडित, इस प्रकार की असमानृता को कायम रखनी चाहते 
हैं | भारतीय जनतंत्र के लिए यह आवश्यक हुँ कि वह उन सब कुरीतियों का 
मिटावे जो 'धर्मं के नाम; पर आज हमारे समाज में प्रचलित हैं.। इस प्रकार के 
सामाजिक क़ानून सभी देशों में वनाए जा रहे हेँ,और वस्तुस्थिति तो यह है. कि 
किसी भी देश में वे इतने आवश्यक- नहीं हैं. जितने, हमारे देश में । हमारी 
सामाजिक कुरीतियों के लिए: हमारे धर्म में कोई स्थान. नहीं: है, और पिछले 
कई हज़ार वर्षो में उनके. सशक्त-बन जाने, का सबसे बड़ा कारण यही. रहा हैं 
कि “राज्य की ओर से उन्हें मिटाने का कोई प्रयत्व नहीं किया गया । मुसलमान 
शासकों ने हमारे सामाज़िक, रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहा। 

अंग्रेज़ों ने. अपने शासन के प्रारंभिक काल में सती प्रथा और बाल-ह॒त्या आंदि के 
मिटाने: की. दिशा में कुछ प्रयत्न. किया, परन्तु १८५५७ के बाद उन्होंने सामाजिक- 
प्रश्नों से. अंपने को तटस्थ रखने का दृढ़ निश्वय कर. लिया | आगे आने वाह 
वर्षों में -भारतीय- जनतन्च के सामने सबसे बड़ा काम सूमाजिक असमानता के 

आधार-पर: स्थापित इन अमानुपिक करीतियों को मिटाना होगा । कोई- भी 

ऐसा -राज्य; जिसका आधार हिन्दू-धृर्म- अथवा हिन्दु-समाज के वत्तमाव ढांचे पर 

हो. बह काम नहीं कर सकता । हिन्दू-समाज को ही यदि हम जीवित,- सतेज़ 
शोर क्रियाशील वनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक हैँ: कि हमारा 

झयाउच-ततन्त्र विशुद्ध जनतंत्रीय सिद्धान्तों के आधार प्र स्थापित ह्वो । 


भारतीय फासिज्म के आधार तत्व श्घ्श 
सकल । 
महात्मा गांधी और 
हिन्दू राष्ट्रीयता 

सांप्रदायिक विह्देष के उत्त विपले वातावरण में, जो विभाजन के भाधार 
पर स्वाधीनता मिलने के परिणाम-स्वरूप देश में फैल गया था, हिन्दू-राज्य की 
कल्पना को प्रोत्साहन मिला, और जो इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचने की 
क्षमता नहीं रखते थे उनके लिए यह एक आइचयं की वात थी +ि इस विचार 
का सबसे अधिक विरोध एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गय" जिसने हिन्दू-धर्म 
और हिन्दू-समाज के समस्त इतिहास में उसकी सबसे अधिक सेवा की थी । 
गांधीजी ने हिन्दू-तर्म की जो सेवा की और उसके सुवार में जो महत्त्वपूर्ण और 
सफल- प्रयत्त किए उनकी तुलनः इतिहास में नहीं मिलती । गांधीजी निःसंदेह 
सबसे महान्‌ हिन्दू थे। उनके जीवन और सिद्धान्तों पर दूसरे घ॒र्मो का प्रभाव 
भी था, परन्तु उनका इृष्टिकोण मूलतः हिन्दू था। अपने जीवन की सभी प्रव्ू- 
त्तियों में गांधीजी ने हिन्द धर्म के मूल-सिद्धान्तों को आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न 
किया । हिन्दू-धर्म को उन्होंने उसके किसी एक आंशिक रूप में, कम, ज्ञान या 
उपासना के किसी एक क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया, उनका प्रयत्व तो उसके 
सर्वागीण रूप को आत्मसात्‌ करने का रहा। मानव-जीवन के लक्ष्य निर्देश के 
सवंध में हिन्दू-धर्म ने जो सर्व श्रेष्ठ विचार दिए हैं उन प्तभी का प्रभाव हम 
गांधी जी के जीवन पर पाते हूँ । उपतिपदों के प्रति गांधी जी को अत्ीम श्रद्धा 
थी | गीता को वह अपना गृह मानते थे और उसका अनवरत पारायण उनके: 
“नियमित जीवन का एक अंग बन * गया था | रामायण के प्रति उनके मन में 
ऐसी श्रद्धा थी जो -किसी अच्छे से अच्छे वष्णव के मन में हो सकती है । 
गांधीजी हिल्दु-धर्म के तिद्धांतों पर ही विश्वास नहीं रखते थे, उत्तके द्वारा 
चताए:गए आचार-विचार और यमईनियम आदि का भी पालन करते थे। 
दूपरे धर्मो के प्रति,आस्था गांवी जी ने हिन्दू-धर्म से ही प्राप्त की थो। वह 
अक्सर -कहा करते थे कि वह अपने को एक अच्छा मुप्तत्मान, अच्छा ईसाई, 
अच्छा पारसी अथवा -च्छा बौद्ध इस्सीजिए मानते थे कि वह एक अच्छे 
'हिन्द्‌ थे । जे रे 
' “यह सब,होते हुए. भी हम देखते हैं कि गांधी वी ने हिन्दू-धर्म के प्रति सदा 
- अपनी आस्था प्रगट करते हुए भी दिन्दू समाज-तंत्र को सभी बातों को अनु- 
.  कश्णीय, नहीं माना । बपने जीवन में वहुत जल्दी उन्होंने यह देख लिया था हि 
“अस्पश्यता हिन्द-धर्म की मल-भावनाओं के साथ मेल नहीं खाती भर दिन्दू 
. क्चैछध्यों से भी उसका समर्यन नहीं मिलता । दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने 


श्प्द स्वाधीनता - की चुनौती: 


अछुतों से जातीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना छोड़ जया 
था । हिन्दुस्तान आने के बाद उन्होंने अस्प्ृश्यता-निवारण को अपने चतुर्मखी 
रचनात्मक कायक्रम का एक अंग बनाया । १६३२ के सबिनय अवज्ञा आन्दोलन 
के बाद से तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति अछतों की दशा सुधारने में 
लगा दी । इसी संवंध में उन्होंने देश भर का दौरा भी किया और 
दो बड़े उपवास रखे । उनके द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने 
पिछले दस बारह वर्षो में देश भर में, जिसमें कई देशी रियोासतें 
भी शामिल हैं, हरिजूनों की नैतिक राजनैतिक और आधिक दशा सुधारने की 
दिशा में बहुत काम किया है। गांधी जी की दृष्टि में हरिजन-सुधार का काम 
राजन तिक आन्दोलन से भी अधिक महत्त्व का था इसी प्रकार स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अंधिकार दिलाने और उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने की 
दृष्टि से भी गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया | १६२०-२१ के सत्याग्रह 
आन्दोलन में पहिली बार भद्र महिलाएँ सामाजिक श्रृखलाओं. को तोड़ कर 
बाहर आईं और पुरुषों से कंधे से कंधा भिड़ाकर घरने दिए, लाठियों के प्रंह्ार 
सहे, शराब वन्‍्दी और विदेशी कपड़े के आन्दोलन चंछाए और उनमें से अधि- 
कांश जेल भी' गईं । हमारे देश में नारी-जागरण का तो इतिहास ही तभी से 
शरू होता हैं । यह आन्दोलन लगातार बढ़ता गया है और इसी का परिणाम हें 
कि आज हम अपने देश में के महिला वर्ग को इतना योग्य और प्रगतिशील पा 
रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार का मंत्रित्व और महत्त्वपुर्ण' विदेशी दूतावांसों की 
"अध्यक्षता भी उनकी पहुँच से बाहर नहीं रह गए हैं । 
की एक अनवरत परंपरा चली आओ रहीं है । जब त्रह्मा-ज्ञान के संवंर्घ में भ्रॉन्ति 
' फैली तो शंकराचार्य ने अद्वैतववाद का प्रचार किया जंव “जनता शुष्क ज्ञात के 
मरुस्थंल में भटकती हुई बहुत दूर तर्क चली ,यई' तब रामांनुजाचार्य और 
बल्लभाचाय ने भक्ति का सन्देश सुनाया । जब हिन्दू-समाज में ऊँच-नींच और 
छआछत का भेद ज्यांदा फैला तो कबीर, नानक और दादू' जैसे सँत-कवि 
सामने आए जिन्होंने राम और रहीम की. एकता और 'हरि को भजे सोःहरि 
का होई'! के सिद्धान्तों पर ज्ञीर दिया,'जब भक्ति के उच्छुखल प्रवाह भे॑ समाज 
की मर्यादाएँ शिथिल होती और टटती दिखाई दीं तव-इसी संमाज:ने तुलिसींदास 
जैसा महान्‌ कवि सुधारक भी उत्पन्न किया जो अपनी 'लेखँंनीं ' के अभविल्से 
टटते हुए बांधों को फिर से मज़बूत बनाने में सफल हुआ । सुधोरकीः की 
अनवरत परंपरा हिन्दू-समाज के जोते-जागते होने की निशानी है पंरन्‍ु में 
' समझता हैँ कि हिन्दू-समाज ने गांधी से बड़ा कोई सुंधारक' पंदा नेहीं किया । 
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गांधी जी ने हिन्दू समाज की मूल कमजोरी को पहिचाना । उन्होंने देखा कि 
असमानता को भावना को हिन्दू-समाज से जब तक विल्कुल ही नष्ट नहीं कर 
दिया जाएगा वह न तो पन्प सकेगा और न जीवित ही रह- सकेगा, और वह 
उसे टूर करने के प्रयत्न में जुट पढ़े । इस काम में गांधी जी को जितनी सफ- 
लता मिली वह पहिले किसी -सुवारक को नहीं मिली थी.। बह 
सच है कि पहले किसी सुधारक को काम कश्ने की ऐसी व्यापक 
सुविधा भी नहीं मिली थी । बुद्ध और शंकराचार्य को एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पंदल यात्रा करनी पड़ती थो उनके पास प्रचार के इतने साधन 
भी नहीं थे । परन्तु यह भी सच हूँ कि सुधार के प्रइन को गांधी जी ने जितने 
सर्वांगीण रूप में लिया उतना पहिले के किसी सुधारक ने नहीं लिया था। 
गांधी जी न केवल आचार की दृष्टि से सभी यगों के सबसे महान्‌ हिन्दू थे, वरन्‌ 
हिन्दू धर्म के सुधारकों में भी उनका स्थान सबसे ऊँचा था । 

गांधी जी थे अपनी सेवाओं के द्वारा वह वातावरण ,.- बना दिया जिसके 
बिना हिन्दू-समाज का किसी प्रकार का संगठन असम्भत्र था। समाज-पुधार 
के प्रश्त को जब गांधी जी ने अपने हाथ में लिया था तव हिन्दू समाज इतनी 
मिरी हुई दक्षा में था, उसमें इतने छिद्र और अभाव थे ,कि उसके भाधार पर 
किसी संगठन की नींव नही डाली जा सकती थी । हिन्दू-संगठन की आवाज़ 
तो कुछ दूसरे लोगों के द्वारा, और विभिन्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए 
उठाई गई, परन्तु हिन्दूसमाज को संगठन के लिए तैयार करने का काम किसी 
से उतनी अच्छी तरह से नहीं किया जितना गांधी जी ने । परन्तु, गांधी जी इस 
गठन की मर्यादाओं को भी जानते थे | हिन्दुओं के अपनी "सामाजिक 
कुरीतियाँ दूर करते और सामाजिक रूप से संगठित होने में उनका वि 
था पर उन्होंने कभी हिन्दू-तमाज को भारतीय राषप्ट्र का पर्यायवाच्री समझने 
की ग़ल्ती नहीं की । हिन्दू-धर्म के मूल तत्त्वों ने ही उन्हें यह सिखाया था कि 
भारतीय राष्ट्र बनने की एक आवश्यक शर्त यह है किलिभिन्न .धर्मो को मानने 
चाले व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से अपने को चाहे किसी भी रूप में संगठित करे, 
राष्ट्रीय रृष्ठि से उन्हें एक दसरे से मिल ज़न कर काम करने की आवश्यकता 
हैं। जीवन के घामभिक पक्ष की.गांधी जी ने कभी अवहेलना नहीं कं । वह यह 
आशा करते .थे कि प्रत्येक हिन्दू अच्छा हिन्दू बनेगा, प्रत्येक मुसल्मान भच्छ 
मुसलमान, प्रत्येक ईसाई अच्छा ईसाई जोर प्रत्येक पारसी अच्छा पारसी, लौर 
इस प्रकार: अपन घधम पर ठीक से चलते हुए हा, एक दाृद्ध घ मित्र 
-विताते हुए -ही, प्रत्येक व्यक्ति राप्ट्र की सच्ची सेवा कर सकेगा। पश्चिमी 
. सभ्यता से प्रभावित अन्य सुघारवादी नेताओं और गांधी जी मे सबसे बढ़ा 
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अन्तर यही रहा हूँ क्रि जब कि अन्य नेता यह चाहते रहे € कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने घामभिक सम्बन्धों को भूल केरं अपने को राष्ट्रीयता का ही अनन्य उपासक 
बना ले, गांधी जी ने संदा इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को 'पहिले अपने 
धर्म का पालन करनो चाहिए और तभी वंह राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सेंकेगा । 

गांधी जी चाहते थे कि हिन्दू धर्म के उदात्त सिद्धान्तों के आधार पर अपने 
आपको संगठित करके एक शुद्ध और स्वस्थ हिन्दू-समाज भारतीय राष्ट्र के 
कल्याण में योग दे। उन्होंने जीवन भर यह प्रयत्न किया कि इस प्रकार के 
आदश हिन्द-समाज की स्थापना की जा सके | उनके रचनात्मक कार्यक्रम का, 
प्रमुख उद्देश्य यही भरा । सच तो यह हू कि गांधी जी जीवन में प्रत्येक वस्तु को 
उसके उचित स्थान पर रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि हिन्दू-समाज से वे ' संव 
कुरीतियाँ मिट जाएँ जिनका आधार हिन्दू-धर्म में नहीं है, और इस समाज से वह 
अपेक्षा करते थे कि वह देश के अन्य समाजों के साथमिल जल कर भारतीय राष्ट 
का एक उपयोगी अंग बन सके, जिस प्रकार भारतीय राष्ट्र से उनकी अपेक्षा 
यह थी कि वह स्वाधीनता प्राप्त करके मानव-समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान 
प्राप्त करे और मानव-सम्बन्धों में सत्य॒ और अहिंसा की स्थ्यपना कर सके 
सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का लक्ष्य था एक सुधरे हुए हिन्दू समाज की 
स्थापना और राजनत्तिक क्षेत्र में वह चाहते थे एक भौतिक, जनतंत्रीय राज्य 


का निर्माण । 
एक सुधारवादी हिन्दू समाज और एक भौतिक जनतंत्रीय राज्य की स्थापना 
के दोहरे प्रयत्नों में गांधी जी लगे हुए थे जब ३० जनवरी की शोक-भरी 
ध्यां को वंह एक हिन्द हत्यारे की गोलियों का थिकार बने ।'जहां लोगों को 
यह सोच कर हँरानी होती हैँ कि अहिसा का यह महानतम पुजारी हिंसा “का 
शिकार हआ, यह भी कम अचंभे में डालने वाली बोत नहीं हूं कि हिन्दू-समाज 
के इस महानतम शुभेच्छु और सुवारक को एक एसी विचोर-धारां का शिकार 
'भी होना पड़ा जिसका अन्तिम लक्ष्य देश में एक हिन्दू-राज्य की स्थापना करंना 
था। जिस विचार-बारा का परिणाम गांधी जी की हत्या 'के रूप॑. में हंमारे 


सामने आया उसके निकट अध्ययन से यह स्पप्ट हो जाता हूँ कि उसंक पीछे 
हिन्दू-बर्म या हिन्द-समाज या हिन्दु-राष्ट्र की सेवा करने की कोई भावना नहीं 


थी । उस विचार-घारा का स्पष्ट उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना था और 
केवल जनता को भलावे में डालने के लिए उसके प्रणेताओं ने कुछ आवश्यक 
नारों का आविष्कार कर लिया था। इन नेताओं में न तो हिन्दू घर्म के प्रति 
कोई आस्था थी और न हिन्दू-समान या हिन्दू संगठन से कोई प्रेम । एक विपले 
सांप्रदायिक वातांवरण में उनका वेईमानी से भरा हुआ अनवरत प्रचार लोक- 


र 
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भत को भ्रम में डालने में सफल हो रेहा था और इस अस्थायी आवेश से 
चौखलाई हुई जनता के द्वारा समय समय पर अभिव्यक्ल की जाने वाली भाव- 
नाओं में अपनी इच्छाओं की प्रतिध्वनि देख कर उन्हें यह विश्वास हो चला 
था कि गांधी को मार्ग से हटा देने पर वह जनता के इस क्षणिक आवेश से 
पूर्ण लाभ उठा सकेंगे और राजनैतिक सत्ता अपने हाथ में ले सकेंगे। यह तो 
उन्हें बाद में पता लगा कि जिस अमर व्यक्ति को उन्होंने मारना चाहां था वह 
जीवन और मृत्यु की सीमाओं से कभी का ऊपर उठ चुका था और हिन्दू- 
धर्म के प्रति उसका असीम प्रेम हिन्दू-मात्र के हृदय में उसके लिए इतना 
ममत्व और इतनो श्रद्धा उत्पन्न कर चुका था कि उसके पाथिव शरीर के 
नष्ट हो जाने के वाद भी हिन्दू-राष्ट्रीयता के आधार पर हिन्दू राज्य की स्थापना 
की भ्रामक कल्पना पनप नहीं सकती थी । 
फासिस्ट मनोवात्ति पर एक 
पड़ा आक्रमण 
इस फासिस्ट विचार-धारा के प्रणेताओं ने ग़ल्ती यह की कि उन्होंने 
गाँधीजी को एक साधारण मनुष्य के मापदण्ड से नापना चाहा. । उनका अनु- 
मान यह था कि गाँघीजी के मार्गे से हट जाने के बाद वे आसानी से हिन्दू- 
लोकमत का समर्थन पा सकेंगे और कांग्रेस के नेताओं के हाथ से शासन का 
सूत्र छीन लेने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी । गांधीजी के वाद जवाहरलाल नेहरू 
च अन्य प्रमुख नेताओं की हत्या उनके पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम का अंग थी. 
गांधीजी के विरुद्ध जिस विपले प्रचार में वे लोग लगे हुए थे उसने स्वयें उन्हें 
इतना अंधा बना दिया था कि वे भूल गए कि इस देश के सभी व्यक्तियों में चाहे 
वे किसी विचार-धारा को मानने वाले हों, गांधीजी के व्यवित्तत्व के प्रति, इतना 
आदर ओर श्रद्धा का भाव था कि मरने के वाद सहज ही उनके जीवितावस्था 
की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होने की सम्मावना थी। ये लोग 
उन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के संवंध में मी बिल्कुल बेखबर थे जो इन 
परिस्थितियों में गांधीजी की हत्या से पंदा हो सकती थीं । गांघीजी की हत्या 
ने बड़े स्पष्ट रूप में यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय विशेषकर हिन्दू जनता 
के मन में उनके प्रति जो प्रेम था वह विचार धाराओं भोर स्वार्यों से ऊपर 
उठ कर, और व्यक्तिगत, था । गांवी हममें से लाखों व्यक्तियों के जीवन में 
इतना घुल मिल गए थे कि उनके अपने वीच से चले-जाने के वाद. हमने बह 
महसूस किया कि हमारा अपना निकटतम, प्रियतम और पृज्यतम व्यक्ति हमारे 
पास से चला गया हूँ । उनकी मृत्यु ने एक गलत दिपधा में तेजी के साथ 
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का काम हमारे लिए आसान कर दिया है। किसी भी रूप-में फासिस्ट विचार 
धाराओं की उपस्थिति देश केशासकों व. लोक नेताओं दोनों के लिए एक ऐसी 
चुनौती है जिसका प्रत्युत्तर देना उनका एक मात्र कत्तंव्य हो गया है, और जिस सीमा 
तक यह उत्तर सही और प्रभाव-पूर्ण होगा उसी.सीमा तक यह क़हा जा सब्रे गा कि 
हम गांधीजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का रुच्चा प्रयत्न कर > हें 


भारताय वातावरण म फीसज्म के 
पापक तत्व 


फासिरट प्रव्ृत्तियों के विकास के लिए सबसे उपयक्त वातावरण ऐसे देशों 
. मे होता हूँ जहां जन-तंत्र की परंपराएँ बहुत गहरी न हों, और वह्‌॒विकास 
ऐसे अवसर पर और भी गतिशील हों जाता है जब युद्ध, सत्ता-परिवत्तेन अधवा 
. किसी अन्य बड़ी .राजनेतिक घटना. के कारण देश की व्यवस्था एक' अस्थाई 
समय के लिये चकनाचूर हो जाती हैँ और चारो . ओर का वातावरण. अनि- 
इचय अस्थायित्व और आशंकाओं से भर जाता है. ॥ प्रथम महायुद्ध के-बाद 
इटली और जम॑नी इस प्रेकार की मनोशृत्ति के विकास के लिए बहुत उपयुक्‍त 
देश थे | इटलीं के ताजे इतिहास का अध्ययन फासिजुस के-विकांस के . कारणों 
पर बेड़ा उपयुवत प्रकाश डालता-है .। इटंली पिछले कई -वर्षो से जर्मनी :से 
मित्रता का दांवा 'कर रहा था, परंतु जब लड़ाई शुरू हुई तंब उसने दोनों दलों 
से सौदा करना शरूं कर दिया भौर अन्त में मित्रे-राष्ट्रों की' ओर से: यंद्ध में 
शामिल हो गया, पंरंतु विजय के वांद मित्रे-राष्ट्रों वे. उसे वे 'सब सुविधाएँ देचे 
से इन्कार कर' दिया जिनकी इटली उनसे अपेक्षा कर रहा था, और जिनमें: से 
कुछ 'को देने का मित्र-राष्ट्रों ने वायदा भी करं दिया' था/। 'इसका परिणाम 
' यहहुआ कि 'विजयी होते हुए भी ' इटलीः की स्थिति हारे हुए देशों से भी 
बंदतर हो गई और देश भर में निराशा और क्षोभ॑ की भावना फैल' गईं'। 
लड़ाई. की वजह से देश की अर्थनीति का ढाँचा वेसे ही. चकनाचूर ही गया था 
वस्तुओं के भाव' बहुत अधिक बढ़ गए थे जिसकी सीधी प्रतिक्रिया मध्य-वर्ग 
के लोगों के जीवंन पर हो-रही थी.। .राजनेतिक दृष्टि.से इटली में एक जब- 


अपने को फिर से संगठित करने के प्रंय॑त्न में जुंट पंड़ी हैं, केवल उनकी ' अभि- 
व्यक्ति का ढंग बदल गया है । स्वयं गांधीजी को, जिन्होंने हिन्दू-रोज्य की- 
कल्पना के विरोध में अपने प्राणों की वलि दी, हिन्दू-जीवंन की प्रखरता 'का 
'ब्रेतीक बना कर उसे अन्य संस्कृंतियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने और देश 'का' राज- 
तिक भविष्य उसके मूल-सिद्धान्तों पर निर्माण करने के आवाहन के प्रयत्न भी 
हँध अंपने भास पास देखते ह । हा हे पम मे 
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तंत्रीय शासन-व्यवस्था का संगठन हो ' गया था परंतु यह जनतंत्रीय सरकार 
न तो देश की प्रतिष्ठा को बढा सकती थी, न अर्थनीति में कोई मौलिक सुधार 
करने की क्षमता रखती थी और न अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही अपना कोई 
प्रभाव डाल सकने की स्थिति में थी । देश के राजन तिक, आधिक और नैतिक 
जीवन के इस प्रकार चकन।चूर होने का लाभ उठा कर कुछ त्ाम्यवादी सत्ता 
- को हड़पने के प्रयत्न में लग गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर 
तो राष्ट्रवादी विचार-वारा रखने वाले व्यक्तियों को जिनमें नवयवकों की 
संख्या अधिक थी, यह भय हआ कि राष्ट्रीयता की जिस भावना के झाधार 
पर इटली के भविष्य का प्रासाद खड़ा किया जा सकता था कहीं वह बिल्कुल 
ही नष्ट न हो जाए और दूसरी ओर पंजीपत्तिवों ने अयने अस्तित्व और अपनी 
समस्त जीवन-व्यवस्था को खतरे में पड़ते देखा । जगह जगह बरद्धं-शिक्षित, निराश 
वेकार, भखे और भावनाशील नवयवकों ने अपनी अद्धं-सैनिक 2कड़ियाँ बनाना 
शरू कर दीं, राष्ट्रीयता के संरक्षण के ऊंचे आदर्शो से अनुप्राणित होकर 
दूसरी ओर पूंजीपतियों ने जब यह देखा कि इन जोशीली टुकड़ियों का उपयोग 
बढ़ते हुए साम्यवाद का मुकाबिला करने में किया जा सकता हैं तो इन्होंने 
उनकी सहायता के लिए अपनी थैलियों के मुंह खोल दिए। इस प्रकार उप्र 
राष्ट्रीयता और भयग्रस्त पंजीवाद के अपवितच्र गठ-बंधन से इटली में फासिजष्म 
का विकास हुआ और इन भावनाओं को एक प्रभाव-पूर्ण ढंग से संश्लिप्ठ-संग्रो- 
जित करने का काम मुसोलिनी ने अपने हाथ में ले लिया। मुसोलिनी ज॑से सत्य- 
असत्य, हिसा-अहिसा, ईमानदारी और बेईमानी में भेद न करने वाले कूटनी- 
तिज्ञ का कुड्ल ने तृत्व पाकर फासिज़्म बड़ी तेज़ी से बढ़ चला । फासिज्म के 
इस (८टेकनीक' के विकसित हो जाने के वाद वैसी ही परिस्थितियों और वैसे 
'ही कुशल नेतृत्व में जमंनी में, और बाद में कुछ परिवर्तित हप में जापान मे 
वंसी ही फासिस्ट शक्तियाँ सशक्त होने लगें। भाज की भारतीय परिस्थितियों 
का यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम इस परिणाम से बच नहां सकते 
कि हमारे देश में भी आज इस प्रकार को प्रवत्तियाँ मौजद हैँ जिनके प्रश्नय 
में फासिज्म का विकास एक खतरनाक तेज्ञी के साथ हा सकता 


(शक्षा का कसा + समाज सुधार 
का भावता का अभात्र 
इसमें ठो कोई सन्देह हैँ नहीं कि हमारे जीवन व कावं-प्रयाती में जवतय का 


प्रवेश बहुत अधिक नहीं हो सका हुँ । डेढ़ सो वर्षो के अंग्रेज़ी शासन में जहां 


अर. 
कुनननके. 
न 
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बुछ दोटी-मोटी जय तंत्रीय संस्थाएं इमदेश में विकसित हुई, कुछ धारा स- 


वि 
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भाएँ वनों, प्रतिनेधिक और उत्तरदायी शासन की कुछ बात-चीत-की गई, 
कुछ छोटे मोटे वैधानिक सुधार विए गए, कहीं लोक प्रिय मंत्रियों की स्था- 
पना हुई और कहीं उन्हें थोढ़े से अधिकार मिले, जनत्तत्न के. नाम पर समय 
समय पर बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जाती रहीं, वहां उक्त विदेशी शासन द्वारा 
जनतंत्र को विरोधो शक्तियोंको सदा ही पोषित और पल्‍लवित- किया जाता 
रहा । इन विरोधी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति अज्ञान की शक्ति थी । हमारे 
देश ओर समाज के प्रति अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले इस गृरुतम अपराध का 
साहश्य किसी भी सभ्य देश के इतिहास में मिलना कठिन है. कि उन्होंने अपने 
डेढ़ सो वर्षों के शासन-काल में न केवल &१ प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक को 
अक्षर ज्ञान से भी वंचित रखा, परंतु शिक्षा की हमारी जो पुरानी पद्धति थी, 
मंदिरों और मस्जिदों से संबद्ध पाठशालाएँ और मदरसे थे, गांवों की पंचायतों 
के तत्त्वावधान में जो शिक्षण-सस्थाएँ चलती थीं उन्हें भी नष्ट कर डाला । 
अंग्रेज़ शोधकों के वक्‍तव्यों से ही यह पता लगता हूँ कि अंग्रेज़ी राज्य की स्था- 
पना के प्रारंभिक वर्षा तक गांव-गांव में पाठशोलाएँ थीं जहां प्राय: प्रत्येक 
वालक को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी । अंग्रेज़ों ने इन प्राचीन 
संस्थाओं को तो खत्म कर दिया, पर उनके स्थान पर नई संस्थाएँ वे" बहुत 
धीरे धीरे, संख्या में बहुत कम और उपयोगिता की दृष्टि - बहुत से गिरी हुई, 
स्थापित कर सके । जिस देश में शिक्षा की कमी होती है वहां सच्चे जनतंत्र का 
घिकसित होना. सदा .ही कठिन होता है, क्योंकि जिस विवेकशीलता 'पर जन- 
तंत्र का वास्तविक आधार होता हैं उसका. विकास शिक्षा के विना: संभव -नहीं 
होता ।.अशिक्षित व्यक्ति की भावनाओं को अधिक -आसानी से भड़काया जा 
सकता है उसकी विवेक बुद्धि को जागृत करने के मुक़ाबिले में. - 
तब क्या यह मान.कर चलना ठीक होगा कि जिन आठ या त्ती:फी सदी 
व्यक्तियों को अंग्रेजी राज्य. में थोड़ा पढ़ लिख जाने का सौभाग्य प्राप्त ही .गया रा 
उनसे हम निविवाद रूप-से जनतंत्र के समर्थन की अपेक्षा कर.सकते- हें ? “इसे 
हमारा दुर्भाग्य ही मानिए कि हमें यह आशा रखने का. अधिकार भी नहीं हैं: । 
में तो कभी कभी यह सोचता हूँ कि यह अच्छा ही हुआ:कि अंग्रेजी (राज्य - मे 
शिक्षा का प्रचार इतना सीमित और संकुचित रहा, क्योंकि ..जिनः...लोगों- को ह 
शिक्षा मिली है उन्हें अपना अधिकांश समय एक विदेशी भाषा पर अधिकार 
प्राप्त करने के निरथंक प्रयत्न में बितोना पड़ा है, काम .के विषय भी उन्हें एक 
विदेशी भाषा के साध्यम से ही पढ़ना पड़े हें और जो.शिक्षा-उन्हें:'मिली हे 
: उसमें उन्हें वद्धि से अधिक जोर स्मरण-शक्ति पर देना सिखाया गृया- है.।-उनकी 
शिक्षा का संबंध न चरित्र-गठन से-रहा-है और न उदात्त प्रद्ृत्तियों-'के वि कास 
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से, और न व्यवित के सामाजिक कत्तंव्यों का एक स्पष्ट: आभास ही हम उनमें 
पाते हैं। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि विन पढ़े लिखे व्यक्ति में जागृत 
विवेक शीलता कां अभाव होते हुए भी जहां हमें उसमें कुछ चरित्र-वबल मिंल 
जाता है, पढ़े लिखे व्यक्ति में हम न तो गहरे विवेक की अपेक्षा कर सकते हैं 
और न ऊँचे चरित्र-वबल की । समाज-सुधार की भी किसी प्रवृत्ति का नेतृत्व 
हम इस अंग्रेज़ी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को अपने हाथ में लेते हुए नहीं पाते । 
एम० ए० और इससे भी अधिक ऊँची डिग्रियां लेने वाले सैकड़ों व्यक्तियों को 
में जानता हूँ जिन्होंने, सम्मवतः अपने मां-बाप के आदेश पर अपनी शादी में 
दहेज स्वीकार किया हैँ । जिनके घर में आज भी ८द की 5था चली भा रही है 
अथवा जो अपने सामाजिक जीवन और व्यवहार में अपने पढ़े लिखे होने का 
कोई प्रमाण देते दिखाई नहीं देते । जिस वर्ग से हम सामाजिक और आधिक 
तथा राजनैतिक और सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की अपेक्षा 
कर सकते थे उसे ही आज हम प्राचीन रूढ़ियों का पिष्उ-पेशण और प्राचीन 
समाज तंत्र का अंध समर्थन करते हुए पाते हैं। 
राष्ट्रीय आन्दोलन ओर 
हमारी भाव प्रवणता 

हम अपने इस विस्तृत देश में, पहाड़ों को कगारों पर या नदियों की 
त्तलहटी में, या दूर तक फंले हुए मैदानों के विस्तार में, बड़े शहरों की चका- 
चौंध या छोटे गांवों के सन्नाटे में, घनी आबादी वाले प्रदेशों में या मरुस्थल के 
वीहड़ में, जवता के किसी भी समूह को ले तो हमें उसमें भावनाशीरूता एक 
बढ़े परिमाण में मिलेगी । आप उसे समझाने की चेष्ठा करेगे तो असफल रहेंगे 
परंतु “इन्किलाब जिन्दाबाद' या “अंग्रेज़ी शासन मु्दवाद' या इसी प्रकार के 
और नारे उनकी समझ में जल्दी आ जाते हें। राष्ट्रीयता का जो प्रचार देश 
'के कोने कोने में हुआ है उसकी अपील” भावना पर ही अधिक रही हैँ । साथा 
रण जनता ने यह नहीं समभा- है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश का आथिक शोषण 
और सॉंस्क्ृतिक ह्वास -किया-है; इसलिए उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। 
उसने यह भो नहीं समझा है कि फिसी भो विदेशी शासन से जो हमारे प्रति 
उत्त रदायी ने हो हमारा अपना अच्छा यो बुरा, प्रगद्िशीठ या पिछड़ा हुआ, 
शासन ही अच्छा है। उसने तो. सभाओं में जोवीले भाषण सुने हैं, महान्‌ नेताओं 
के जय जय कार का उद्घोष किया है, अखबारों की खबरें या टिप्पणियां पढ़ो 
'या सनी हे और वह राष्ट्रीयता: के पीछे पागल वन गई है । 

स्वावीनता के इस युद्ध में हमें कुछ ऐसे महांच्‌ नेता भी -मिलते गएहे जिनमें 
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हमने पूर्णत्व की भांकी देखी । सुरेन्द्रनाथ वनर्जी की अद्भूत वक्‍तृत्व शक्ति, 
लाजपतराय के अदम्य साहस और बालू गंगाधर तिलक के प्रगाढ़ पांडित्य और 
अभूत पूर्व संगठन शक्ति से तो हम मुग्ध थे हो, पिछले तीस वर्षो में हमारे राष्ट्रीय 
संघर्ष की वागडोर इतिहास के सबसे महान व्यक्ति के हाथों में रही है, एक 
एसे व्यवित के हाथों में जिसने जीवन के चिरंतन;सत्य की प्राप्त कर लिया था 
भोर उसमें अठलता से जमे रहने की जिसमें ऐसी अद्भूत शक्ति थी कि वह 
कभी ग्रल्ती नहीं कर सकता था और जिसके संबंध में.. हमें यह विश्वास भी 
रहा कि वह कभी ग्रल्ती नहीं कर सकता । गांधी के व्यक्तित्व ने दूसरे बड़े 
नेताओं को, जो उनके निकट-संपर्क में आए और जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा 
ली, जन सांधारण के स्तर से इतना ऊँचा उठा दिया कि वे भी हमारी ,श्रद्धा 
के पात्र बन गए ।गांघी, नेहरू, पटेल, आज़ाद व राजेन्द्रवाब॒ आदि ने, ही पिछले 
चालीस वर्षो में हमारे लिए सोचा है, हमारे संबंध में निर्णय बनाए हें, हमारा 
नंतृत्व किया हूं, हमें रास्ता दिखाया हैँ, हमारी सुप्तर और शिथिल भावनाओं को 
जीवन-दान दिया हैँ और ऐसे समय हमें युद्ध के बीचों. बीच खड़ा कर दिया 
हैं जब हम उप्तके लिए बिल्कुल भी तैयार न थे अथवा हमें शान्ति और . सह- 
योग के मार्ग पर चलने के लिए वाध्य किया है जब हम संघर्ष के लिए उता- 
वले हो रहे थे । यह सव'आकस्मिक रहा है, देश की विशिष्ट. परिस्थितियों के 
परिणाम स्वरूप, पर इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि जहाँ हमारे प्रथम -- श्रेणी 
के नेता इतने महान्‌ व्यवित हैं कि उनकी तुलना किसी भी देश के किसी भी 
यग॒ के प्रथम श्रेणी के नेताओं से की जा सकती हूँ, हमारे द्वितीय श्रेणी के 
नेता, जिनका काम जन साधारण से प्रथम श्रेणी के नेताओं की जोड़ने वाली 
कड़ी जैसा रहा है, अधिक उच्च कोटि के व्यक्ति नहीं हैँ। वे प्रथम . श्रेणी: के 
नेताओं के संदेश का प्रचार तो कर सकते है परंतु उनका अपना. कोई-निश्चित . 
दृष्टिकोण अथवा विचार-धारा नहीं, अधिक विवेक बुद्धि नहीं, ईमानदारो होते 
हुए भो कोई बड़ा चरित्र-वल नहीं, और न कोई बड़ी राजनैतिक -क्षमता ही 
है । प्रांतों और देशी राज्यों के बहुत से राजनैतिक नेताओं को राजनी तिसंबंधी 
ज्ञान, विविध राजबैतिक प्रवृत्तियों की जानकारी अथवा मानव-स्वभाव-के साधा 
रण ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे ,विना.. नहीं (रहेंगे 
कि उन्हें राजनीति-शास्त्र की प्रारंभिक कक्षा में रखने की. आवश्यकता हूँ। 
हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है' कि विदेशी शासन से एक. लंबे संघपष, में 
विजयी होते हुए भी हमारा राजनैतिक चिन्तन न तो गहरे बन पाया. है:और 
न सुस्पष्ट । देश में ऐसे व्यत्रित उंगलियों पर गिने जा सकते हैँ जिनकरी--शज़- 
नैतिक विचार-धोरा सुलरी हुई है और जिनका चिन्तन एक स्वस्थ. . बौद्धिक 


॥ 
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पृष्ठभूमि के आधार पर होता है । | ह 
स्वस्थ आर सुस्पष्ट राजनेतिक 
चिन्तन का अभाव | 

एक बात जो मैंने प्रायः अनुभव की है और जिसके कारणों का विश्लेषण 
इस स्थान पर संभव नहीं हैँ यह है कि हमारे देश में जितने भी राजनैतिक 
आन्दोलन उठ हैं उनके पीछे बहुत सुस्पष्ट राजनैतिक चिन्तन कभी नहीं रहा. 
किसी भी देश में जब कोई बड़ी क्रांति हुई है उसके पहिले सदा ही बौद्धिक-जगत 
में एक और भी बड़ी क्रांति हो चुकी होती है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पीछे 
अठारहवीं शताब्दी की यूरोप की बौद्धिक कान्ति का प्रभाव था, रूस की क्रांति 
के पीछे साम्यवाद का एक शताव्दी का चिन्तन। जिन परिस्थितियों में हमें राज- 
नेतिक स्वाधीनता मिली उनकी तुलना में उन बड़ी क्रांतियों से नहीं करता, पर 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश में राजनंतिक अथवा जीवन-सम्बन्धी 
किसी भी मौलिक चिन्तन का बहुत बड़ा अभाव रहा है । सभी बड़े राजनैतिक 
आन्दोलनों: का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में रहा हैँ । गांधी जी संसार के महान 
तम चिन्तकों में से थे पर वह मुख्यतः एक पैग़म्बर थे जो जीवन के संबंध में चिर- 
आदर्शो की स्थापना करता है, दिन-प्रतिदिव की समस्याओं का दिन-प्रतिदिन का 
समाधान दिन-प्रतिदिन के सिद्धान्तों के द्वारा करते का प्रयत्न उनके व्यक्वित्व से बहुत 
नीचे की बात थी । यह जनता के हृदय पर उनके महान्‌ प्रभाव का परिणाम 
था कि जिस आदर्श की ओर उन्होंने इशारा कर दिया देश के लक्ष-लक्ष व्यक्ति 
उस ओर चल पड़े, परन्तु यह कहना कठिन हु कि उनमें से कितने उस आदर्श 
को समझे और कितनों के कदम सचमुच उस दिशा में लड़खड़ाते हुए भी बढ़ 
पाए । गांधी जी के विचारों को कितवा कम समरकां गया इसका बड़ा स्पष्ट 
उदाहरण तो १६४२ में मिला जब उनके निकटतम साथियों में से कुछ ने उनके 
द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम को समभने में ग़ल्ती की और यह वताने का प्रग्मत्न 
किया कि रेल की पटरी उखाड़ना यां तार काटना या इस प्रकार की कोई और 
तोड़-फोड़ गांधी जी के कायक्रम में शामिल की जा सकती है । जिन लोगों 'ने 
गांधी जी के जीवन-दर्शन को समझक्ा उनका सदा ही हमारे राजनैतिक जीवन 
पर बहुत सीधा प्रभाव नहीं रहा । देश के व्यावहारिक जीवन के साथ गांधी जी 
के आदर्शों का किस प्रकार समन्वय किया जा सकता हें, इस सम्बन्ध में कोई 
स्पष्ट चितंन हमारे सामने नहीं आया । ' कप 

राजनैतिक चिन्तकों में तो सबसे पहिले जवाहरलालजी का नामृ:ही 
- लिया जा सकता हैं । गांधी जी के संबंध में उतका दृष्टिकोण सदा “ही :कुछ-इस 
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प्रकार का रहा हँं--मैं नहीं जानता कि जो गांधी जी कहते हैं वह कहां तक 
व्यवहार में लाया जा सकता हूँ, पर मैं इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं 
देखता; किसी अन्य देश के वताए हुए रोस्ते पर हिन्दुस्तान नहीं चल सकता; 
उसे अपना रास्ता स्‍्वयं बनाना होगा; वह रास्ता क्‍या होगा इसके संबंध में हमें 
सबसे अच्छी सलाह गांधी जी ही दे सकते हँ, क्योंकि गांधी जी में हिन्दुस्तान 
की आत्मा को गहराई तक जाने की एक अदूभुत क्षमता हूँ; उस क्षमता के 
संबंध में में जब सोचता हूँ तो हेरान हो जाता हूँ; वह क्षमता उन्होंने कैसे प्राप्त 
की यह मैं नहीं कह सकता : उनका बताया हुआ रास्ता ही क्‍यों ठीक है, इसके 
बारे में में दलील देना नहीं चाहूँगा; में तो यह जानता हैँ कि गाँधी में हमें एक 
ऐसा नेता मिला हुं जो कभी ग्नल्ती नहीं कर सकता और वह हमारे लिए इतना 
अधिक प्रिय, पूज्य और अनुकरणीय है कि वह जव और जिस रास्ते पर चल 
पड़ने के लिए हमसे कहे हमें चल पड़ना चाहिए । फुर्सत के मौकों पर जवाहर- 
लाल ने देश की समस्याओं पर गंभीरता से कुछ चिन्तन भी किया--जेल में 
उन्हें ऐसा करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता था--परंतु देश की राजनीति 
की दिशा का निर्माण करने वाली कोई सुस्पष्ट विचार-धारा उन्होंने हमारे 
सामने नहीं रखी । १६३२ के आन्दोलन के बाद जेल से वाहर आने पर उन्होंने 
न्दुस्तान किघर' शीर्षक एक लेखमाला लिखी जिसमें उन्होंने तत्कालीन 
'विचार-घाराओं का विश्लेषण किया था और समाजवाद के अपनाए जाने पर 
जोर दिया था पर आज भी जवाहरलालजी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं रखा हूँ 
कि हमारे देश में समाजवाद का प्रवेश कहाँ तक वांछनीय हूँ, किस प्रकार का 
समाजवाद हमारे लिए उपयुक्त हो सकेता हूँ अथवा किन उपायों और किन 
साधनों से हम अपने देश में समाजवोद की स्थापना कर सकते हैं । 
सभाषचन्द्र बोस ने १६९३६ में भारतीय संघर्ष" नाम की अपनी पुस्तक 
' में राजन॑तिक चिन्तन का प्रयत्न किया है और उसमें उन्होंने उस समय मे प्रच- 
लित फासिस्ट विचार-धाराओं का प्मर्थन किया हूँ पर वह विचार-धारा अपने 
'उस रूप में हमारे देश में प्रचलित न हो सकी । इसके अतिरिक्त समाजवादी दल, 
“रंयिस्ट! और अन्य छोटे-मोदे राजनैतिक दलों के नेताओं. ने समय समय पर 
“कुछ राजनैतिक विचार प्रगर्ट किए हैं पर उंनमें से किसी का किसी बड़े राज- 
/नैतिंक-आंदोलंन से सीधा सम्बन्ध नहीं रहा है । साम्यवाद जैसी कुछ सुस्पष्ट 
और सुचिन्तित विंचार-धाराएँ हमारे यहां विदेश से भाई हैं, और विशेष कर 
युवकों के एक बड़े समुदाय पर उनका प्रभाव पड़ा है, पर उन्हे भी भारतीय 
' वरिस्थिति और भारतीय वातावरण -के अनुकूल बनाने का कोई प्रयत्न नहीं 
' किया गया। इस कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन पर वे अधिक प्रभाव नहीं दाल 
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सकीं हैं। हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य यह भी रहा है कि उसके विद्वानों 
ओर राजनेतिक कार्यकत्ताओं में बहुत कम सपके रहा है । जहां अधिकांश 
विद्वानों ने राजनेतिक संघर्ष के थपेड़ों से दूर वैठ कर कोरे बौद्धिक विषयों में 
शुष्क वैज्ञानिक दिलचस्पी ली है हमारे राजनैतिक कार्यकर्त्ता अपने मस्तिष्क 
' के. उपयोग को एक बहुत बड़ा अपराध मानते रहे हैं, और उन्होंने किसी राज- 
नंतिक विचार-धारा या कार्यक्रम को बुद्धि अथवा तर्क की कसौटी पर कसने 
या समभने का कभी कोई प्रयत्न नहीं कियां है । बौद्धिक जगत और राजनै- 
तिक जीवन के बीच का यह बड़ा अन्तर स्वभावतः ही जनतंत्र के विकास में 
एक बड़ी बाघा बन गया हैं । 
फासिज्म का अन्तिम गढ़ 
पी ५ ७ 
दशा रयासत 
इन परिस्थितियों में एक ऐसी विचार-धारा का पनप जाना जो एक अशि- 
क्षित बद्धं-शिक्षित अथवा कुशिक्षित, भावनाशील और संसौर की गति विधि 
से सर्वंथा अपरिचित, जनता को प्राचीन भारतीय, अथवा हिन्दू-संस्कृति की 
महानता के नाम पर तानाश्ाही ढंग पर संगठित करने में विश्वास रखती हो, 
बिल्कुल भी असभ्मव नहीं है, और इसी कारण वत्तंमान राष्ट्रीय सरकारों का 
दायित्व भी बहुत अधिक बढ़ गया हूँ । राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ जसे अपनी 
प्रवृत्तियों के एक अंग को खुले रूप से संगठित करने वाले दल को कानूनी दृष्टि 
से दबा देना कव्नि क म नहों हैँ, उस्वी ग॒प्त प्रवृत्तियों पर चौकसी और अंकुश 
रखना भी एक ऐसी सरकार के लिए कठिन नहीं होना चाहिए जिसे. सबसे 
प्रभावपूर्ण वियासत शान्ति और व्यवस्था के एक सुगठित यंत्र की मित्नी हो,पर 
उसकी विचार-धारा को एक विरोधी, और जनतंत्रीय, विचार ध्षारा के -सही 
और सतत प्रचार के द्वारा नियंत्रित रखना, और उस जनतंत्रीय विचार-धारा 
की नौंव को ,सुह्ठढ़ बनाने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार; जिसके - मूल में» * 
उसके उद्देश्यों, पाठ्य क्रम व व्यवस्था सभी में क्रांतिकारी परिवत्तेन की भावना “- 
. , हो, आवश्यक होगा। पर, इसके साथ ही सरकार को अपनी प्रतिष्ठा को,भी बढ़ाते 
रहने में उयतशील रहना होगा । देश में प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए तो;उसके 
लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता के साथ नेतिक घरातल को लगातार ऊँचा:: उठाते 
रहना आवश्यक होगा--- पक्षपात, रिश्वतखोरी और चोर वाजार को खत्म 
करने में अपनी सारी शक्तियां लूगा देनी होंगी । अन्तर्राष्ट्रीय - राजनी ति...!में>भी 
उसे अपनी साख को ऊँचा ही रखना होगा । अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को ,सुरढ़ वनाने 
' अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मान-पूर्ण भाग लेने'व समीपवर्त्ती देशों का, सामान्य 


२०० ... स्वाधीनतां की चुनौती - 


हित के आधोर पर, विश्वास-पूर्ण नेतृत्व प्राप्त करने से -ही सरकार अपनी अन्त- 
रॉष्ट्रीय साख बढ़ा सकती है | शासन-संम्बन्धी इृढ़ता, नैतिक महानता और 
दूर तक जाने वाली, पैनी, कल्पना-शक्ति के आधार पर हमारी राष्ट्रीय सरवार 
निःसन्देह फासिस्ट शक्तियों को बढ़ने से रोक दे सकती है । | 

परंतु, हमारे देश में एक बड़ा भाग ऐसा भी हूँ जहां अभी तक देश में चारों 
और फेल जाने वाली चेतना, और स्वाधीनता-जन्य दायित्व की पूरी अनु- 
भूति, का पूरा प्रकाश नहीं पहुँचा है । यह भाग देशी रियासतों का है, जो देश 
के एक तिहाई से भी अधिक भाग में फैली हुई हैं । अंग्रेजी शासन के ज़माने से 
ही देशी रियासतें सभी मध्य-युगीन प्रवृत्तियों और प्रतिगामी शक्तियों का गढ़ 
बन यई थीं । अंग्रेज़ी भारत और देशी रियासतों के विकास की गति में सदा 
ही समय का एक बड़ा अन्तर रहा । अंग्रेज़ी भारत में जनतंत्रात्मक संस्थाओं 
का थोड़ा बहुत विकास हुआ भी । पर देशी रियासतों में इस प्रकार के किसी 
विकास की गंजाइश नही थी । वहां तो महाराजा अथवा नवाब का ही एक 
छत्र शासन था ओर उस शासन के विरुद्ध कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता 
था, क्योंकि उसके पीछे अंग्रेज़ी राज्य का समस्त बल था । अंग्रेजी भारत में 
' राष्ट्रीयता की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी परंतु देशी रियासतों में अधि 
कांश में अभी कुछ वर्ष पहिले तक गांधी टोपी 'पहिनना जुर्म समझा जाता था 
और राष्ट्रीय विचार रखने वाले व्यक्तियों पर नृश्ंस अत्याचार किए जाते थे । 
पुरानी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर, पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं 
की आड़ में, इन देशी रियासतों में प्रतिगामी शक्तियों को पल्‍लविंत पोषित किया 
जाता रहा ।भारतीय सिविल सर्विस में से सबसे अंधिक प्रतिक्रियावादी और 
हृदय हीन व्यक्तियों को चुन कर देशी रियासतों में भेजा जाता था और वहां 
उन्हें मनमाने अत्याचार करने की पूरी सुविधा थी । १६४२ के बाद से देशी 
राज्यों में राजन तिक चेतना तेज़ी, के साथ बढ़ी है, पर आज भी मनोद्ृत्ति का 
अन्तर इतना स्पष्ट है कि किसी भी देशी 'राज्य की सीमा में प्रवेश करते हो 
हमें फौरन उसका आभास मिलता है । विचारों की संकीर्णता, हृदय का छोटा 
पन,,ओछे राग ह्वेष, निस्त कोटि के व्यक्तिंगंद संघर्ष, जिन्हें शेप भारत. की 
नागरिकता वर्षो पहिले लांघ चुकी है, देगी!रियासतों में आज भी छोटे बड़े 
. परिमाण में पाए जाते हैं। जनतंत्र को स्वीकार करने की जनता की इस अक्ष- 
: मता के साथ एंक ओर तो धर्म के नाम पर' उठाए जाने. वाले नारों के प्रति 
“हसका सहज आकर्षण है और:दूसरी ओर सामनन्‍्तशाही का समस्त व्यवस्था तंत्र 
'है.जो भभी तक टूटा नहीं हैं, और. जिपे तोड़ने का कोई वड़ा प्रयत्त भी अभी 
कक नहीं किया गया है । अधिकांश देशी रियासतों में आज- हम इन दोनों ही 
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प्रवृत्तियों को एक फासिस्टी गठ बन्चन में बँधते हुए देख रहे हैँ । देश में जन- 
तंत्र की स्थापना में तत्पर किसी भी राष्ट्रीय सरकार को इस प्रच्छन्न, पर 
सुरढ़, खतरे की ओर से असावधान नहीं रहना चाहिए--क्योंकि यह असाव- 
धानी उसके लिए उस अवसर पर हानिकर घातक सिद्ध हो सकती है जब वह 
अन्य स्थानों में इस प्रकार की शक्तियों पर अन्तिम मोर्चा फतह कर लेने की 
स्थिति तक पहुंच चुकी हो । 


अकंमा कु 
$ पे. $ 


देशी स्थिएसते। जनतँचः का क्स्तिएर 


अंग्रेजी शासव-काल में हिन्दुस्तान दो अप्राकृतिक, पर शासन की दृष्टि से 
एक दूसरे से असंवद्ध, भागों में बँढा हुआ था । इसमें से एक अंग्रेजी हिन्दुस्तान 
कहलाता था, जो घीरे घीरे ग्यारह प्रान्तों में, जिनमें शांप्तन की समानता एक 
बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा चुकी थी, संगठित केर लिया गया था और जिन 
सभी प्रान्तों में जनतन्त्र की भावना व जनतंत्रीय शासन-प्रणाली का निश्चित 
रूप से विकास हो रहा था और दूसरा देशी राजाओं के आधिपत्य में था, 
जिसमें से अधिकांश में शासन के कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं थे और सामच्त- 
शाही और स्वेच्छाचारिता दोनों ही दृढ़ता से जड़ पकड़े, हुए थे । ये देशी 
रिप्रासर्त लगभग ६०० बढ़े छोटे टुकड़ों में बेटी हुई थी, जिनमें किसी भी 
प्रकार का साम्य पा लेना असंभव था ) इनमें से कुछ तो, हेँद्रावाद और काश्मीर 
जैसी, क्षेत्रफल और महत्त्व दोनों की दृष्टि से अंग्रेज़ी प्रान्‍्तों की समकक्ष थीं 
और कुछ, काठियावाड़ की जागरीरों के समान, इतनी छोटी कि उनका विस्तार 
कुछ एकड़ ज़मीन तक ही सीमित था । हैद्रावाद का क्षेत्र फल 5२,३१३ वर्गे- 
मील और आबादी १ करोड़ ६३ लाख थी । १ विभाजन के पहिले देझ्ली रिया- 
सतों का क्षेत्रफल ७, १५; ६६४ वर्गमील, अर्थात्‌ समस्त देश का ४५ प्रतिशत, 
और विभाजन के वाद ५३ ८७; ८८८ वर्गमील, अर्थात्‌ शेष भाग का ४८ प्रतिशत 
है । इनमें से १५ रियासतों का क्षेत्र फल १० हजार वर्ग मील से अधिक है 
(जबकि २०२ रियासतों का क्षेत्र फल १० वर्ग मील से भी कम हैं ) ! 
आबादी की दृष्टि से, बँटवारे के पहिले देशी रियासतों में & करोड़ २२ लाख 
अर्थात कुल जन संख्या के २४ प्रतिशत, व बंटवारे के बाद ८ करोड़ ८८ लाख 
अर्थात्‌ बचे हुए देश के २७ प्रतिशत, व्यक्ति रहते हैं | इनमें से १६ रियासतों 
की आवादी १० लाख से अधिक थी (जबकि कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिनकी 


१ हैद्रावाद और कास्मीर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इंग्लैण्ड की समानता करते हैं। 
मैसूर क्षेत्र फल की दृष्टि से आयलेण्ड के बराबर है, जबकि उसकी जन संख्या 
आयलंण्ड की तुलना में कहीं अधिक है 
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आबादी एक हजार से अधिक नहीं थी ) ! सांप्रदायिक अन्नुपात की दृष्टि से 
बंटवारे के पहिले देश की समस्त आबादी के २५ प्रतिशत हिन्दू, १६ प्रतिशत 
सुसल्मान, ४९ प्रतिशत भारतीय ईसाई व २७ प्रतिशत सिख देशी रियासतों में 
रहते थे और बँटवारे के चाद उनकी संख्या क्रमश: २७; २६, ५० व ३६ प्रति- 
रत हो गईं है । आय की हृश्टि से, १९ रियासतों की वाधिक आमदनी एक 
करोड़ से अधिक थी, ७ की पचास लाख और एक करोड़ के बीच में, और 
कुछ को इतनी कम कि एक साधारण कारीगर भी उससे अधिक कमा लेता 
है । १ बड़ी निष्पक्षता और बड़ी सावधानी के साथ अंग्रेज़ी शासन पिछले ६० 


वर्षा से इस सारी विभिन्नता और बैचिच्य, को सुरक्षित रखे हुए था ! 
हिन्दुस्तान के नक्शे पर दृष्टि डाले तो किसी प्रकार का भौगोलिक अन्तर हमें 


“अंग्रेज़ी” हिन्दुस्तान और देशी रियोसतों को वॉँटता हुआ दिखाईं नहीं देगा । 
कुछ रियासतें, काठियावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, काइमी र, सिविखम और मनीपुर 
आदि, देश की वाहरी सीमाओं पर बसी हैं, कुछ, सौराष्ट्र भौर ट्रावनकोर जैसी 
समुद्र तट पर हैं, कुछ, हैद्रावाद और मैसूर जैसी, कई भ्रांतों से घिरी हुई हें, 
कुछ, राजस्थान और मध्य भारत की रियासतों जेसी अनेकों छोटी-बड़ी 
रियासतों के समरह के रूप में हैं और कुछ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रिया- 
सतों अथवा टिहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस के समान, प्रांतों के बीचों- 
चीच आ गई हैं। कई स्थानों पर देशी रियासतों वी सीमाएप्रानतों की सीमाओं 
में दूर तक घुस गई हैं और कई अन्य स्थानों पर प्रान्तों की स्रीमाएं देशी राज्यों 
के समूहों की बीच में से काटती हुई दिखाई देती हैँ | इन रियासतों में आपस 
में, अथवा इसमें व “अंग्रेज्ञी' हिन्दुस्तान के सूबों में, कहीं भी निश्चित भौगोलिक 
विभाजन, रेखाएँ नहीं हँ--केवल शासन का भेद उन्हें एक दूसरे से अलह 

किए हुए हैँ । देश भर में यातायात के जितने साधन हूँ, दूर तक फंली हुई 
सड़के अथवा रेलों के आने जाने के मार्ग, वे सब प्रान्तों और रियासतों को एक 
दूसरे से जोड़े हुए है। आथिक स्वार्थों का किसी प्रकार का संघर्ष इनमे आपस 
में नही. हैं । वर्ण, जाति अथवा भाषा संबंधी किसी प्रकार के सांस्क्रेतिक भेद 
भी हम समीपवर्त्ती प्रांतों व रियासतों में नहीं पाते। बाहर के आक्रमणों व 
बाद में अंग्रेजी शासन के आधिक शोषथ और सांस्कृतिक आधिपत्य के शिकार 
भी ये सभी प्रदेश समान रूप से रहे हैं । अंग्रेज़ी! हिन्दुस्तान से देशी रिया- 
सतों को काटने वाले तत्व न. तो भौगोलिक रहे हें और न आर्थिक ओर 
सांस्कृतिक. । केवल ऐतिहासिक व राजनतिक शक्तियों ने उन्हें दो हिस्सों. में 





.१ ये आंकड़े जुसाई १६४८. में-भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले 
देशी रियासतों से सम्बन्धित व्हाइट पेपर से लिए गए 
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बांट रखा था। इतिहास की दृष्टि से इन दोनों में भेद यह था कि जब कि अन्य 
प्रदेश अग्रेजी सरकार के द्वारा जीते! गए थे, अधिकांश देशी रियासतें अंग्रेशी 
शासन की स्थापना के पहिले बन चुकी थींओऔर बहुत थांड़े परिवरत्तेनीं के साथ, 
उसमें मिला ली गई थीं । राजनैतिक हृष्टि से अंग्रेज़ी प्रातों का शासन धीरे 
धीरे जनतंत्रीय रूप ले रहा था, जब कि देशी रियासतों में राजा को मनमाने 
ढंग से राज्य करने का पूरा अधिकार था--बहुत कम राज्यों: में 
धारो-सभाएँ आदि थी और उनमें से भी बहुत कम से इन घेरासभाओं 
को कोई वास्तविक अधिकार मिले हुए थे । पर, ये एतिंहांसिकं व 
राजनंतिक अन्तर भी समय के थपेड़ों में टटते जा रहे थे। संधि और  सम- 
भोतों में चाहे कुछ भी रहा हो, पर वस्तु स्थिति यह थी, कि एक ओर तो 
अंग्रेशी सरकार देशी रियासतों के बाह्य और आन्तरिक सभी प्रश्नों में अनि- 
यंत्रित हस्तक्षेप के अपने अधिकार का पूरा उपयोग कर रही थी, और दूसरी 
ओर जन-जागृति व जनतंत्रीय अधिकारों की मांग, अंग्रेज़ी” हिंन्दुस्ताने के सोथ 
देशी रियासतों में भी, तेज्ञी के साथ बढ़ती जा रही थी । 
अग्रजी सरकार और रियासत 
ऐतिहासिक संबंध क्‍ 

देशी राज्यों का विकास विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुंआ। कुछ 
राज्य, राजपूताना के राज्यों में समान मुग़ल साम्राज्य के समय में भी मौजूद 
थे, अधिकांश की स्थापना, मुगरल-साम्राज़्य के पतन के बाद, साहसी विद्रोहियों 
हारा, की गई और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी स्थापना, अथवा जीर्णेद्धार 
अंग्रेज़ों के हाथों हुआ । अपने राज्य की स्थापना के प्रोरम्मिक.काल में अंग्रेज़ों 
की मीति, ली वानंर के शब्दों में, अपने चारों ओर एक फ़ौलादी घेरा बना 
कर रहने” व बाहर के राज्यों के साथ किंसी प्रकार कां संबंध न॑ रखने को 
रही । उन्नीसवीं शताब्दी के पृवार्द में, वेलेजली के द्वारा, देशी रोज्णें के साथ 
इस प्रकार की संधियां करने की नीति का प्रारम्भ किया गया जिनेके द्वारा 
उनकी वंदेशिक नीति व सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजी सरकार पर आ गया और 
उनका स्थान एक मातहत का सा हो गया । इस नीति का स्पष्ट उद्देद्य देशी- 
राजाओं के हाथ में दायित्वंहीन शेक्ति' रख कर उन्हें धीरे धीरे निकम्मा बना 
देना और अन्तत: उनके राज्य को हड़प॑ लेना था | बेंटिक के समय मइन पक 
हुए फलों, को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया और डल्हौज़ी ने तो किसी 
न किसी बहानें से देशी राज्यों को समाप्त कर देनें की नीति-परःइतनी तेज़ी से 
चलना चाहा कि इन दम तोड़ते हुए सामन्तशांही राजतंत्रों मे भी विक्षोभ की 
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भारतीय फासिज्म के आधार तत्व २०४ 


भावना जागृत्‌ हुई और १८५७ के विद्रोह में उनके सहयोग ने अंग्रेजी सरकार 
को अपनी नीति बदलने के लिए विवश किया । यह भारतीय इतिहास का एक 
असंदिग्ध तथ्य है कि यदि १८५७ का विद्रोह न हुआ होता तो हिन्दुस्तान से 
देशी राज्यों का अस्तित्व ही मिट गया होता | जैसा कि कैनिस ने. १८६० में 
बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, “सर जांच माल्कम ने बहुत पहिले अपनी यह राय 
प्रट की थो कि यदि हम समस्त हिन्दुस्तान को जिलों में ( अंग्रेज़ी 
इलाकों में ) परिवर्तित कर दें तो शायद हमारा साम्राज्य पचास वर्ष भी नहीं 
चल सकेगा, परन्तु यदि हम कुछ देशी राज्यों को, उनके हाथ से राजनैतिक 
सत्ता छीन कर, साम्राज्य के औज्ारों के रूप में, वना रहने दें तो हम हिन्दु- 
स्तान में जब तक हमारी समुद्री शक्ति वढ़ी-चढ़ी हैं अपना अस्तित्व बनाए रख 
सकते हैं ) इस राय के पीछे जो ठोस सचाई है मैंने उसमें कभी कोई संदेह 
प्रगट नहीं किया, और हाल की घटनाओं ने तो उस पर हमें अपना सारा 
ध्यान केन्द्रित कर देने पर विवश कर दिया हूँ ।” इस स्पष्ट वक्कव्य से यह 
प्रगट हो जाता हूं कि १८५७ के बाद यदि देशी राज्यों का अस्तित्व बना रहा 
तो इसका कारण यह नहीं था कि भ्ंग्नेज़ों नें उनके अस्तित्व के नैतिक अधिकार 
को मान लिया था अथवा उनके पास कोई बड़ी सैनिक शक्ति थी । इसके ऐक- 
मात्र कारण तो यह था कि अंग्रेज़ उन्हें उनके हाथ से राजनतिक संत्ता 
छीन कर” केवरू साम्राज्य के औज़ारों के रूप में! धनाएं रखना चाहते थे। 
१८४७ के विद्रोह के बांद देशी राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण ती रुक 
गया---अंग्रेज़ सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों.में इस बात का ऐलान कर दिया 
था कि उनका इरादा अपने राज्य की सीमाओं को बिल्कुल भी बढ़।ने .का नहीं 
है--पर उन्हें केन्द्रीय शांसन के मिकटतम नियंत्रण में छाने, उनके आत्तरिक 
मामलों में अधिक से अंधिक हंस्तक्षेप करने और उंन पर केन्द्रीय सरकार की 
सावभौम सत्ता छादने के प्रयत्त बरावर चलते रहे । लॉर्ड सेलिस्बरी:ने देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का भ्रतिपादंव किया । पहिले की संम्वन्ध 
सार्वभौम सता की प्राधान्यता से था--इसका सूत्रपात वेलेज़ली . और हाडिज 
की नीति में हो चुका था। दूसरे का संबंध देझी राज्यों की आंन्तर्रिक स्वाघी- 
नता से था --इसकी घोषणा ५७ के विद्रोह के बाद” कैनिंग के समय में की 
गई । तीसरे सिद्धान्त के अनुसार, शासन के एक न्यूनतम स्तर के निर्वाह के 
देशी राज्य के उत्तरदायित्व पर जोर दियां गया था और यह .मान लिया 
गया था कि उसके वैसा न कर पाने की स्थिति में केन्द्रीय सरंकार को राज्य के 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को पूरा अधिकार था--इसका:अति- 
पाौदन कई अवसरों पर .किया गया; जिनमें बड़ोदो के गायंकवाड़ पेर झुकहमा 
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चलाना ओर गद्दी से उत्तारं देना प्रमुख था | लॉड कर्ज़न ने,स्थिति को और 
स्पष्ट शब्दों में रखा । उन्होंने कहा -- “हमारी नीति के परिणाम-स्वरूप 
देशी नरेश हिन्दुस्तान के साम्राज्यवादी संगठन का एक आवश्यक अंग बन 
गया है ।...... मैं उसे अपना सहयोगी और साझीदार मानता हूँ। ...:..... 
उसे चाहिए कि जो अधिकार उसे दिए गए हें अपने को उनके उपयुक्त सिद्ध 
करे और उनका दुरुपयोग न करे। ......उसे यह भी जानना चाहिए कि 
जिस निश्चित आय के मिलते रहने का उसे आश्वासन मिल गया है उसका 
उपयोग उसे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं अपनी जनता को लाभ 
पहुँचाने के लिए करना हैं। उसके आन्तरिक शासन में यदि हस्तक्षेप नही किया 
जाता हूँ तो तभी तक जब तक वह ईमानदारी से चलाया जाता है ।*****'इसी 
मापदण्ड से में उसकी जाँच करूँगा | इसी परीक्षा के परिणाम-स्वरूप वह.अपने 
को एक राजनतिक संस्था के रूप में जीवित रख सकेगा अथवा नष्ट हो 
जाएगा ।” देश की सर्वोच्च राजनतिक सत्ता होने के कारण अंग्रेज़ी सरकार ने 
देशी राज्यों के संबंध में बहुत से ऐसे अधिकार, प्राप्त कर लिए थे जो उसे 
संधियों अथवां समझौतों के द्वारा नहीं मिले थे । यह .सच है कि अंग्रेज़ी सरकार 
ने आरम्भ में इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया था परन्तु उनके राज़्य का 
विस्तार व शक्ति बढ़ने के साथ साथ इस दावे ने बड़ा व्यापक रूप ले लिया 
और देशी . राज्यों से संबंध रखने वाला कोई-भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें 
अबाध रूप से हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार को - उसने पूरी तौर से स्थापित 
'नहीं कर लिया। वैधानिक अथवा अत्तर्राष्ट्रीय निर्यमों करी .कसौटी पर.इसे 
दावे की - जाँच करता संभव नहीं है, परन्तु देशी राज्यों से अंग्रेज़ी शासन के 
पिछले सौ वर्षों के सम्बन्धों का. वह एक अनिवाये अंग, और वत्तेमान भारतीय 
इतिहास. का एक जीवित तथ्य, है। जहां. तक अंग्रेजी शासन :के प्रति . इन 
राजाओं-के दृष्टिकोण का प्रश्न है, रशन्॒क विलियम्स के शब्दों ,में (१६३० ) 
“देज्ञी. राज्यों के शासक अंग्रेजी सम्बन्ध के प्रति 'बहुत अधिक राज्य भक्त हैं 
उनमें से. बहुतों का अस्तित्व अंग्रेजी न्याय और सेनाओं पर न्िभर हूं:। उनमें 
से. बहुत से आज मौजूद नहीं होते यदि अठारहवीं, शताब्दि ; के-बाद के और 
उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्भिक वर्षों के संघर्षों में...अंग्रेजी ताकत उन्हें सहारा 
नहीं; देती ।:उन्की निष्ठा और राज्य भक्ति वर्तमान संकटों में और उन परि- 
वत्तंनों में जो अनिवाय हो गये.हैँ व्विटेनके लिये बड़ी महत्त्वपूर्ण सहारा है 


देशी गज्यों की आंतरिक... - :...... .. . - 


स्थिति ह हक कि 
ऊपर के निवेचन से यह तो स्पष्ट है कि देशी राज्यों को. अंग्रेज़ी .शासन में 
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देशी रियासते : जनतंत्र का चिस्तांर २०७ 


क़ायम इसलिए रहने दिया गया कि वे संकट के समय उसे अपना निष्ठापूर्ण 
समर्थन दें । हमारे अंग्रेज़ शासकों को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि अपने 
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का शासन वे रियासतों में चलने दे 
रहे है । देशी राज्यों की आन्तरिक स्थिति का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी 
ने अपनी आत्म कथा में लिखा --- कुचल दिए जाने की भावना स्फुरित हो 
उठती है : दम घुटने-सा लगता है और सॉस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है 
और ऊपर से शान्त अथवा बहुत घीमे बहने वाली घार के वीचे सर्वत्र हकावट 
और सड़ांघ है। चारों ओर से अवरुद्ध, सीमित और मस्तिष्क और शरीर के 
जकड़े हुए होने की भावना का अनुभव होता है । और उप्तके साथ ही हम एक 
ओर तो जनता को पिछड़ा हुआ और कष्टमय जीवन विताते हुए पाते हैं और 
दूसरी ओर राजा के महल का चमकीला वैभव देखते हैं । राज्य का ' कितना 
अधिक धन राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं भौर शान शौकत को प्रा करने 
के लिए महलों की ओर प्रवाहित होता हैं और कितना कम किसी प्रकोर की 
सेवाके रूप में जनता के पास वापिस लौठता हैं ......... । १ थे रिंयासतें 
एक रहस्य के आवरण से घिरी हुई हे। समाचार पत्रों को वहाँ प्रोत्साहन नहीं 
दिया जाता, और अधिक से अधिक कोई साहित्यिक अथवा अद्धं-सरकारी साप्ता- . 
हिक ही वहां पत्रप सकता हैँ | बाहर के अखबारों पर रोक लगादी जाती हूं । 

शिक्षा का प्रसार, दक्षिण की कुछ रियासतों, ट्रावंकोर, कोचीन आदि को छोड़ 

कर; जहां वह अंग्रेज़ी प्रान्तों से भी अधिक है, वहुत कम है ।......... अंग्रेज़ी 

भारत में भी राजाओं को आलोचना से बचाने के लिए विद्ञेश कानून बने 

हुए हैं और राज्य के भीतर तो हल्की सी आलोचना को भी सख्ती के साथ 

कुचल दिया जाता हैं । ? २ देशी राज्यों में गुलामी और बेगोर की प्रथाएँ भी 

१ श्री ए० आर० देसाई के शब्दों में, “इंग्लैण्ड के राजा को राज्य 'की' आय 

'का १६०० 'वाँ हिस्सा मिलता है, बेल्जियम के राजा को १००० वाँ, इटली के 

राजा को ५०० में से एक, डेनमार्क के राजा को ३०० में से एक, जापान के 

सम्राट. को ४०० में एक, .. किसी भी झ्ासन को ट्रावंकोर (जो हिन्दू 

 सतान की सबसे प्रगतिशील रियासतों में सेह ) की महारानी के समान १७ मैं 

से एक, हेंद्राबाद के निज्ञाम अथवा बड़ीदा के महाराजा के समाने १३ में एकं, 

« अथवा काश्मीर और महाराजाओं के समान ५ में से एक, नहीं मिलता । दुनिया 

यह जान कर हैरान होगी कि कुछ राजा राज्य की आमदतो में से ३ में ए 


_्> क कर... कुस्यँ सा. 
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अथवा २ में एक भाग भी हड़प लेते है। " ' - « दल पवटगो ता 
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श्ण्द् - स्वाधीनता की चुनोती 


जारी थी। राजपूताना और कावियावाडू की रियासतों में, और मध्यभ्ारत 
की कुछ रियासतों में भी गुलाम, जो चाकर और दारोगा आदि कहलाते थे, 
बड़ी संख्यों में मौजद थे | बेगार की प्रधा तो लगभग सभी रियासतों में प्रच- 
लित थी । नागरिक अधिकारों का प्रदत ही नहीं उठता था| राज्य को बिना 
जनता के प्रतिनिधियों से पूछे, सभी प्रकार के कर लगाने का अधिकार था। 
भूमिकर ही २५ से ४० प्रतिशत तक था और यदि दूसरे करों को भी ज्ञामिल 
किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि गरीब किसान को अंपने उत्पादन 
का लगभग ४५० प्रतिशत राज्य के अधिकारियों को सौंप देना पड़ता था । 


वातावरण में परिवतेन 
प्रभु सत्ता का प्रश्न 


देश में राष्ट्रीय आन्दोलन के विस्तार के साथ अंग्रेजी सरकार को सभी 
तिगामी शक्तियों को अपने साथ लेकर चलने के प्रयत्न में देशी नरेशों का 
सहयोग प्राप्त करता भी आवश्यक हो गया. और इस: कारण उन्हें फिर कुछ 
महत्त्व दिया जाने लगा । चेम्सफ़ोर्ड ने प्रतिवर्ष देशी राजाओं को एक सभा 
करके सामान्य हित के प्रह्तों में उनक़ी संलाह लेने की प्रथा का प्रारंभ किया-। 
प्रथम महायद्ध के बाद होने वाले अन्तरष्टीय सम्मेलनों में भी देशी नरेशों को 
स्थान दिया जाने लगा । इससे उनकी भाकांक्षाएं बढ़ीं । १६२१ में नरेन्द्र मंडल 
की स्थापत्ना हुई, जिसमें शामिल होकर देशी नरेश अपने सामान्य हितों की 
बातों के सम्बन्ध में चित्रार-विनिमय .कर सकते थे, यद्यपि एक लंबे अर्स तक 
इस संस्था पर वायसराय और भारत-सरकार का राजनैतिक विभाग का पूरा 
प्रभत्व रहा । नरेन्द्र मंडल में सदा. इस बात पर ज्ोर दिया जाता रहां कि 
रियासतों का सम्बन्ध सीधे सम्राट के .साथ माना जाए, भौर अंग्रेजी भारत -में 
राज्य-सत्ता के ज़नतंत्रीकरण की किसी क्रिया का. प्रभाव देशी नरेशों.पर, उनकी 
स्वीकृति .के बिना न पड़ सके। इसके . पीछे यह भावता भी. निहित थी कि 
सा्वधोम सत्ता पर सर्वाधिकार अंग्रेज़ी. सरकार का नहीं हैं; प्रत्यृत ,वह अंग्रेजी 
सरकार और देशी नरेशों में बंटी हुई है ।-इस प्रकार के प्रश्तों को सुलकाने-क लिए 
१६२७ म्रें अंग्रेज़ी सरकार- ने, हा रकोर्ट बटलर की अध्यक्षता-में .एक.कमेटों नियक्क 
की । कमेटी ने राजाओं-की इस दलील -का.तो समर्थन किया:कि, उनकी संधियाँ 
.इकरारनामे व समभौते सीधे सम्राट से होने के कारण; सम्राट से उनके संबंध 
का प्रश्न उनकी अनुमति के विना जनतंत्रीय .सिद्धांतों .पर स्थापित: किसी नई 
“भारत. सरकार : को सुपुर्द ,नहीं क्रिया, जाना चाहिए; परंतु -सावंभोम सत्ता क 
२ जवाहरलाल नेहरू 4४४0 070874०%/09 प० ४३१ . 





भारतीय फासिज्म के आधार तत्त्व ४०६ 


संबंध में बहुत स्पष्ट शब्दों में उसने कहा, हमने सार्वभौम सत्ता के प्रयोग के संबंध में, 
जैसा हमसे पहिले भी कुछ लोगों ने किया था, कोई सिद्धांत ढूंढ़ निकालने का 
प्रयत्न, किया और इसमें हमें, अपने पहिले के व्यक्लियों के समान ही, असफलता 
मिली । इस असफलता का कारण आसानी से समझ में आ सकता हँ।ए 

बदलती हुई दुनियां में सभी बातें तेज़ी से बदल जाती हैं। साम्राज्य की आव- 
इयकताओं और नई परिस्थितियों के कारण कभी भी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है । (इस कारण ) सावेभौम सत्ता को तो सार्वभौम सत्ता ही बना 
रहना चाहिए, उसे समय की बदलती हुई आवश्यकताओं और राज्यों के प्रगति 
दील विकास के अनुसार अपनी व्याख्या करते हुए अथवा अपने को बदलते 


हुए अपना कत्तंव्य पालन करना चाहिए। ......... सावभौम सत्ता, और 
केवल सावंभीम सत्ता पर ही, देशी . रियासतें आगे आने वाली पीढ़ियों में 
अपने बचाव के लिए निर्भर रह सकती हैं | / ........- सार्वभौम सत्ता समय 


की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकती 
हैँ, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें १९२६ पें लार्ड रीडिग द्वारा निज्ञाम को 
लिखे हुए पत्र में मिलता हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस वात की घोषणा . 
की कि अंग्रेज़ी सरकार वी “प्रभता? का आधार सधियों और समझौते 
नहीं हैं, उसका इन सबसे स्वतंत्र अस्तित्व हैं ।” १ कभी 
१ लॉड रीडिंग ने इस ऐतिहासिक पत्र में निज्ञाम को लिखा---“अंग्रेज्ञी 
“ सम्राट की प्रभता भारतवषे में सर्वोच्च और सावभौम है, और इस कारण 
कोई देशी रांजा अंग्रेज़ी सरकार के साथ वराबरी के दर्ज पर वात-चीत करने 
का दावा नही कर सकता । सरकार की इस प्रभृता का आधार-संधियां और 
समभौते नहीं है । उसका इन सबसे स्वतंत्र अस्तित्व हैं | ......... रियासत 
के सान की गई संधियों और समभोतों को यत्न पूर्वक आदर करते हुए भी 
सारे भारतवषं में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने का अंग्रज्ञी-सरकार का 
अधिकार और कत्तंव्य है । ........- अंग्रेजी सरकार ने बार-बार बतलाया हैं 
कि किसी बहुत ही बड़े कारण के बिना रियासतों के अन्दंरूनी मामलों में दखल 
देने के अंधिकार का प्रयोग करने की उसकी इच्छा नहीं है | जो अन्दरूनी और 
बाहरी सरक्षा राजाओं को प्राप्त हैं थ्रह अंग्रेज़ी सरकार की शक्ति के ही कारण 
हैं और ऐसी अवस्था में जिस बात का संबंध साम्राज्य के हितों से हो अथवा 
जिसमें राजा के शासन के कोरण प्रजा के कल्याण में वाधा पड़ती हो उसके 
उबित समाधान का उत्तरदायित्व सार्वेभौम सत्ता पर हें। राजा लोग विभिन्न 
सांत्राजी में जिस आन्तरिक स्वतंत्रता का उपभोग करते €ँ वह सार्वभौम 
सत्ता के इस उत्तरदायित्व के आधीन है ॥” 


२१० स्वाधीनता की चुनोती 
किसी सार्वेभोौम सत्ता के प्रयोग के संबंध में वैध और अवैध का प्रश्न इस 
कारण भी कोई महत्त्व नहीं रखता कि उनके विरुद्ध कोई भी शिकायत किसी 
अन्तर्राप्ट्रीय संस्था के सामने नहीं रखी जा सकती.थी । देशी राज्यों के जो भी 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध थे अंग्रेज्ली सरकौर के माध्यम से ही थे । जैसा कि प्रसिद्ध अन्त- 
रष्ट्रीय-विधानवैत्ता प्रो० वैस्टलेक ने लिखा, देशी राज्यों और भारत सरकार 
के बीच जितने भी वैधानिक सम्बन्ध हैं उनका आधार अचन्‍्तर्राष् ट्रीय न रहते 
हुए साम्राज्यवादी वन गया है, यद्यपि परिवत्तंन की यह क्रिया राजनीतिज्ञों की 
कुशलता, कानून जानने वालों की रूढ़िप्रियता और सावभौम सत्ता के संबंध 
में फैले हुए कुछ सिद्धान्तों के जावरण में छिप सी गई है | 
कई भारतीय और योरोपीय लेखकों ने देशी राज्यों और भारत-सरकार 
के संबंधों को अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर माना हैं। श्री० पणिवकर ने 
लिखा कि “यह कहना ठीक नहीं है कि (ये संबंध) एक सर्व ज्क्तिमान्‌ सार्व॑- 
भौम शक्ति की इच्छा-अनिच्छा पर निर्भर हैं और वह अपने स्वार्थों को देखते 
ए जब चाहे तब माने हुए सिद्धान्तों की अवज्ञा कर सकती है । ” परंतु, देशी 
राजाओं का तो सारा प्रयत्न ही राजनेंतिक विभाग की ओर से किए जाने 
वाले अवाध; अनियंत्रित और स्वेच्छा-पूर्ण हस्तक्षेप को रोकना था, और इस 
सम्बन्ध में वे इतने दःखी थे कि इन सम्बन्धों के स्पष्टीकरण को उन्होंने संघ- 
शासन में शामिल होने की अनिवायं शर्त्त ही बना दिया था । १ देशी राज्यों 
ने जिन दो जमंनत सलाहकारों की इस संबंध में राय ली उन्होंने बताया कि 
जब तक देशी राज्य अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान में मिला नहीं लिया जावे तब तक उनका 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवितत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु वे इस वात को 
भूल गए कि किसी भी राज्य को “अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व! तभी प्राप्त होता हूँ 
जब दसरे राष्ट्र उसे इस रूप में मानने के लिए तंयार्‌ हों, और यह स्पष्ट हूँ 
कि हिन्दुस्तान के देशी राज्यों को इस प्रकार की मान्यता कभी नहीं मिली । 
इस संबंध में यह भी कहा गया है कि सार्वभीम सत्ता के एक और अविभाज्य 
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१ पटियाला, भोपाल और बीकानेर के शासकों ने २६ फ़रवरी १६३५ को वाय- 
सराय को दिए गए एक वक्तव्य में 'पवितन्न संधियों के तत्व और सार को.-प्रथा 
परिपाटी, रिधाज, राजनेतिक व्यवहार अथवा प्रभ सत्ता की अन्तिम शक्ति के 
थपेडों में चकनाचर” किए जाने की चर्चा की और प्रभु सत्ता की स्पष्ट. व्या- 
ख्या को संघ में शामिल होने की आवश्यक शत्तं बताया । नवाब भोपाल ने 
एक दूसरे स्थान पर कहा, “एक स्वतन्त्र देशी.राज्य की स्थापना का अर्थ. होगा 
प्रभ सत्ता के उस सिद्धान्त को जो देशी राज्यों और सार्वमौम शक्ति के आपसी 
संबंधों में, हमारी संधियों के खिलाफ, हम पर लाद दिया. गया है । 
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होने का सिद्धान्त अब पुराना पड़ गया है और वास्तव में सार्वभौम सत्ता भारत- 
सरकार और देशी राजाओं में बंटी हुई थी, पर सावेभोम सत्ता के बँटवारे के 
जितने भी उदाहरण इतिहास में मिलते हैं उन सबमें हम वेटवारे की रेखाओं * 
को बड़ा स्पष्ट पाते हैं, जबकि देशी राज्यों के संबंध में सत्ता का बँटवारा 
बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है । इसके अतिरिक्त एक सावंभौम सत्ता के द्वारा: 
दूसरी सार्वभीम सत्ता के निर्माण का कोई उद्हरण हमें संसार के इतिहांस में 
नहीं मिलता; जबकि अपने देश में हम सार्वभौस सत्ता को देशी राज्यों को 
बनाते, बदलते और बिगाड़ते हुए पाते हैं । देशी राज्य के निर्माण का एक 
ज्वलंत उदाहरण हमें मैसूर में मिलता है । अंग्रेजों और निज्ञाम ने मिल कर 
१७६६९ में मंसूर को युद्ध में हरा कर टीपू सुल्तान को सार्वभौम सत्ता का 
अन्त कर दिया था। वे आसानी से सारे प्रदेश पर अपना सीधा अधिकार 
स्थापित कर सकते थे, पर शासन को ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए उन्होंने 
मंसूर का राज्य उसके पुराने हिन्दू राज्य-वंश के एक व्यक्ति को सौंप दिया, 
तीस वर्ष के बाद, मैसूर के राजा के विरोध के बावजूद भी, अंग्रेजी सरकार 
'ने मैसूर के शासन को अपने हाथ में ले लिया, और उसके पचास वर्ष के ब!द 
उन्होंने उसे फिर छौटा दिया । १८८१ में राज्य को लौठाते समय अंग्रेज़ी सर- 
कार ने मंसूर के राज्य-वंश के किसी क़ानूनीं अधिकार का जिक्र नहीं किया 
केवल टसके हाथ में शासन सौंप देने की अपनी इच्छा प्रगटठ की। इससे, यह 
स्पष्ट हो जाता है कि देशी राज्य के रूप में मेंसूर का अस्तित्व अंग्रेज़ी सरकार 
की इच्छा पर निर्भर था। उच्नीसवीं शताब्दी के पहिले सांठ वर्षो में तो देशी 
राज्यों के अस्तित्व को युद्ध अथवा विजय के द्वारा चहीं, शान्ति-पूर्वक मिटा देने 
के अनेकों उदाहरण मिलते हैं, और यदि उसके बाद अंग्रेज़ी सरकार ने अपने 
इस अधिकार का प्रयोग बन्द कर दिया तो उसका कारण यह नहीं था 
कि उसे देशी राज्यों के अधिकार, अथवा उनकी आंशिक सा्तिभौस सत्ता' में 
' निश्वांस हो गया था, पर यह था कि वसा करना उसके अपने स्वार्थों के अनु- 
' कल नहीं था। ह 

..__सच तो यह है कि अंग्रेज़ी सरकार और देशी राज्यों के सम्बन्ध में संबियों 
का कोई मल्य रह ही नहीं गया था । संधि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों में 
जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए किए जाने वाले समभौते” का नाम हैं । 
देशी राज्यों कं साथ किए जाने वाली संधियों का प्रारंभ में कुछ मूल्य हो 
' सकता था पर एक ऐसी स्थिति में जब देशी राजा संधि को समव की ग्रति 
के अनुसार बदतने अथवा तोड़ने के अधिकार का उपयोग कर ही नहीं सकते 
थे उनका महत्त्व काग्रज़् के मुल्य हीन टुकड़ों से अधिक नहीं रह गया था । वे 
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सचमुच ही देशी राज्यों के साथ के सम्बन्धों का आधार नहीं रह गईं थीं। 
वस्तु स्थिति तो यह थी कि सारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था पर शासन की 
प्रणाली की दृष्टि से उन्होंने उसे दो भागों में वांट रखा था---एक का शासन 
वे सीधे वंधानिक उपायों से चलाते थे, दूसरे में राजा अथवा नवाब की आड़ 
में । जनता के लाभ अथवां हानि में सीधी दिलचस्पी न होने के कारण वे सदा 
यह देखना भी आवश्यक नहीं समझते थे कि यह दूसरे ढंग का शासन ठीक से 
चल भी रहा हूँ या नहीं । उनके अपने हितों का जहाँ खतरा होता था वहां वे 
जोरों से प्रहार करने में चूकते नहीं थे | यहां यह सवाल पूछा जा सकता है 
कि यवि अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ इस वस्तुस्थिति से परिचित थे तो उन्होंने स्पष्ट 
शब्दों में इसकी घोषणा क्यों न की और उनमें से कुछ ने देशी राजाओं को 
अपनी सार्वभौम सत्ता के दावे को प्रस्तुत करने में प्रोत्साहन क्‍यों विया। 
इसका उत्तर तो बहुत संपष्ट हें ही। अंग्रेज़ देशी र/।ज्यों को अपने साम्राज्य 
को मज़बत बनाने वाले प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के रूप में देखते थे और राष्ट्रीय 
भावना को आगे बढ़ने से रोकने में उनका उपयोग करना चाहते थे । देशी 
राजाओं के दावे को उन्होंने वहीं तक आगे बढ़ने दिया जहाँ तक उसने उनकी 
सावंभौमता पर अतिक्रमण नहीं किया । उनकी वसा करने के किती भी प्रयत्त 
का उन्होंने सदा जोरदार विरोध किया । 

संघ-शासन ओर 

३ हु. की ५ 

दशा रयासत ः 

१६३४ के संघ-शासन में पहिली बार भारत-सरकार के सांथ देशी रिया- 

सत्तों के वैधानिक संबंधों की स्थापता की गई | विधान-संत्रधी किसी भी 
परिवत्तंन का अब तक देशी राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परन्तु संघ- 
शासन की स्वीकृति के साथ तो अंग्रेज़ी सरकार ने यह पात्रन्दी लगा दी थी 
कि जब तक कम से कम आधे देशी राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित होना 
स्वीकार न कर ले तब तक उसकी स्थापना नहीं हो सकेगी । संघ-शासन की 
योजना में, इस प्रकार, देशी राज्यों को एक अनिवाय कड़ी माना गया था । 
इसके साथ ही उनकी वेधानिक स्थिति को स्पष्ट करना भी आंवश्यक हो 
गया था। इस संबंध में अब यद्द स्पष्ठ रूप से मान लिया गया कि उनकी 
अंपनी सा्वभौम संत्ता थी | इंसी कारण हंम देखते है कि प्रान्तों के संघ-शासन 
“में शामिल होने और देशी राज्यों की उसी क्रियां. में एक मौलिंक अन्तर था । 
प्रन्‍न्त तो अंग्रेज़ी सरकार की संपत्ति थे और इस कारण उसका आदेश उनके 
लिए सर्वमान्य था, पर देशी राज्यों पर, जिनकी अपनी साव॑ं भौम सत्ता मान 
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ली गई थी इस प्रकार का कोई आदेश छादा नहीं जा सकता था । संघ-शासन 
में वे स्वेच्छा से ही शामिल हो सकते थे । संघ के प्रवेश-पत्र के मसविदे से भी 
यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी सरकार देशी राज्यों के प्रति अपने किसी 
प्रकार के अधिकार का दावां नहीं रखती थी । देशी राज्य के द्वारा भारतीय 
प्ंध की सौंपे जाने वाले अधिकारों का अन्तिम निर्णय भी देशी नरेशों के हाथ 
में ही था। यह अवश्य कह दिया गया था कि संघ को सौंपे जाने वाले अधिकारों 
के अतिरिक्त भारत-सरकार द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले सभी पुराने 
अधिकार उसी के हाथों में रहेंगे, और इस प्रकार अंग्रेज़ी सरकार की प्रभू-पत्ता 
एक बार फिर घोषित कर दी थी, परन्तु जहां तक संघ में सम्मिलित होने 
वाले देशी राज्यों के अधिकारों का प्रश्न था, कानून-संबंधी व शासन-सम्बन्धी 
सभी अधिकारों की स्पष्ट व्याख्य कर दी गई थी, और यह भी 
' स्पृष्ट कर दिया गया था कि विधान में किसी प्रकार को मौलिक 
परिवर्देन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि देशी नरेशों की 
स्वीकृति न ले ली जाएगी । देशी नरेशों की सावंभौम सत्ता की धारणा का 
निर्वाह करने की दृष्टि से अंग्रेज़ी सरकार एक ऐसे विचित्र संघ-शांसन का 
निर्माण करने के लिए भी तैयार हो गई जिसकी विभिन्न इकाइयां, प्रान्तों व 
देशी राज्यों, का ढांचा एक दूसरे से भिन्न और वेमेल था, और देशी नरेशों ने 
भी सार्वभौम सत्ता के अपने अधिकार को इतनी गंभीरता के साथ लिया कि 
जब उनके कानूनी सलाहकारों ने उन्हें बताया कि संघ-शासन के शब्द चाहे कुछ 
भी हों उसकी सहज प्रवृत्ति सदा ही केन्द्रीकरण की ओर रहती है और इस 
कारण उनके शामिल होने का अर्थ यह होगा कि उनके आन्तरिक शासन में भी 
केन्द्रीय सरकार का अतिक्रमण इतना बढ़ता जाएगा कि धीरे घीरे उनकी सत्ता 
विलुप्त हो जाएगी तब इस काल्पनिक सार्वभौम सत्ता की सुरक्षा के लिए वे 
इतने बेचे हो उठे कि उनमें से अधिकांश ने संघ-शासन से दूर रहने का ही 
नि३चय कर लिया । जिस परिमाण में संघ-शासन में शामिल होने का देशी- 
राज्यों का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा था उसी परिमाण में मुस्लिम-लीग का 
विद्रोह भी बढ़ता जा रहा था ।इन परिस्थितियों में, दूसरे महांयुद्ध का. प्रारम्भ 
हो जाने के बाद संघ-शासन की योजना को बिल्कुल ही दफ़ना दिया गया । 
१६३२-८८ के बाद 
देश की राजनैतिक प्रगति के मांगें में बाधा डालने का जो अधिकार देशी 
राज्यों के हाथ में भा गया था संघ-शासन की योजना के साथ ही उसका भी 
अन्त हो गया, और यह बात १९४२ की क्रिप्स-योजना में विल्कुल-स्पष्ट कर 
दी गई। क्रिप्स-योजना का आधार देश के प्रमुख राजनेतिक दलों के साथ में 
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केन्द्रीय शासन को सौंप देना था । देशी राज्यों के सम्बन्धों में उनकी योजना 
सूक और अस्पष्ट थी । क्रिप्स-योजना में प्रान्तों को यह अधिकार दे दिया गया 
था कि वे अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर ले ।थे मिल जुलूकर अपना एक संघ 
बना ले अथवा दो संघों में अपने आपको विभाजित कर लें अथवा, यदि चाहें 
तो, अपनी स्वतंत्र स्थिति रख सकें, इसका अन्तिम अधिकार उन्हें दे दिया 
गया था, परन्तु देशी राज्यों के लिए कोई बांत स्पष्ट नहीं थी । उनके संबंब 
में तो क्रिप्स ने केवल इतना ही कहा कि सत्ता परिवत्तंन के साथ अंग्रेज़ी सर- 
कार के साथ की हुई उनकी संधियों में संगवतः कुछ परिवर्तन 
करना पड़े । इस पर देगी नरेज्ञों ने एक आवेदन-पत्र क्रिप्स की सेवा में प्रस्तुत 
किया जिसमें उन्होंने प्रान्तों के समान यह अधिकार चाहा कि वे नए बनने वाले 
संघ, या संघों में से किसी एक, में सम्मिलित हो सकें अथवा, यदि चाहें था, 
अपने को स्वतंत्र घोषित कर सकें । संक्षेप में, वे भी प्रान्तों के समान ही भाग्य 
निर्यय का अधिकार चाहते थे। क्रिप्स ने इस सुझाव को न तो स्वीकार ही 
किया और न अस्वीकार ही । उन्होंने केवल यही कहा कि देज्ञी राज्यों के संवध 
में कोई अन्तिम योजना उनके पास नहीं थी । क्रिप्स-योजना के देश के प्रमुख 
राजनतिक दलों द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद से देश अंग्रेजी शासन से एक 
लंबे संघर्ष जौर गत्यावरोध में उलक गया, जिसकी समाप्ति का पहिला प्रयत्न 
जन १६४४५ के शिमला-सम्मेलन में क्रिया गया । उसमें कंवल प्रमुख राज- 
नतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई, कौर वह चर्चा भी असफल 
रही | पर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि सत्ता-परिवत्तंव की इन चर्चाओं 
'की दृष्टि से देशी राज्यों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था । 
ब्रिटेन में मज़दर दर के झासन की स्थापना के बाद उसकी भारतीय नीति 
में एक बड़ा मौलिक परिवत्तंत दिखाई दिया । हिन्दुस्तान की राजनेतिक स्थिति 
का निकट से अध्ययन करने के लिए उसने पालमेंन्ट का एक शिष्ट मंडल भंजा 
और उसके वाढ केबिनट कें मंत्रियों का एक दल । केविनठ के मंत्रियों ने 
हिन्दुस्तान पहुँच कर राघनैतिक दलों के नेताओं से एक वार फिर .बात-चीत़ 
शुरू की | उस वात-चीत में भी देशी राज्यों के लिए कोई स्थान नहीं था । 
देशी राज्यों के संबंध में अंग्रेज़ सरकार की ओर से एक अधिकृत घोषणा १२ 
मई १8४६ को प्रकाशित की गई जिसमें यह कहा गया कि हिद्दुस्तान के स्व- 
तंत्र हो जाने पर देक्षी राज्यों के सायंकी गई अंग्रज। सरकार का समस्त 
ह संधियाँ री समाप्त जायंगी. अंग्रेज़ी चयासन की प्रम सत्ता का अन्त हा जायचगा 
लौर वही स्थिति में देशी राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जायेंगे । यह वहुत 
स्पष्ट रूप में कह विया था कि देझ्ी राज्यों के संबंव में जिस प्रभु खत्ता का 
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उपयोग अंग्रेज़ी सरकार कर रही थी वह नई बनने वाली किसी भी भारतीय 
सरकार को नहीं सोंपा जायगा। अंग्रेज़ी सरकार ने इसके साथ ही अपनी यह- इच्छा 
अवश्य प्रगट की कि नए बनने वाले वेधानिक ढांचे में देशी रियासतें अपने 
लिए उचित स्थान बना लें और यह सलाह भी दी कि यदि वे ऐसा करना चाहें 
तो उन्हें अपने शांसन के स्तर को ऊँचा उठाना होगा और दूसरी ओर, कम से 
कम छोटे राज्यों के लिए, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटा कर बड़ी-इकाइयों 
के रूप में अपना पुत्रः संगठन करना होगा । और यह भी कहां गया कि सभी 
राज्यों में जनतंत्रीय संस्थाओं का विकास भी आवश्यक होगा, जब्‌.तक. स्थाई 
रूप से वे भारतीय विधान में सम्मिलित हो सकें तब तकं के लिए उनको नई 
बनने वाली. केन्द्रीय सरकार से. कम से कम आशथिक संबंध बनाए रखने की 
सलाह भी दी गई थी। उन्हे बताया गया था कि अंग्रेज्ञी राज्य से संबंध दूट 
जाने की स्थिति में उनके सामने दो ही रास्ते रहगए थे---एक रास्ता संघ- 
शासन में शामिल होने का था और दूसरा, स्वतंत्र रहते हुए, उससे निकट राज 
नेतिक संबंध स्थापित करने का था | १६ मई को प्रकाशित की जाने वाली 
के बिनंट मिशन योजना में देशी राज्यों के संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं कही 
गईं थी और यद्यपि विधान-सभा में उनके लिए स्थान रखा गया था परंतु उन 
स्थानों की पूर्ति किस पद्धति से की जायगी इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया 
था। २४ मई के अपने एक प्रस्ताव में कांग्रेस ने यह प्रश्न उठाया कि देशी 
राज्यों के इन प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होगा, जिसका उत्तर केवि- 
नटठ मिशन की और से यह दिया गया कि इसका निद्चय विधान-सभा व देशी 
राज्यों के बीच वातचीत. और समझौते के द्वारा ही किया जा सकेगा! 
नरेन्द्र मण्डल की और से बातचीत करने के लिए एक समिति पहिले से नियक्त 
की जा चुकी थी । दिसम्बर में विधान सभा की ओर से भी एक समिति नियक् 
कर दी गई । इस दोनों समितियों की बातचीत का परिणाम १७ अप्रेल १६४७ 
को प्रकाशित किया गया और अपग्रेल के अन्त तक बहुत से देशी राज्यों ने अपने 
प्रतिनिधि विधान-सभा में मेजने प्रारंभ कर दिए। ु 
रक्‍तहीन क्रान्तिं का क्‍ शी 
खत्रपात ह 
३ जन १६४७ को घोषित की जाने वाली माउन्टबेटन योजना, और देश 
के प्रमुख, राजनैतिक दलों के द्वारा उसके स्वीकार कर लिए जानें के. बाद बनने 
वाले भारतीय स्वाधीनता एक्ट? ने सारी परिस्थिति कोःएक वार फिर तेज्ी 
से वदल डाला । इस 'एक्ट' के द्वारा देशी राज्यों को केन्द्रीय सरकार से संयुक्त 
करने वाली सारी कड़ियाँ और संवध एक साथ तोड़ डाले गए ।. यह- विल्कु 
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संभव था कि इसके परिणाम-स्वरूप देश में अराजकता फैल जाती । उससे 
बचने के लिए एक हल्की सी व्यवस्था डाक, तार व यातायात सस्बन्धी पुराने 
समभोतों के तव तक चलने की रखी गई थी जब तक वे दोनों में से किसी 
एक दल के द्वारा ठकरा न दिए जाएँ। इन समझौतों के नाम पर एक, रिया- 
सती विभाग खोला जा सका, जो १५ अगस्त १६४७ के बाद दो भागों में बट 
गया । इस विभाग का काम प्रारंभ में केवल उन थोड़े से समभौतों के संबंध 
में देशी राज्यों से संपके बनाए रखना था जो अब भी उन्हें भारत-सरकार से 
जोड़े हुए थे। ५ जलाई को इस विभाग के अध्यक्ष की हेसियत से सरदार 
वललभभाई पटेल ने एक बहुत ही राजनीतिज्ञता पूर्ण वक्तव्य दिया जिसमें 
उन्होंने देशी राज्यों का ध्यान उस एकता को बनाएं रखने की आवश्यक्ला 
पर दिलाया जिसके अभाव में देश ने अनेकों कष्ट उठाए थे और जिसके विना 
भविष्य में भी वह किसी बड़ी बात की आशा नहीं कर सकता था। 
उन्होंने देशी राज्यों से अपील की कि इस एकता को बनाए रखने के लिए वे 
भारतीय संघ में शामिल हो जाएँ। उन्होंने देशी नरेशों से अपने शासन के 
केवल तीन विभागों, रक्षा, वैेदेशिक नीति व यातायात को केन्द्रीय सरकार को 
सौंपने के लिए कहा और उन्हें इस बात का आइवासन दिया कि उन पर किसी 
प्रकार का आधिपत्य स्थापित करना केन्द्रीय सरकार का कभी लक्ष्य नहीं होगा। 
माउंटबेटन ने भी इसी प्रकार का एक वक्कत्य दिया | इन वक्कव्यों का बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा और भारत सरंकार की इस नीति का परिणाम यह हुआ 
कि.२५ जंलाई को देशी नरेशों की जो बेठक अस्थायी समझौतों के संबंध में 
बातचीत करने के लिए वलाई गई थी उसने रियासतों .के संघ में शामिल होने के 
संबंध में भी कई आवश्यक फ़ैसले किए, और . १५ अगस्त १६९४७ को जब देश 

को केवल दो भागों में विभाजित करने का. प्रश्न ही सामने नहीं था बल्कि 
उसके .शंत-शत भागों. में विभक्त हो जाने का भय भी था, एक भारतीय राज- 
नीतिज्ञ की दरंदशिता के परिणाम-स्वरूप, हैदराबाद, काइमीर और जूनागढ़ 

की रियासतों को छोड़ कर, शेष सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने 
का वचन दे चुकी थीं | हिन्द की एकता को बनाए रखने की दिशा में तो यह 

एक बहुत बड़ा क़दम था, उसे अधिक संघटित करने और जनतंत्रीयं, दिशा में 
आगे बढ़ाने. की अनिवायेता को भो इंस क़दम. ने संभव वनो दिया था | इस 
प्रकार;भारंतीय प्रगति और संघटन और .जन-तंत्रीकरण की. दिश्वा,में एक रक्त- 
द्वीने :क्ांति.का सुत्रपात हुआ । 


खबग्ा करण आर जनतत्राकरण 
: १५ अगस्त १६४७ के पहिले पहिले अधिकांश देशी रियासतों के भारतीय 
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संघ में सम्मिलित हो जाने का परिणाम यह हुआ कि हिन्द की एकता! की रक्षा 
हे सकी । परंतु, देशी राज्यों की समस्या को सुलकाने की दृष्टि से यह अंतिम 
 क्ैंदम नहीं बल्कि पहिलां कदम था। जेब तक इन देशी रियासतों को भारतीय 
संघ में आधथिक और राजनैतिक सभी दृष्टियों से बिल्कुल ही गंथ नहीं दिया 
जाता तंब तकं॑ इनकी उपस्थिति से उत्पन्न होने बाली कठिनाइयों का ठीक से 
* निंपटारा नहीं किया जा सकता था। इस दृष्टि से यह आवश्यक था कि एक 
ओर तो छोटी'छीटी रियासतों को मिला दिया जाए और दूसरी ओर उनमें 
जनतंत्रीय संस्थाों की स्थापना कर दी जाए । छोटे राज्यों को मिलाने की 
कुछ योजनाएं पहिले भी बनी थीं। १६३३ में इस प्रकार का एक प्रयत्न किया 
गंया था । १६३६ में लिनलिथगो ने देशी राज्यों से अपने पड़ौस के राज्यों के 
' सार्थ विभिन्न प्रकार के शासन-सम्बन्धी समकौते करने के लिए प्रोत्साहित 
कियाों । १६४३ में फिर छोटे राज्यों को मिलाने की चर्चा चली | पर ये सभी 
' थोजनोएं असफल रहीं । इसका कारण यही हो सकता हैँ कि उनके पीछे वाघ्त- 
विकेता का कोई बड़ा दबाव नहीं था । देश के स्वाधीन हो जाने के बाद सोरी 
' परिस्थिति अचानक और तेज्ञी के साथ बदली । देश के झापष भाग में पूर्ण 
स्वाधीनता की स्थापना का प्रभाव देशी र|ज्यों की जनता पर पड़ना स्वाभाविक 
थं। | १५ अंगस्त के बाद सभी देशी राज्यों में राजनेतिक आन्दोलन बड़ी तेज़ी 
के साथ फैलने लगे और जनतंन्रीय संस्थाओं की मांग की जाने लगी। कई राज्यों 
में इसे भांग की तात्कांलिक पूत्ति भी की गई। पर छोटे राज्पों में तो किसी 
ब्रकारं के जेनतंत्रीय शासन की उस समय त्क कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी जबे तक किं उनके भौगोलिक विस्तार को बढ़ा न दिया जाए । 

' छोटे राज्यों में तेशी से बढ़ने वाली राजनैतिक चेतना की तीब्र धारा को 
पकिसी वैधानिक पंरिवत्तत की प्रतीक्षा में रोका नहीं जा सकता था। १४५ 
अंगस्तं के बाद कई छोटे राज्यों में जनता ने अपने नरेशों के प्रति छुले विद्रोह 
की घोष णों कर दी और इन छोटे-मोदे नरेशों के लिए अपने सीमित सांधनों 
के सहारे उन-विंद्रोहों को कुचलना असंभव हो गया । यह भी बिल्कुल स्वोभा- 
विंके थी कि अज्ञान्ति औरं अंव्यवस्था की ये अराजक लहरें अपनी छोटी 
सीमाओं की अतिकेमंण करः अपने पंडौती प्रदेशों के श्ान्‍्त जीवंन को भी ख़तरे 
में डांले दें । छत्तीसगढ़ भोर उड़ीपांकी रियोसतों में तो ऐसो हा भी । कई 
चप॑ पहिंले जवं डंड्टीसा के नए प्रास्त का निर्माण हो रहा था तत्र इन रियासतों 
से प्रोन्तीड शत्कार के किंसी प्रेकारं का सम्बन्ध रखे जोन पर ज़ोर दिया 
शैयों था, पर-इसे - विचार को क्रियात्मक हूंपे नहीं दिया जा -सका | इन छीटे” 
राज्यों में फैनेने वाली अरोजकता ने जब एक व्य'पक रूप ले जिया तव सरदार 
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पटेल वहां गए, ज्ञासकों से इन स्यिासतों- के भविष्य के सम्बन्ध में चर्चा की 
और उनके साथ एक समझोता किया जिसके परिणाम-स्वरूप छत्तीसगढ़ और 
उड़ीसा वो रियासतें अपने समीपव॑र्त्ती प्रान्तों में मिला'दी गईं.। इस समझौते 
के अनुपार नरेश्ञों ने शाप्तनन के समस्त अधिकार भारत सरकार के हाथ में 
सोंप दिए । भारत-स रकार ने उनकी सिविल लिस्ट, व्यक्तिगत जायदाद, उपा- 
धियों ओर अन्य विशेष अधिकारों को मान लिया । १४ दिसम्त्रर को इस 
समभोते पर दस्तखत हुए थे। १६ दिप्तम्बर को सरदार पटेलः ने एक वक्तव्य 
दिया जिसमें उन्होंने देशी राज्यों में जनतंत्र के तेज़ी से बढ़ने की आवश्यकता 
पर ज्ञोर दित्र, और कहा कि जब तक छोटी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व 
को मिठा नहीं दिया जाता तब त्तक् उनमें जनतंत्रोव शासन की स्थापना 
असंभव होगी । सरदार पटेल ने अपने इस वकक्‍ृतव्य में छोटे राज्यों के लिए तो 
एक आदेशा-सा ही दे दिया कि उनके सामने अपने अस्तित्व को खो देने और 
जनतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता रह ही 
नहीं गया था। छोटे राज्यों के सम्बन्ध में भारत-सरकार की नीति की इतनी 
स्पष्ट व्याख्या पहिले कभी नहीं की गई थी । 

छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रियासतों से प्रेरणा पाकर दक्षिण की कई 
रिय!सतों ने, जिनमें पहिले एक स्वतंत्र संघ बनाने की चर्चा चल रही थो, 
वम्बई-प्रान्त में सम्मिलित किए जाने की प्रार्थना और १६ फ़र्वरी १६४८ के 
वाद से उनके बम्बई-प्रांत में विलीन होने की त्रि.या का प्रारंभ भी हो गया । 
इनकी संख्या १७ क्षेत्रफल ७,६५१ वर्गमगील, आबादी १७ लाख और  वाधिक 
आय १ करोड़ ४२ लाख के लगभग थी । इसके बाद गजरात की छोटी 
रियासतों ने, जिनकी संख्या १५७ थी क्षेत्रफल १६,३०० वर्ग मील, आबादी 
२७ लाख और वाधिक आय १ करोड़ ६५ लाख, -बंत्रई प्रान्त में मिलने की 
प्राथंना की और १० जून को उनका शासन भी बबई की .सरकार ने अपने 
हाथ ले में लिया । कुछ और छोटी-छोटी रियासतें इसी बीच पूर्वी पूंजाव वे 
मद्रास में मिल चुकी थीं । ६ मार्च को पूर्वी पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों की इक्कीस 
रियासतों ने प्रार्थना की कि भारत-सरकार उनका -.श्ासन-प्रवनन्‍्ध अपने हाथ में 
ले ले । उनकी भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति को- देखते हुए -भारत-सरकांर 
ने यह निश्चय किया कि उनका शासनश्रवन्ध-तो; ,वह अपने. हाथ में ले लेगी 
परंतु शासन की दृष्टि से उनका अपना स्वतंत्र अऋर्लितत्व,भी रहेगा ।१५ अग्नल 
को हिमाचल-प्रदेश के नाम से इन राज्यों में एक, सिले:जुले :राज्य की स्थापना 

गई । इस समस्त प्रदेश का क्षेत्रफल १०,६००. वर्ग मील, आवादी ६॥ लाख 
और वाधिक आय ८५ लाख थी । ४ मई को कच्छ की रियासत ने भी अपना 
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शासन केन्द्रीय सरकार के हाथों में सौंपने का निश्चय किया । १६४८ के 
ग्रीष्मारंभ तक देश की लगभग सभी छोटी रियासतें या तो अपने सभीषपवर्त्ती 
प्रान्तों में विलीन हो चुकी थीं या उनका शासन केन्‍्द्रोय सरकार के अन्तर्गत 
आ गया था और एक ऐसी समस्या जो पिछले पन्द्रह वर्षों के समरत प्रयत्नों 
की उपहासास्पद बनाती आ रही थी चुटकियों में सुलक गई [ ' 

परन्तु देशी राज्यों क्री विस्तृत और जटिल समस्या का यहे तो केवल ए 
अंश था । अधिकांश राज्य तो ऐसे हैं जो न तो इतने छोटे हैं कि अपने शासन 
का भार संभाल ही ने सके और न इतने बड़े कि अपने बलंबूते पर उसे आँधु- 
निक रूप दे सकें | इन रियासतों के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें पड़ौस की 
रियासतों के साथ मिला कर सघ का रूप दिया जाए । इस प्रकार की रिया- 
संतों में काठियावाड़ की लगभग २१७ रियासतें थीं जिनकी सीमाएं बड़ी दूर 
तक भर बड़े अस्त व्यस्त ढंग से बिखरी हुईं थीं। जनवरी १६४८ के आरंभ 
में इन सबको मिला कर एक संघ का रूप देने को चर्चा आरंभ हुई और तीन- 
चार सप्ताहों के भीवर-भीतर उप्त योजना ने एक निश्चित रूप ले लिया जिसके 
परिणाम-स्वरूप १५ फ़र्वंगी को सौराष्ट्र के नए राज्य की स्थापना हुई ] 
सौराष्ट्र का क्षेत्रफल ३१,८८४ वर्ग मील, आबादी ३५ लाख २२ हज़ार और 
चाधिक आय ८ करोड़ थी। इस संघ में शामिल होने वाली रियात्ततों के 
नरेशों. का एक मंडल बना दिया गया था जिसमें राजप्रमुख, उपराजप्रमुख 
आदि अधिकारियों को व्यवस्था की गई धी--नरेशों को नए विधान में समा- 
विष्ट करने की दिशो में यह नया और आकर्षक प्रयत्न था * सौराष्ट्र के बाद 
दिल्‍ली के पड़ौस की कुछ रियासतों, भलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 
ने, मिल कर, जिनका क्षेत्रफल ७.५३६ वर्ग मील, आवादी: १८ लाख ३८ हज़ार 
और वाधिक आय १ करोड़ ८5३ लाख थी, मत्तस्य-राज्य को स्थापना की । 
इसके सम्बन्ध में अन्तिम समकभोता २६ फ़रवरी को किया गया और १६ मार्च से 
मत्स्य के नए शासन का श्री गणेश हुआ । 

इसके बाद तो देशी राज्यों के संघबद्ध होने की यह प्रवृत्ति तेज़ी से फैलने 
लगी । मत्स्य के बन जाने के कुछ दिनों बाद ही बुंदेलखंड और वर्धेलखंड की 
३५ रियासतों ने विध्य-प्रदेश की स्थापना की । इसके बनने में सवसे बड़ी कठि 
नाई रीवा कौ थी। रीवा अकेला लगभग अन्य सभी रियासतों से बड़ा था। 
इस कारण रोल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए और तव वह संघ में 
शमिक्ष हुआ । निध्य-प्रदेश का क्षेत्र फल, २४, ६१० वर्ग मील, आवादी ३४ 
लाख ६६ हजार और वीषिक आय २॥ करोड़ थी । विध्य-प्रदेश के वाद संघी- 
करण की इस प्रवत्ति का ककाव फिर राजपूताना की और लौठा | पूर्वी राज 
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' पृताना की कुछ ग्यासतों ने कोठा की अध्यक्षता में राजस्थान-संघ कीं योजना 
तेयार की । २५ मार्च को इस संघ का उद्घाटन भी हो गया था, परंतु 
उदयपुर द्वारा उसमें शामिल होने की.इच्छा प्रगट किए जाने के बाद उसका 
रूप बदल दिया गया और उदयपुर के महाराणा की आजीवन राज प्रसुखता 
में उसका फिर से संगठन और १८ अप्रेल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उदय- 
पुर में उसका “उद्घाटन किया गया | उदयपुर के सस्मिलित हो जाने पर इस 
संघ का क्षेत्र फल १९, ६७७ वर्ग मील, आब दी ४२ लाख ६१ हजार व व] धिक 
आय ३ करोड़ १७ लाख हो गए। राजस्थान संघ की सीमाओं से मिली जुली 
मध्य भारत की सोमाएँ थी जिसमें वहुत से छोटे राज्यों के अलावा ग्वालिग्रर्‌ 
और इन्दौर के बढ़े राज्य भी शामिल थे । ये राज्य भो संघबद्ध होना चाहते थे 
पर काफी दिनों तक यह चर्चा-चलती रही कि ये सव ग्वालियर और इंदौर में 
झ्ामिल होकर अपना एक संघ बनावें अथवा ग्वालियर और इंदौर को आधार 
बना कर दो अलग संघों का निर्माण किया जाए। २०-२२ अप्रेल को दिल्‍ली. 
में होने वाले इन रियासतों के कार्यकर्त्ताओं के एक सम्मेलन में इस विवाद का 
निपटारा हो गया और मध्य-भारत के एक संयक्त संघ की स्थापना का निददत्य 
कर लिया गया । इसका क्षेत्र फल ४६, २७३ वर्ग मील, आबादी ७१ लांख 
और वाषिक आय ८ करोड़ के लगभग थी । सरदार पटेल के छझब्दों में, “यह 
हिच्दुस्तान में सबसे बड़े संघों में हैं और आथिक साधनों व जन संख्या में.कोई 
दूसरा संघ इसका मुकाविला नहीं कर सकता । ” एंतिहासिक दृष्टि से यह 
वह भाग है जिसमें मराठा के उत्तरो हिन्दुस्तान के साम्राज्य के अवशेष हें और 
औद्योगिक दृष्टि से सभी देशी राज्यों में यह सबसे आंगे बढ़ा हुआ प्रदेश है । 
शिक्षा व संस्कृति के विकास की दृष्टि से यह देश के अन्य भागों से किसी भी 
प्रकार पीछे नही है । इस संघ की स्थापना २६ मई को हुई | मध्य-सारत संघ्र 
की स्थापना के साथ काठियावाड़ से रीवा तक फ़ला हुआ समस्त प्रद्वेश, जिसे 
भारत का हृदय कहा जा सकता है, भारतीय संघ के साथ निकटतम.संपर्को . में 
गंथ दिया गया हैं। सभी बड़े राज्य-संघ इस क्षेत्र. में समात्रिष्ट. हैं .। इसमें पांच 
राज्य-संघ व जोधपुर, जंसलमेर, बीकानेर, जयपुर ,तथा भोपाल-ह्ली ते पांच 
रियासतें हैं जिन्होंने फिलहाल संघ-योजना से अलग रहने का -निरचय:कियां हैँ । 
१, ७५ हजार वर्ग मील का यह क्षेत्र बंटवारे के वाद शेष रह जाने वाले महा; 
ढ्वीप का एक मुख्य अंग है और इसमें से होकर प्रश्चिम त़था-दरक्षिणु से उत्तर 
को रेले व सड़कें जाती हें । इस समस्त क्षेत्र के समग्रीकर॒ण. का परिणाम समस्त 
देश की एकता व शक्ति पर पड़ना अनिवाये है। मध्य-भारत:संघ-के -वन जाने 
के बाद पूर्वी पंजाठ की पटियाला, कपूरथला जिन्द, नाभा आदि 5 रियासतों ने 
८ 
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अपना एक संघ बना लेने का निश्चय किया। १५ जुलाई को इस-संघ का उद्‌- 
घाटन हुआ और २० अगस्त तक सभी रियासतों का शासन-प्रबंध राज प्रम्मुख 
को सौंप दिया गया। इस संघ का क्षेत्र फूल १० ११६ वर्ग मील, आबादी ३२ 
लाख २४ हजार और वार्षिक आय ४ करोड़ के लगभग़ हैं | अगस्त १९४८ 
के अंत तक, इस प्रकार, कुछ थोड़ी सी ऐसी रियासतों को छोड़ कर ज़ो अपना राज्य 
स्वर्ग चला लेने की स्थिति में थीं, सभी रियासतें या तो निकटवर्त्ता प्रात्तों में 
मिला दी गई थीं य्रा अपनी पास की रियासतों से मिल कर किसी न्ञ किसी 
संघ-में शामिल हो गई थीं | संघीकरण की इस प्रवृत्ति के साथ साथ इन सभी 
प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार से उनके संबंधों को हृंढ़ बनाया जा रहा था | प्रौरंभ 
में बनने वाले संघों से तो केन्द्रीय सर कार ने केवल रक्षा, वेदेशिक नीति और 
यातायात संबंधी अधिकारों के सौंपे जाने क़ी माँग की थी पर राजस्थान-संघ 
बत्तते समय उन्होंने, राज्यकर संबंधी क़ानूनों को छोड़ क़र, अन्य कानूनों को 
प्रान्‍्तों के समान उनकी सीमाओं में जारी किए जाने की मांग की, और मध्य: 
भारत संघ पर तो इस प्रकार की पाबन्दी ही लगा दी गई | ६ मई को दिल्‍ली 
में सभी राज प्रसुखों और प्रधान-मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया.जिसमें 
उनसे केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के अधिकारों की. मान लेने के लिए कहा 
गया । विभाजन द्वारा वेश की एकता को जो चुनौती दी गई थी केन्द्रीकरण 
का यह -गतिश्ील चक्र उसका शक्तिशाली प्रत्त्युत्तर देने से लगा हुआ धा | 
ऊपर के विवेचन से यह .ब्रात स्पष्ट हो जांती है कि पिछले महीनों में देशी 
राज्यों में एक सांथ ही दो शवृत्तियां चलती रही हँ। एक़ भ्रोर तो छोटे रोज्यों 
का अस्तित्व बड़ी इकाइयों में सम्राविष्ट किया जा रहा था और दससे ओर 
इन सभी प्रद्देशों में शासव का पुनःसंगठन जनतंत्रीय आधार पर किया जारहा 
था । समग्रीकरण की दृष्टि से देशी रिश्रासत्रों के प्रति वरत्ी जाते ताली नीति 
को ह। चार॑ भाएों में बांद सफते है। पूढिक्के भाग के क्षन्त्गंत छत्तीगसढ़ गौर 
उड़ीसा, दक्षिण और गजरात आदि की वे छोटी छोटी रियासतें आती हैं जो 
अपने निकटवर्तती प्रान्तों में मिला दी गईं । दूसरे भाग में वे वरियासतें शामिल 
- जिममें अप्त्ते प्रैरों पर ख़ड़े होते की क्षमता तो नहीं थी पर .ज़िन्होंते [लिकट- 
चर्ती राज्यों के साथ मिल क्र अपने क़ो एक ,सुस्पष्ट सांस्कृतिक इकाई के कप 
में संघ्टित कर लिया । इसका .एक़ उद्घाहरुण सौराष्ट्र-संप्त है।;तीसदेभ्रात्रा में 
छोटी बड़ी रिग्नासतों के वे मिले-ज़ुले संघ्र हैं जिनमें (ऐसी बढ़ी डिम्नासृतें : श्री 
शासिल. हैंजो ग्रदि चाहतीं.तो भप्ना स्वतंत्र क्षस्तित्त स्ख;स्रकृती श्रें4 परतु 
जिल्होंने अधिक बज़््यापक़ हितों को श््यान में रख़ते- हुए अप्रत्ते तको सप्रीम्रव्नत्ती 
छोटे राज्यों के साथ मित्रा देवा उचित सम्रक्ला । मत्स्य में अलवर, राजस्थाम- 


्द्क 
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संघ में उदयपुर, मध्यभारत में ग्वालियर और इंदौर और पूर्वी पंजाब की जया 
सतों में पटियाला इस प्रकार के उदाहरण हैं । चौथे भाग में जोधपुर, वी काने र 

जयपुर, बड़ौदा, भोपाल आदि वे राज्य हैं जो अपना शासन अपने आप चलाने 
की स्थिति में हुं और जिन पर भारत-सरकार ने अपने अस्तित्व को किसी बढ़े 
संघ में विलीन करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला । १५ मार्च, १४७४८ को 
भारत-सरकार की ओर से दिए गए एक वक्लव्य में इस प्रकार के बड़े राज्यों 
के लिए कहा गया कि “उन्हें किसी दूसरी इकाई से मिल जाने अथवा अपने 
अस्तित्व को उसमें समाविष्ट कर देने के लिए किसी प्रकार से विवश करने 
अथवा दबाव डालने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं हैं । यदि वे अपने को 
अलग ओर स्वतंत्र इकाइयों के रूप में बनाए रखना चाहें तो हमें उप्तमें कोई 
आपत्ति नहीं होगी परंतु इत्तमें से किसी शाज्य के नरेश और उसकी जनता यदि 
पड़ीस के प्रान्त में मिल जाना चाहे अथवा स्वेच्छा से पड़ौसी राज्यों के साथ 

मिल कर अपना एक संघ बनाना चाहे तो भारत सरकार उनसे ऐसा करने के 
लिए मना भो नहीं करेगी | ? 'इन सभी राज्यों में जनतंत्रीय संस्थाओं का, 
विकास भी एक अभृत पूर्व तेजी के साथ हुआ हू । जो रियासतें प्रांतों में मिल 
गई हैँ उनकी जनता को तो सहज ही शासन में भाग लेने का अधिकार मिल 
गया है, परंतु जो ग्यासतें किसी राज्य-संघ में शामिल हें अथवा स्वतंन्त्र हें 
उनमें: भी राज्य-सत्ता स्पष्टतः नरेशों के हाथ से निकल कंर जनता के चुने हुए 

प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई है । लगभग सभी राज्यों में अन्तरिम मंत्रि- 

मंडल बना लिए गए हें जिनमें जनता के विश्वास पात्र व्यक्ति हें और विधान- 

सभाओं के निर्माण के संबंध में स्पष्ट आदेश दे दिए गए हूँ, जिनके अनुसार 
थोढ़े ही समय में उत्तरदायी शासन स्थापित हो सकेगा । एक महान्‌ देश के 

लगभग आधे भाग में जन तंत्रीय शासन के इतनी तीत्र गति से विस्तार का 

इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण 'नहीं हैं । 


हद्रावाद का समस्या 


* स्मग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की इन बढ़ती हुई प्रश्नत्तियों के बावजूद 
'भी एक. बढ़ा राज्य न-केवल भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इन्कार करता 
रहा परस्थु क्थतन्त्रता के अपने अधिकार की. भी अनवरत घोषणा करता रहा 
और मारतीब संघ से एक बढ़े संघ की तैयारी में भी' व्यस्त रहा | वह 
'बैदराघाद का राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि. से 'वह देशी राज्यों में केवल 
'कार्कौर का समकक्ष ओर आवादी व आमदनी की दंष्टि से सबसे बड़ा था--- 
उसकी जांबादी १ करोड़, ६३ लाख से कुछ अधिक थी ।'परन्तु यदि हम नक्शे 
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पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि हैदराबाद चारों ओर से भारतीय संघ. की 
सीमाओं से घिरा हुआ है, आथिक और यातायात सम्बन्धी सांधनों की दृष्टि से 
वह भारतीय संघ का एक अविच्चछिन्न अंग हे । हिन्द की बड़ी वड़ी रेलें, डाक 

त्तार और टेलीफ़ोन की व्यवस्थाएं और हवाई जहाजों के रास्ते, सब हँदरावाद 
के बीच से होकर जाते हैँ | सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यंह .स्पष्ठ हैं कि 
हूँद्धरावबाद की अपनी कोई स्वतंत्र और विशिष्ट संस्कृति नहीं है। पाकिस्तान 
के निर्माण का आधार तो कम से कम एक धर्म-विशेष के मानने वालों के 
बहुमत में था परंतु हंदराबाद की आबादी का 5८६॥ प्रतिशत हिन्दू-धर्म को 
मानता है और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए बेचेन हैँ । हैदराबाद की 
9 अपनी कोई भाषा नहीं हैँ । उसके निवासियों, में लगभग ७० लाख तेलगू 
भाषा-भाषी हैं, ४० लाख व्यक्तियों की मातृभावगा मराठी हैँ और २० लाख से 
अधिक कन्नड़ भाषा को अपने देनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं । हंदराबाद 
. राज्य का अपना कोई स्वतन्त्र भौगोलिक अस्तित्व भी नही है । हैदराबाद की 
तुलना यूरोप के स्विटज़रलेण्ड और आस्ट्रिया जैसे देशों से की गई है जो चारों 

ओर अन्य देशों की सीमागों से घिरे हुए हैं, समुद्र तक जिनकी पहुँच नहीं हैं, 

जिनमें कई भाषाएं बोनी जाती हैं और जिनका बहुत सुस्पष्ठ भौगोलिक 
अस्तित्व भी नहीं हैँ पर जिनकी गिनती अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से 
स्वतन्त्र राज्यों में की जाती है । यह तुलना भ्रम में डालने वाली है । यूरोप के 
ये देश कई भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों की सीमाओं से घिरे हुए हूँ, जबकि 
हैदराबाद चारों से केवल एक वड़े राज्य, भारतीय संघकी सीमाओं से ही घिरा 
हुआ हूँ । हँकराबाद की तुलना तो अमरीका के राज्यों में से बीच में स्थित 
मिशीगन अथवा विस्कौंसिन, इंडियाना अथवां इलीनॉय जैसे राज्य से, ब्रिटन की 
डरबी, वाटविक, ग्लास्टर आदि किसी काउपण्टी” से अथवा फ्रांस के औलियानी 
अथवा मेन अथवा बैरी जैसे किसी ज्िके से की जानी चाहिए, और अमरीका, 

ब्रिटेन अथवा फ्रांस की सरकारों से हम सचमुच यह भाश्ा नहीं रख सकते कि 
वह अपने किसी अन्‍्तर्वर्त्ती प्रदेश को इस प्रकार की स्वतन्त्रता देने के लिए 

तयार हो जाएंगे । 

अन्य देशी राज्यों से विभिन्न हैदराबाद की अपनी कोई स्थिति हैँ; यह 

मानने के लिए कोई ठोस कारण हमारे पास नहीं हैं । १८०० में जब॑ निदञ्ञाम 

के साथ अंग्रेजों की पहिली संधि हुई तब तक प्रभूसता के सिद्धान्त का: विकास 

'नहीं हुआ था, और इस कारण ग्वालियर, जम्मू और काइमीर,. वड़ीदा, इन्दौर, 

भोपाल, राजपूताना के राज्य व ओरछा' आदि रियासतों के” साथ की जाने 
वाली संधियों के समान निजाम की संधि : में अंग्रेज़ी शासन पर आन्तरिक 
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मामलों में हंस्तक्षेप ने करने का प्रतिवन्ध थां। परन्तु, उस प्मंय.वंधानिक दृष्टि 
सें निज्ञार्म दिल्‍ली के मुग़ल राज्य-वंश के आधीन था.। १८५८ के बाद से 
अंग्रेज़ मुगलवंश के वाज़ाप्ता अधिकारी बन गए, य््ंपि सावभौध सत्ता १८१८ 
के बाद से ही. उनके -हाथे में आ गई थी-। निज्ञाम- भी अन्य देशी नरेशों के 
समान अंग्रेज़ी शासन के सैनिक प्रेश्नय में आ गए, जिंसका स्पष्ट "अर्थ उनके 
राजनैतिक प्रभुत्व को समान. लेना था। इस राजनैतिक प्रभृत्व के. साथ. अंग्रेज 
शासकों को देशी राज्यों के आन्तरिक शासन में गड़॑वड़ी फीलने के अवसरं पर 
हंस्तक्षेप करने का स्वाभाविक अधिकार मिल जाता था । यह स्पष्ट. है कि 
मैंग्रेज़ शांसकीं ने इस अधिकार के प्रंथोग से निदञ्ञामःको केंभी मुक्त नहीं माना । 
१८३४ में उन्होंने विद्धाम को चेतावनी दी कि वह यदि शासन-संबंधी दुव्य॑- , 
वंस्थ। को. जल्दी ठीक नहीं कर लेंगे तो भारत॑-सरकार को हेस्तंक्षेप करना 
पड़ेगा । १८६७ में एंक बार फिर और भी कड़ें शब्दों में उन्होंने: निज्ञाम को 
ईसी प्रकार की चेतावनी दी । अक्टूबर १६९११ में, :वत्तेमान ,निज्ञाम के गद्दी 
पंर बठनें के कुंछ मंहीने बाद हांडिग ने उन्हें हे सूचना दी कि उन्हें दो साल का 
अवसर दिया जा रहा था, जिसके बाद भारत-सरंका र . यंदि ज़रूरी समझेगी तो 
एक रीजेंसी-कॉतिल नियक्तल कर देगी ॥” १६१६ में चेम्सफ़ोर्ड ने दो बार उन्हें 
चेतावनी दी, और दूसरी बार तो बंहुत ही स्पष्ट शब्दों में: कहा,. “यह वंत 
वार वार. सार्फ तौर से कह दी गई हूँ कि मैं ब॒रे शासन को वर्दोश्ति नहीं कर 
सकता और जिन परिणामों के संबंध में मैंने आप से कहा है वे व्प्रक्किगत. अंनि- 
यमितिती के स्पष्ट प्रमाण हँ। भारत-सरकार के लिए किसी ऐसे शासक की 
अपना समर्थन देना.जी उन बातों को. अपने यहाँ चलेने दे जिनकी ओर “मैंने 
इशारा; किया - है. असंभव: है ।” इससे यह. स्पष्ट हो जाता है कि हैदरावाँद के 
बाहरी मामलों में-ही नहीं आत्तरिक' शासन .मैं. दखल देने: के अप्रेने:अधिकार 
को भी भारतं-स्रकार ने बार वार :वीहराया; और यंह केवंल. सेद्धास्तिके दृष्टि- 
सें ही नहीं कई ऐसे अवसर भी :आए जब भारितें-सरकारः ने निजञ्भाम की कथित 
राज्यस्सत्त। का;अतिक्रमण कर- उसे; अपनी इच्छा पर॑ , चलने के लिए विव 
किया । प्रधान-मन्त्री व महत्त्वपूर्ण विभागों के अन्य मन्त्रियों की : नियृक्ति:सदा 
ही रेक्षीडेंट की सेंकेत अंयवा छेसकी स्वीकृति से .हो // थो+#सव . तो थह हूँ कि 
मन्तियों- की नियक्कि आईर्दि में; संभवतः किसी अन्य-देशी . राज्य. में, भारित-स रकार 
ने रीना भभिक , हेस्तक्षेत् नहीं, क्रिया:। कई अवसरों. पर; भारतस्सरकार के 
आंदेड पर निज्ाम को अपने प्रिय ,सलाहकों सें को हटाने पर, विवश होता पड़े।। 
वैधानिक सुधारों में -भारते-सरेकार -की: स्वीकृति , छेन. की .वाध्यता थ 
१८४६६ में-कर्जन के. आदेश पर ही निज़ार्म को सरकारी ख़ज़ाने से अपने व्यक्षि- 
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गत खच के लिए पचास लाख रुपया वाषिक से अधिक न छेने का निश्चय 
करता पड़ा । अन्य आथिक सुधार भी भारत-सरकार के इशारे पर किए गए 
राजकुमारों की शिक्षा व ब्ालन-पालन आदि के लिए भी भारत-परफार का 
आदेश ही अन्तिम. होता था । इन सब बातों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि 
भारत-सरकार.को दृष्टि में निज्ञाम की स्थिति अन्य बरेशों से भिन्न और विशिष्ट 
कभी नहीं मानी गई । राजनंतिक और आशिक दृष्टि से तो हँद्राबाद अखिल- 
भारतीय नीतियों का एक अविच्छिन्न अंग माना ही जांता था। हुँद्वावोद-स्थित 
भारतीय सेना का काम कंवल हुँद्राबाद को सेवा नहीं, समस्त दक्षिण-भारत 
की सुरक्षा-व्यवस्था को बनाए रखना था। भारत-सरकार को निज्ञाम को सेना 
को बढ़ा घटा सकने व पुनः गठित करने का पूरा अधिकार था । हेद्राबाद से 
भारत-सरकार के पिछले एक शताब्दी के संबंधों को देखते हुए यह मानना 
कठिन हूँ कि इन संबंधों में और अन्य देशी राज्यों के साथ के भारत-सरकार 
के संबंधों में किसी प्रकार का अच्तर था । 
हृद्राबाद की स्वतन्त्रता का समर्थन आत्म-निर्णय के किसी भी अधिकार के 
द्वारा नहीं किया जा सकता था, और फिर आत्म-निर्णय का यह अधिकार हैं 
किसका ? हुँद्रावाद की जनता के नाम पर क्या निमञ्ञाम कोई निर्णय कर सकता 
है, अथवा निज्ञाम के चुने हुए लोगों के हाथ में इस अधिकार को सौंपा जा 
सकता है ? आत्म-निर्णय का अधिकार तो स्पष्टतः: जनता का अधिकार हैं । 
यदि यह सत्र - भी है कि अंग्रेज़ो सरकार की प्रभु सत्ता के समाप्त हो जाने के 
वाद देशी राज्य स्वृतत््त्र हो गए हैं तो हमें यह देखना होगा कि वह स्वतन्त्रता 
किसे मिली हूँ-। जब, इस देश्ञ,में अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजी प्रान्तों और 
देशी राज्योंसभी पर, प्रत्यक्ष अथवा, अप्रत्यक्ष रूपसे, अग्नेझ्ों का संपूर्ण और 
सिधिवाद अधिकार . था. । अंग्रेज्ञों के जाने के वाद .जहां: प्रात्तों पर से अंग्रेजी 
दासन- हटा-लिया- गया वहाँ देशी. राज्यों पर से भी उसंकी प्रभु सत्ता अपने 
आप मिट गई ।. यह-तो तक़े को बात हुई । पर वास्तव, में अंग्रेज़ी सरकार के 
हटते ही प्रान्तों, में और देशी. राज्यों में भी बात्म-मनिर्णय का- अधिकार -सीबा 
जनता - कै हाथों में आ गया 4 हँद्राबाद की जनता ही.इस बात का-निश्चय कर 
सकती थी कि. रह कासन की दृष्टि से भारतीय संर्घ का अविच्छिन्न अंग बनना 
पसंद करेगी जथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व, रखना चाहेगी । यह .निरिचत हैं कि 
हेद्राबाद कौ थक का मत प्रहिली वात के पक्ष में. होगा । . पर॑तु मं तो यहाँ तक 
कहने .को लिए तैबार- हें कि. हेद्गावांद की जनता भी यदि - भारतीय हितों 
के विरुद्ध जाना चांहे तो उसे वसा करने की इजाजत नहीं होनीचाहिए ॥ 
प्रो० (कार) के शब्दों में (आत्म-निर्णय एक आवश्यक सिद्धान्त है जिसे किसी 
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भी राजनैतिक इकाई के रूप व विस्तार का निश्चय करते समय ध्यान में रखना 
जरूरी होता हूँ परंतु उसे विश्वास के साथ ऐसा एकमात्र अथवा सर्वोपरि 
सिद्धान्त नहीं मान लेना चाहिए जिसके सामने शेष सभी आवध्यकताओं को 
भूला दिया जाए ।आत्म-निर्णय अपने आप में संपूर्ण कोई अधिकार नहीं है, जैसे 
अजातन्त्र में किसी के लिए मनमानी करने का भी कोई संपूर्ण अधिकार नहीं 
हैँ । ब्रिटेन अथवा जमंनी के मध्य में रहने वाला व्यक्तियों का कोई समूह आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त के नाम पर अपने को एक स्वत्तनत्र और स्वाधीन इकाई के 
रूप में घोषित करने का दावा नहीं कर सकता । इती प्रकार वेल्स, कैटेलोनिया 
और उज्जवकिस्तान के लिए स्वतन्त्रता के संपूर्ण और स्वयं सिद्ध अधिकार का 
दावा करना उस दशा में भी कठिन होगा जब कि वहां की जनता का बहुमत 
यह चाहता हो । आत्म-निर्णय के प्रयोग के ऐसे दावे की ब्रिटेन, स्पेन और सोवि- 
यत रूस के व्यापक हितों के प्रकाश में जांच-पड़ताल क़रना आवश्यक होगा।' १ 
यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ से स्वतन्त्र हैदराबाद के अस्तित्व को किसी भी 
दशा में स्वीकार करना असंभव था । 

समस्या की पृष्ठ भीम : तत्व 

शक्तियां, प्रवतियां 

तब वे कौन से तत्त्व, शक्तियाँ ओर प्रद्ृत्तियों थीं जो निज्ञाम को इस 

काल्पनिक स्वतंत्रता के उपभोग के लिए प्रेरित करती रही ? इनमें सबसे पहले 
तो निञ्ञाम का अपना व्यक्षित्व हैं ) वत्तेमान निञ्ञाम आरंभ से ही अपनी 
स्वेच्छाचारिता के लिए बदनाम रहे हैं। वंघानिक अथवा आंथिक सुधारों के 
लिए जब कभी अंग्रेज्ञी शासत की ओर से उन पर दबाव डाला गया उन्होंने 
वैसा करने में टालमटोल की । इसी का परिणाम था “कि जबकि दूसरे देशी 
राज्यों में १५ अगस्त १६४७ के पहिले भी जनतंत्रीय संस्थाएं किसी न किसी 
रूप में काम कर रही थीं निजञ्ञाम समस्त रोज्य-सत्ता को अपने हाथ मे केन्द्रित 
किए हुए थे। वत्तंमान निज्ञाम को शासन के अधिकार १६१४ में मिले। 
१६१६ में उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कड़े दबाव के कारण एक कार्यकारिणी 
बनाने का निरचय किया परन्तु उसके काम में भी वह लगातार दखल देते रहे 
जिसक्रे संबंध में उन्हें कई वार अंग्रेज़- अफ़सरों द्वारा चेतावनी दी गई । ऐसे 
व्यक्ति के लिए अंग्रेज़ी सरकार की- प्रभसत्ता के समाप्त हो 'जाने पर अपनी 
अवाध और अनियंत्रित स्वाघीनता के स्वप्न देखना स्वाभाविक थी'। हैदराबाद 
का समस्त शासन निज्ञाम के व्यक्तित्व में केन्द्रित था और चिंजाम अपनी सत्ता 
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के लिए किसी भी रूप में जनता पर निर्भर नहीं थे । उनको पचास लाख 
रुपए वाषिक तो राज्य से वैधानिक रूप में मिलता था, पर इसके अलावा तीन 
करोड़ रुपए से अधिक की वाधिक आय उन्हें व्यक्तिगत जागीरों अथवा '्सर्फ़ 
खास से थी | यह अनुमान किया जाता है कि राज्य की ज्ञमीन का ४२ प्रति- 
छत निद्ञाम की व्यत्रितगत जागीर थी । इसी का यह परिणाम था कि: 
हेदराबाद के निज्ञाम अरबों रुपए की सपत्ति इकट्टी कर सके और उनकी 
गिनती संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में को जाती रही । अपनी इस व्यवित- 
गत सत्ता को बनाए रखने के लिए तिज्ञाम एक ओर तो उस सामनन्‍्तशाही 
प्रथा पर निर्भेर थे जो इतने पिछड़े हुए रूप में शायद संसार के किसी भी कोने 
में मोजूद नहीं हैं और दूसरी ओर सांप्रदायिक आधार पर नियत किए गए 
सरकारी कमंचारियों पर । 

. राज्य के समस्त क्षेत्रफल को १२००० वर्ग मील जागीरदारों में बंटा 
हुआ है जिनके पाप्त न्याय और शासन सम्बन्धी पूरे अधिकार हैं; हेदराबाद में 
जमीन प्र किसानों का तो कहीं भी अधिकार नहीं है, जो ज्ञमीन निज्ञाम की 
व्यक्तिगत जागीर में शामिल नहीं हैँ वह इन जागीरदारों के कब्जे में हैं | 
जागीरदारी की समस्त बराइपाँ भी अपने भीषण रूप में हैदराबाद में १॥ई 
जाती हैं । जागीरदार प्राय: स्वयं जागीरों की देखभाल नहीं करते । ऐसे मज- 
दूर जिनके पास ज़मीन नहीं है राज्य भर में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते 
हैं । गुलामी और बेगार और असंख्य दूसरी अमानवीय प्रथाएं भी हेदरावाद में 
मौजूद हैं । सरकारी नौकरियों का बँटवारा सॉँप्रदायिक आधार पर होता था। 
फौज व अन्य सरकारो विभागों में ऊँची नौकरियाँ प्राय: मुसलमानों को ही दी 
जाती रहों | आऑँकड़ों से पता लगता हैँ कि बड़ी नौकरियों का ७५ प्रतिशत 
मुसलमानों के हाथों में थ), जिनकी संख्या राज्य की समस्त आबादी का केवल 
१४ प्रतिशत है, और हिन्दुओं की संख्या आबादी के अनुपात में ८५६॥ प्रतिशत 
होते हुए भी इंस प्रकार की नौकरियों में उनकी. संख्या २० प्रतिशत से अधिक 
नहीं है । पुलिस और फौज तो लगभग संपूर्णतः मुसलमानों के हाथ में थी; 
जिससे राजन तिक आंदलनों को आसानी से कुचला जा सकता । राज्य की आम- 
दनी का अधिक्रांश भमिकर, आवकारी और चंगी से प्राप्त होता था जिसका 
अर्थ यह हैं कि वह समस्त बोभा ग्ररीबों पर पड़ता था और उसका उपयोग 
निज्ञाम, उनके संबंधियों, जागीरदारों और ऊँचे ' सरकारी अफूसरों की शान- 
शौकत को बनाए रखने के लिए होता था। बजट की स्वीकृति के लिए भी 
राज्य की धारासभा की, जिसके अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नामज़द किए 
जांते थे, स्वीकृति आवश्यक नहीं थी । खर्च की अधिकांश मर्दे ऐसी थीं जिनके 
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श्द स्वाधीनता की चुनाती 


संबंध में न तो कोई हिसाव देना आवश्यक था और न जाँच-पड़ताल ही होती 
थी । राज्य की आय का अधिकांश भाग फौज, पुलिस और लड़ाई की तैया- 
रियों पर खर्च किया जाता रहां और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्व॒राज्य आदि 
के विभागों की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी ।.. 

यह निश्चित थां कि जनतंत्रीय दिशा में किए जाने वाले किसी भी परि- 
वत्तन में, चाहे उसकी गंति कितनी ही धीमी क्‍यों न हो, यह समस्त व्यवस्था 
बदल जाती, निज्ञाम की स्वेच्छाचारी सत्ता का अन्त हो जाता, उनकी व्यक्ति- 
गत आय पर प्रतित्रंध लगा दिया जाता, जागीरदारों की शक्तिति पर भी 
अनिवाय॑ रूप से प्रतिबंब लगते और सरकारी नौकरियों के बंटवारे का आधार 
अधिक न्यायपूर्ण होता । उसमें निज्ञांम, जागीरदारों, ऊंचे सरकारी अफूसरों, 


फौज और पुलिस के कर्मचारियों, सभी के निहित स्वार्थों पर गहरी चोट. 


पड़ना अनिवार्य होता । इसी कारण ये सभी तत्त्व अपने आपको संगठित करके 


चारों ओर से तेज्ञी से वढ़ने वाली जनतंत्रीय शक्तिग्रों का सामना करने के. , 


छिए जुट पंढ़े | राजनैतिक चेतना की दृष्टि से जनता के अधिकांश भाग के 
वहुत अधिक पीड़ित, पदढस्त और पिछड़े हुए होने के कारण राज्य के भीतर 
अन्य देशी राज्यों के समान बड़े जन-आन्दोलन खड़े नहीं किए जा सके, और इस 
कारण इन सभी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को अपने आप्रको सृुदृढ बना लेने का 
और भी अवसर मिल गया | हेदरावबाद के इस फ़ासिस्ट ढांचे छो संपूर्ण -वनाने 


के लिए यदि किसी बात की कमी थी तो उसे पिछले वर्षो में देश में तेज़ी के साथ . 


फल जाने वाली सांप्रंदांयिक वर्मांबता ने पूरा कर दिया । हंदरावांद में तेज़ी के साथ 
यह विचार फैलने लगा, और निज्ञाम ने उसके फलने में पूरा योग दिया 
कि हेंदरावाद मुसलमानों का राज्य हैँ । निजाम ने तो समय समय पर इस वात 
की घोषणा की कि उसके पूर्वजों को राज्य के अधिकार मुग़लों द्वारा प्राप्त हुए 
थे और इस कारणं मुग्रल-सत्ता' का उंत्तराधिकार उन्हें ही मित्रा हुआ था । 
उत्त सामन्तशाही वर्ग से, जिसका अस्तित्व निद्नाम की व्यक्तिगत सत्ता के बने 
रहने पर निर्भर था सांप्रंदायिकता के इस उभार को पूरा समर्थन मिला.। - 
इत्तिहादल-मुसलमीन का संगठन इसी का परिणाम था ॥ इत्तिहादुल-मुसलमीन 
के तत्त्वावधात्त में बहुत जल्दी रजाकारों के रूप में एक अद्धं-संनिक संत्या का 
विकास हुआ | रज़वाकारों के इस फासिस्ट संगठन को निज्ञाम का पुरा समर्थन 
प्राप्त था | सरकारी खज़ाने से उन्हें रुपया मिलता था, और सरकारी प्रकादन 
और प्रचार-विभाग पर उनका पूरा क़व्ज़ा था| भव तो. यह भी कहा जा 
सकता हैं कि नवम्बर १६४७ में भारतीय संघ _के साथ निजद्ञाम ने जी समझौता 
किया था उसका उहेइय भारत-सरकार और दुनियाँनकी आँखों में घूल कक कर 
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भारतीय फासिज्म के आधार तत्व श्र 
अपनी सैनिक और अद्ध-सैनिंक गक्तकिःको बढ़ा लेना “था ] भारंतं-सरकार से की. 
जाने वाली बातचीत में बार बार यह स्पष्ट होता गया कि हैदराबाद के प्रधान- 
मनन्‍्त्री मीर लॉयक-अली का समस्त प्रयत्तः उनकी २५ हज़ार ' फौज और ३४५ 
हजार-पुलिस के लिए आघनिकतम: हथियार-और लड़ाई 'के अन्य साधन प्राप्त 
करने और उस फौज़ी सामान!को जो हैदराबाद की सरकारं'ने देश के विभित्त 
स्थानों पर बहुत :बड़े परिमाण' में खरीद रखा/था तेज्ञी से हैदराबाद॑ पहुँचाएं 
जाने के लिए थव । हथिय्वार और लड़ाई का अन्य सामान चोरी-छिपे हैदराबाद 
पहुँच ही रहा था । गोआ में एक. बड़ा हवाई अंडा “बनाने के लिए भी निम्ञाम 
ने कई योरोपियन अफसरों को रिश्वत में बड़ी बड़ी रंक्षमें दीं । 
एक ओर तो निज्ञाम की सरकार भारतीय संघ के विरुद्ध सैनिक-तैया- 
रियों में जोरों से छगी-हुई थी और दूसरी कोर, दुबले-पतले, धर्माध/ सौम्य , 
आकृति के आवरण की चीर कर बीच बीच में चमंक उठने और आग उगलने 
वाली .ैनी भांखों वाले कासिम रिज़ंवी के गतिशील नेतत्वं में रज्ञाकारों का 
संगठन और शक्ति 'तेज्ञी से बढ़ते जा रहे थे । जलांई १६४७ के वाद से ही 
रज़ाकारों की कार्यवाही समस्त कानूनी और मांनवी प्रतिबन्धों को तोड़ती हुई 
तेज़ी से; बढ़ रही थी। इस संस्था का संघटन और विकास ' संपुर्णत॑: फासिस्ट 
सिद्धास्तों -के-आधार पर हुआ .था। सैनिक प्रदर्शन उनके दैनिक कारय-क्रम ' 
का अनिवाय॑ -अंग थे । हैद्रावाद, सिकन्दर।वाद और अन्य बड़े नगरों में उन्हें 
नियमितःरूप से सैनिक शिक्षा दी. जाती थी । संस्था में प्रवेश पा लेने पंर प्रत्येक 
रज़ाकार के,लिए इत्तिहाद, हंद्रावाद और भपने नेतां के प्रति जीवन समर्पण 
करने -और “अन्त तक दक्षिण में भुस्लिम शक्ति का प्रभंत्व बनाएं रंखने के 
लिए लड़ने” की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी । रज्ञाकारों का केन्द्र हैद्रावाद में था 
पर उनकी -शाखाएं राज़्य-भर में फंली हुईं थीं - । अनुमान किया भाता हूँ कि 
जुलाई १६४८ तक- ७० - हजार रज्ाकार सैनिक शिक्षा प्रोप्तकर चुके थे! १ 
ऊछाख पचास -हजार के नाम संस्था के रजिस्टर में दर्ज थे और वहुत॑ तैज़ी के 
साथ पांच लाख रजाकारों को सैनिक शिक्षा देनें की योजना उनके पास भी | 
समस्त. हैदराबाद : राज्य और उसके समीपवर्ती 'जिंलों में रज्ञाकार एक आतंक 
वन गए थे - विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा आयोजिंतं सैनिक प्रदर्शनों का 
| स्पष्ट उद्देश्य अल्पसंख्यकों में आतंक फैलानां ही-था । भारतीय सेंध के स्रीमांत 
प्रदेशों, में.लटमार करने, स्त्रियों को.वे इज़्ज़त करने और मकानों भौर जाय- 
दाद में. आग लगा देने ,की घटनाएं प्राय: होती रहती थीं । 'मुत्तत्मान जौर 
गर मुसलमान, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागेंरिक, जिस किसी ने भी 
रज़ाकारों-क विरोध का साहस, किया वह उनके पाशविक' कोप का भाजन बना। 


श्३े० 'स्वांघीनता की चुनोर्ता 


लोगों के सिर और हाथ काटे जाने और उनके प्रदर्शन के उदाहरण भी सामने 
आए । ट्रनों पर प्रायः हमले किए जाते रहे | ७ सितम्बर १६४८ के भारत- 
सरकार के एक वक्तव्य के अनुसार रज़ाकारों ने उस समय तक राज्य के भीतर 
७० गावों पर -आक्रमण किया, लगभग १४० बार भारतीय-संघ की सीमाओं 
में प्रवेश किया; सकड़ों व्यक्तियों को मार डाला, बहुतों को घायल किया 

बहुत सी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया अथवा उन्हें भगा कर ले गये, १२' 
ट्रेनों पर आक्रमण किए और एक करोड़ से अधिक की जायदाद को छूटठा । 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि कई लाख व्यक्तियों ने हँद्रावाइ से भाग कर 
भारतीय-संघ की सीमाओं में शरण ली ! 

, हंदराबाद के संबंध में भारत सरकार ने बड़े घैर्य के साथ काम लिया । 
वह यह मान कर चल रही थी कि हैदराबाद भारतवर्ष का एक अविभाज्य अंग 
है और अन्ततः उसे भारतीय संघ में मिलना ही पड़ेगा परंतु इसके लिए कोई 
बाहरी दबाव डालना नहीं चाहती थी । वह यह चाहती थी कि हँदराबाद 
॥ स्वयं वस्तु स्थिति को समभ ले और भाग्य की अनिवार्यता से समझौता करले 

इसी आशा में भारत-सरकार ने नवंबर १६४७ में उसके साथ एक अस्थायी 
समझौता करता स्वीकार कर लिया और हैदराबाद के प्रति अपना विश्वास व 
सदिच्छा प्रदर्शित करने के लिए फ़र्बरी १६४८ में सिकन्दराबाद से अपनी फ़ोजें 
भी हटा लीं । एक बार फिर भारत की -जनतंत्रीयः सरकार नें यह विश्वास 
किया कि अच्त में न्याय और विवेक की जीत होगी और हेदराबाद उसे किसी 
हिन्सात्मक कार्यवाही के लिए विवश नहीं करेगा । जवाहरलाल जी के लिए 
“यह एक अकल्पनीय बात थी कि आधुनिक यग में और हिन्दुस्तान के बिल्कुल 
मध्य में, जहां उप्तका हृदय एक नई स्वतन्त्रता को घड़कन का अनुभव कर रहा 
हो, एक- ऐसा. प्रवेश भी हो सकता था, जहां इस स्वतस्त्रता की पहुंच न हो 
और जो एक अभिश्चित काल के लिए स्वेच्छाचारी शासन के अंन्तर्गंत रहे । 
भारत-सरकार ने यह भी. घोषणा कि कि वह हैदराबाद के भविष्य को हुंदरा- 
बाद की ही जनता के अन्तिम निर्णय पर छोड़ने ;के लिए तैयार है । बच्चत्त कि 
इस निर्णय का उपयोग स्वतंत्र वातावरण में किया.जाए। परंतु, भारत-सरकार 
के धैर्य की कमज़ोरी का द्योतक माना गया और हँदराबाद की फासिस्ट प्रव- 
त्तियां और लड़ाई की तैयारियां तेज़ी से, बढ़ती. गई, और. धीरे धीरे राज्य के 
शासन पर रज़ाकारों, और रज्ञॉकारों के हिटलर, कासिम रिज्ञवी, का अधिकार 
हो गया और. निञ्ञाम की स्थिति उनके हाथों में बन्दी के समान हो गई ! राज्य 
के अन्तर्गत जो अराजकता फैलती जा रही थी उसका.प्रभाव पड़ौस के भारतीय 
प्रांतों पर भी पड़ रहा था। वहु संख्यक वर्ग का जीवन खतरे में पड़ता जा 
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रहा था । इन परिस्थितियों में भारत-सरकार के सामने इसके अतिरिक्त कोई 


चारा नहीं रह गया था कि वह निज्ञाम पर रज़ाकार संस्था को तोड़ देनें के 


लिए अन्तिम च।र जोर दे और सिकन्दराबाद में भारतीय सेनाएँ रखमे के लिए 
उन्हें विवज्च.करे । इस प्रार्थना के निज्ञाम द्वारा ठकरा दिए जाने के बाद राज्य 
में शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना के लिए भारतीय सेना उसकी सीमाओं 
में प्रवेश करने के लिए भी बाध्य थी । यह पहिला और अन्तिम अवसर था 
जब भारतीय संघ हारा निर्धारित समग्रीकरण और जनतंत्रीकरण की प्रश्नत्ति 
को किसी देशी राज्य ने सशस्त्र प्रतिरोध के द्वारा रोकने का प्रयत्न किया । 
यहु॒ स्वाभाविक था कि भारतीय सेना के हंदरांबाद की सीमाओं में प्रवेश करने 
के बाद यह चिरोध ४-५ दिन से अधिक नहीं टिक सका, और जो फासिस्ट 
प्रृत्तियाँ तके और सदुभावना के सामने भुकने के लिए तैयार नहीं थीं उन्हें. 
शवित॒के प्रदर्शन के सामने भकना पड़ा । हैदराबाद के संघर्ष को प्रतिगामी 
और फासिस्ट शक्तियों द्वारा जनतंत्र के विस्तार को रोकने का अन्तिम प्रयत्त 
माना जा सकता है । 

दशा राज्यों की वास्तविक 

स्थिति : एक दृष्टि निश्षेप 

स्वाधीनता के प्रथम वर्ष का अन्त होते होते इस प्रकार समस्त देश में 

राजनेतिक एकता को स्थापना की जा चुकी है। देशी राज्यों और अंग्रेजी 
प्रान्तों के बीच जो अप्राकृतिक व्यवधान अंग्रेज्णी राज्य के द्वारा खड़ा किया 
गया था वह टूट चुका है। विचारों ओर प्रद्धत्तियों की धाराएँ अब बासानी से 
वर्तमान अस्पष्ट सीमाओं का अतिकमण कर सकती हैँ । एक भाग के जीवन 
का स्पदंनत दूसरे भाग में आसानी से अनुभव किया जा सकता हूँ ।“परंतु यह 
मानना ग़ल्ती होगी कि समग्रीकरण और लोकतंत्रीकरण का काम समाप्त हो चुका 
है: वास्तव में तो अभी उसका आरंभ ही हुआ हैं, जिन प्रदेशों में अंग्रेज़ी 
शासन-काल में देशी राज्यों की स्थिति वनी रहने दी गई उनमें से अधिकांश 
शासन की हृष्ठि से बहुत पिछड़े हुए हैं। अंग्रेजी प्रांतों में जहां जनतंनीय 
संस्थाएँ बहुत कुछ विकसित हो चुकी थीं अधिकांश देशी राज्यों में उनका 
अस्तित्व भी नहीं था । शासन का आधार क़ानून पर नहीं व्यक्तिगत इच्छा 
पर था। अंग्रेज अधिकारियों के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को छोर्ड कर जो सदों ही 
अंग्रेज़ों के हित में किया जाता था, राजा और उसके विश्वासपात्र अधिकारियों 
की आज्ञा ही कानून थी । राजा और उसके अधिकारियों के पास न तो थ्ासस 
के सम्बन्ध में कोई बढ़े आदर्श थे और न स्पष्ट कल्पना, मौर न जनता के हित 
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के लिए कोई चिन्ता । उनके स्वेच्छाचार का प्रंतिकार करने के लिए भी जनता 
के पास कोई साधन नहीं थे ।:बहुत कम, राज्यों में राजनैतिक चेतना का विकास 
हों पाया -था, जिन राज्यों के पास .आथिक विकास के साधन थे वे भी उनके 
उपयोग की ओर से उदासीन :थे |अधिकांश राज्यों में न तो उद्योग घधों का 
विकास करने - की कोई तत्परता थी, न खनिज पदॉर्थों-का ठीक से अनुसंधान 
करने का .कोई प्रयत्न, और वदियों ,की'वे.प्रभावशील धाराएँ जिनसे असीम 
विद्युत्शक्ति -की 'व्यृत्पत्ति की -जा-सकती थी उनकी सीमाओं में से व्यर्थ ही 
निकल जाती थीं । शासन की दृष्टि से,,इसमें संदेह नहीं, देशी राज्य अंग्रेजी 
प्रान्तों की तुलना में, लगभग आधी शताब्दी पिछड़े हुए हें । इन प्रदेशों में 
जनतंत्रीय शासन की स्थापना का-त॒ब तक कोई मंल्य-न होगा 'जंब तंक समय के 
इस अन्तर को मिटोीया न जाए और उनमें आधनिक शासन के मलभतं सिद्धांतों 
की प्रतिष्ठा नकी जाए 
इस दिशा में झाज जो भी हो रहा है वह बड़ी धीमी गति से हो रहा है । . 
भारत-सरकार देशी राज्यों को जल्दी से जल्दी शेष भारत के साथ एके राज- 
नेतिक सूत्र में बांध देना चाहती |थी । यह आवश्यक भी था । पर इसका 
परिणाम यह हुआ कि उसे जहां एक ओर राजाओं को संतुष्ट करने के लिए 
उन्हें दस करोड़ से अधिक रुपया प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में देने के लिए विवश 
होना पड़ा है, दूसरी ओर अधिकांश देक्षी राज्यों में ऐसे कार्यकर्त्ताओं की म॑त्रि- 
पद और शासन का उत्तरदायित्व देने पर भी विवश होना पड़ा हूँ जिनमें से 
सभी का राजतंतिक चिन्तन सुस्पष्ट, शासन-योग्यता बढ़ीन्चड़ी अथवा कभी-कभी 
तो सार्वजनिक हितों को समझने की क्षमता भी बहुत अधिक नहीं-थी । संभी 
राज्यों में राजनैतिक आन्दोलनों की परंपराएँ, पुरानी नहीं थी ओर राजनेतिक 
जीवन भी अधिक विकसित नहीं था-पर सभी में- मंत्रि-मंडल बनाने तो आव- 
इ्यक थे ही। इसका परिणाम यह; हुआ हैँ कि अधिकांश. राज्यों: में मेंधिक 
योग्य मंत्रिमंडल.नहीं. वन सक्रे: हैं । देश की तेज्ञी से बदलती हुई परिस्थिति में 
शायद यह. अनिवाये हो गया था. पर:अब यह बिल्कुल आवश्यक है कि'भारत- 
सरकार दे्की... राज्यों के. सर्वागीण पुनर्िर्माण: की स्पष्ट योजनाएँ बनाए ओर 
प्राक/ लजनविक -फार्यकर्त्ताजों-के एक-गट के हाथों में आ गईं है और 'उसंका 
सदक्येश मे खुदा. ही निःस्वार्थ भाव से नहीं कर. रहे हैं.। इस स्थिंतिः का जल्‍्दीं' 
अत्य होगा .बाहिए | यह आवश्यक है कि:देशी राज्यों . में जल्दी से जल्दी धारां- 
समभाभों का . निर्माण. हो: थौर ऐसे - मंत्रिमंडल बनें . जो घारासभाओं के प्रति- 
उत्तरदायी. हों | इस ,काम- को -यदि-स्थानीय मंत्रिमंडलों के-हाथ में छोड़ दियां 


ढ़ १९ 


भारतीय फासज्म के आधार तत्व श्र 


गया तो उसमें बहुत अधिक समय लग सकता है| विधान-सभा का चुनाव, विद 

का तिर्माण,विधान-सभा द्वारा उसकी अन्तिम स्वीकृति और उसके अनुत्तार धारा- 
सभाओं का चुनाव, इस समस्त प्रक्रिया के पूरा होने में कई वर्ष तक भी लग,सक्ते हैं। 
देशी राज्यों की संख्या अब बहुत कम रह गई है, पर मैं नहीं मानता कि जितनी 
इकाइयों के रूप में वे आज संघटित हैं उन सबको अलग अलग ढंग के शासम- 
विधान बनाने के लिए प्रोत्साहन देता आवश्यक हैं । देशी राज्यों के लिए 
केन्द्रीय विधान-सभा, जिसमें देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, अथवा 
कंबल देशी राज्यों के प्रतिनिधि-सदस्य मिल कर, समस्त राज्यों अथवा राज्य- 
संघों क॑ लिए एक विधान बना ले और, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 
थोड़े परिवत्त॑न-परिवर्धत के साथ, वह सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिए | यह निश्चित है कि उत्तरदायी मंत्रिमंडलों की स्थापना से ही 
देशी राज्यों में शासन के आवनिक सिद्धान्तों की स्थापना को कार्य पुरा नहीं 
हो जाएगा । अभी एक लम्बे अर्से तक केन्द्रीय सरकार को इन पिछड़े हुए 
प्रदेशों के .शासन की बसी ही देखरेख करनी पड़ेगी हँसी अंग्रज्ञी भासन में 
'पिछड़े हुए - इलाकों” की कीजाती थी । केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुभवी 
अफसरों के भेजे जांने का काम तो अब भी शुरू हो गया हूँ परन्तु भाग्त-सरकार 
इस दिशा में यदि कोई स्थायी काम करता चाहती हूँ तो उसे देशी राज्यों के 
शासन में बहुत अधिक देखरेख करने की आवश्यकता हैं। बह तो मानकर 
चलना ही होगा कि केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप उस सीमा का अतिक्रमण 
न करने पाए जहां वह स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की प्रेरणा और उत्साह में बाचक 
सिद्ध हो । 

आंग के काम की 
दिशा 

देशी राज्यों में जो सबसे बड़ा काम करना है वह जनतंत्र की परंपराओं 

की स्थापना का हैं। यह काम आसान नहीं है । देशी राज्य सामन्तमाही 
व्यवस्था के आज भी दुर्गम्य गढ़ बने हुए हें। जब तक इस सामन्तयाही व्यवस्था 
को तोड़ा नहीं जाता जनतंत्र का विक्रास असंभव हैं| इस व्यवस्था को तोड़ना 
भी आसान नहीं हैं । आज तो कानन द्वारा ही उसे तोड़ने की हम कल्पना के 
सकते हैँ। ये काचन राज्यों की घारा सभा पास करेगी | आज तो यह भी 
रपष्ट नहीं है कि देशी राज्यों की जनता द्वारा किसी व्यापक भाधघार पर चुर्त 
जाने वाली धारासभाएँ इस प्रकार को किसी योजना को फौरन हो मान हछंगी। 
जनता के अधिकांश भाग के राजनेतिक हृष्टि से पिछड़ा हुआ होने के फारण 
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हू भी निविवाद नहों हैं कि घारासभाकों में सदा ही प्रगतिशील तत्त्वों का 
विव्वस्त बहुमत होगा। कई स्थानों पर आज भी सामन्तशझ्याष्टी शक्तियाँ हिन्दू- 
संस्कृति, हिन्दू-परंपरा और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के नाम पर सांग्रदायिक- 
फासिस्ट मनोवृत्तियों को भी प्रोत्साहित करने की स्थिति में हें । देशी राज्यों 
को जनता के सामने भारतीय राप्ट्रीयता की वहुत सुस्पष्ट व्याख्या न होने के 
कारण जातीयता; धर्मावबता, हड़िप्रियता आदि संकीर्णताओं में उसके उलभ 
जाने का भय भी अभी मिटा नहीं हैं । सामंतशाही और सांप्रदायिक शक्तियाँ 
मिलकर जनतंत्र के विकास के मार्ग में वड़ी रकावटें खड़ी कर सकती हैं। यह 
भय और भी बढ़ जाता हैं जब हम देखते हैं कि जिन राजनैतिक नेताओं के 
हाथ में इन फासिस्ट प्रबृत्तियों के विरोध का नेतृत्व रहेगा वे स्वयं भी जनतंत्र 
के आवारभूत सिद्धान्तों से सदा ही परिचित नहीं हूँ | शिक्षा की दृष्टि से, जो 
जनतंत्र का प्रमुखआवार हे, देशी राज्य बहुत पिछड़े हुए टू । जब तक शिक्षा-- 
उचित ढंग से दी जानें वाली उचित शिक्षा-- का तेजद्धी के साथ प्रचार नहीं 
होता तव तक इन प्रतिगामी शक्तियों को रोकना आसान नहीं होगा । शिक्षा 
के सांध ही समाज-सुवार की गतिशील विचार-बाराओं को भी जागृत्‌ करना 
होगा | इस दृष्टि से तो बहुत से देशी राज्यों में एक साधारण मानवी स्तरपर 
स्थापित समाजतंत्र का सूत्रपात भी नहीं हुआ है | वे सामाजिक कुरीतियाँ जो 
अन्य प्रान्तों में नागरिकता के विकास के साथ नष्ट होती चली गई हैं देशी- 
राज्यों में आज भी मीजूद हें । यह भी संभव हैँ कि समाज-सुबार की इन 
प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए कड़े कानून बनाने पड़ें बौर सख्ती के साथ 
उन पर अमल किया जाए, पर उसके लिए भी एक प्रवुद्ध, जागृत और प्रगति- 
बगील झासन-तंत्र की आवश्यकता होगी, जिसकी स्थापना की हम तव तक 
कल्पना नहीं कर सकते जब तक जिला और समाजन-सुवार की ये प्रश्ृत्तियां कुछ 
आगे न वढ़ जाएं । देशी राजाओं की सामाजिक विचार-बाराबों में जिस 
आमूल ऋान्ति की ओर ऊपर की पंक्तियों में संकेत किया गया हैँ वे सव की 
सव नेताओं और कानून के द्वारा भी, जनता पर लादी नहीं जा सकती। दक्ति 
का प्रयोग एक सीमा तक आवश्यक हो सकता है पर॒ उसका वास्तविक आधार 
जनप्ताधारण के सहयोग और स्वीकृति पर ही रखा जा सकता हैं । नेताओं की 
ओर से एक स्वस्थ, निःस्वार्थ और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व और जन-साधारण 
की ओर से स्वस्थ, स्पप्ठ और निर्मीक चिन्तन, इन दोनों का जब तक सहयोग 
नहीं होगा तब तक देशी राज्यों में उस मानसिक क्रान्ति की हम आयशा नहीं 
रख सकते जिसके प्रभाव में देश के अन्य भाग पहले से आ चुके हे ।देशी राज्यों 
में आज सबसे बढ़ा काम समय की सीमाओं को तोड़ना और उस युग कें, 
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जिसमें वहां की जनता आज भी साँस ले रही है और आज के यूग के, बीच की 
अनेकों शतावब्दियों को चकनाचूर कर देना हैं । 


७-४ 
फ् के 


र्त्त्दाए आएर सकाजबइसहू 


राजनेतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेने, और उसे संगठित कर लेने से, 
यह नहीं कहा जा सकता कि हमने अपना लघ्प प्राप्त कर लिया हैँ । वह तो 
कंवल एक साधन हूं। हमें एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए जिसने प्राप्त 
कर लेना हमारे जोावन के सर्वागीण विक्रास के लिए आवश्यक है । जो राज- 
नतिक स्वाधीनता हमें सामाजिक्त और आशथिक स्वावीनता की और नहीं छे 
जाती वह हमारे लिए अभिज्याप बन सकती है । जवाहरज्ाल नेहरू के झब्दों में 
जो उन्होंने १६९३३ में लिखें थे, “विदेशी शासन के स्थान पर देश में यदि 
एक भारतीय जझासन स्थापित हो जाता है और वह सभी स्थिर स्वार्थों को 
ज्यों का त्यों बनाए रखता हूँ तो उसे तो स्वाचीनता की परछाई मानना भी 
०ोक नहीं होगा । भारतववप के लिए उप्तक निकट भविष्य का लक्ष्य तो यही माना 
जाना चाहिए कि उसकी जनतीो का गोषण समाप्त कर दिया जाए । राजनतिक 
टष्टि से इसका अर्थ होगा स्वाधोनत्ा और अंग्रेज़ी शासव से सम्बन्ध विच्छेंद । 
आथिक और सामाजिक्त दृष्टि से उसक्ला अये हो गा सभो विशेष वर्म-हितों और 
स्थिर स्वार्थों का समाप्त हो जाना। & *' १६३६ में लव ऋ-ऊांग्रेत के समा- 
पत्ति पद से जवाहरलाल नेहरू ने एक वार फिर यह कहा, “में हिन्दुस्तान को 

आज्ञादी के लिए इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरी राष्ट्रीय भावना विदेशी 
आधिपत्य को वर्दाइत्त नहीं कर सकती । में उसके लिए और भी अधिक प्रयत- 
शील इसलिए हूँ कि वह मेरी दृष्टि में सामाजिक और आाधिक परिवत्तंन की 
दिश्या में एक बनिवार्य कदम हूँ। में तो यह चाहेगा कि कांग्रेस एक समाज- 
वादी संस्था बन जाए और संसार की उन दसरी शक्तित्रों के साथ कंत्रे सेकंबा 


ह्पु 
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दर्ज 


भिड़ा कर काम करे जो एक नई सम्यता के निर्माण के काम में लगी हुई है 
इन अवतरणों से जवाहरलाल जी का यह मत स्पष्ट हो जाता हैँ कि राजयें- 
तिक स्वाघीनता प्राप्त कर लेने के वाद उसे अधिक से अधिक व्यापक बौर गहरा 
बनाने का उत्तरदायित्व हम पर बा जाता हैं। दूसरे देशों का इतिहास भी हमें 


# जवाहरलाल नेहरू ; िय/छा ॥गादांद ! 
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यही बताता है कि केवल राजनैतिक स्वाधीनता काफी नहीं होती, बल्कि कभी 
कभी तो वह खतरनाक भी होती है । राजनंतिक स्वाधीनता के बाद भी यह 
ती संभव रहता ही है कि देश का शासन-तंत्र वर्ग विशेष और स्थिर स्वार्थों के 
नियन्त्रण में चला जाए और वे उसका उपयोग, जनता के हित के लिए न 
अपने स्वार्था को पूरा करने के लिए कर। ऐसा शासन जनता का शासन नहीं 
कहला सकता । वह तो पंजीपतियों के हाथ का खिलौना-मात्र होगां और एक 
जीवित, जागृत, चेतनाशील जनसमाज इस प्रकार के शासन से अधिक दिनों 
तक संतुष्ट नहीं रह सकेगा । 


राजनातक स्वाधानता आर 


आर्थिक समानता क्‍ 
राजर्नतिक स्वाबीनता के प्राप्त होते ही प्रत्येक देश के सामने यह प्रश्न उठ 
खड़ा होता है फिव३ह आथिक घ्वाधीनता किस्त प्रकार प्राप्त करे, और इसे प्रईंन 
का समाधान कभी भी सरल नहीं होता । राजन तिक स्वाधीनता का अर्थ यह 
होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग लेते का समान अधिकार प्राप्त 
हो जाता है। उसे यह अधिकार मिल जाता हैं कि वह धारा-प्रभा के चुनाव के 
लिए खड़ी हो सके, चुताव में अयता मत दे सके और चुने जाने के बाद सर- 
कार के निर्णयों पर अपना प्रभाव डाल सके । यह एक ऐसी स्वाधीनता है जिसके 
हृत््व से इन्कार नहीं किया जा सकता | उसे प्राप्त कर छेते से व्यक्ति का आत्म- 
विश्वाप्त बढ़ता है, और वह अपने में जिम्मेदारी की भावना महसूस करने 
लगता है। दृष्टिकोण का यह परिवर्तत हम आयी आँखों के सामने देख रहे 
हैं । १५ आधछ्त १६४७ से पहिडे हमें अउने शापत्र में भाग लेवे का बहुत कम 
अधिकार था, और प्रत्येक महत्ववृर्ग अन्िम निर्गत अंनेज शाप्कों के हाथ में 
था। आन हमें यह विश्वास है कि यदि कियी वियर पर हम ऐसे विचार रखते 
हैं जिवके अतुवार काम करता हमारी सरक्नार के चिए आवश्यक हैं तो हम 
उन विचारों को अयने बड़े से बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हें और यदि उनके 
पीछे जन-प्रपृह का समर्बत है तो उन्हें कार्बान्तरित करने के लिए हम सरकार 
को विवश भी कर सक्तते हैं। यह विश्वास कि देश के शासन का नियंत्रण 
हमारे हाथों में है हमें दुपरे देशों के सामने सिर ऊँ करके चनने की प्रे रणा देता 
और इससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ती हैं। परंतु इन सत्र बातों के 
होते हुए भो यदि हमारे समाज का आथिक ढाँवा ऐवा ेवेन. हैं कि उप मेह 
 ज्ञत्‌ तो तीस करोड आदमी करते है और उप मेहनत का लाव द व दृज्चार आदमी 
ही उठा पाते हैं तो उससे हमें विशेष संतोप नहीं हो सकत्रा | पत्पेछ व्यक्ति को 


श्शे८ स्वाधीनता की चुनोती 


मत देने के अधिकार में वरावरी का मिल जाना ही काफ़ी नहीं है । यह भौो 
आवश्यक हुँ कि समाज में रोटी और कपड़े और दूसरी भौतिक आवश्यकताओं 
का वितरण भी इस प्रकार हो कि उसमें एक दूसरे के भाग में विशेष अंतर 
न रहे । एक ऐसे समाज में जिसमें ग़रीब लोग ज्यादा हैं और थोड़े से अमीरों 
के,हाथ में सारी सत्ता केन्द्रित है, आथिक परिस्थितियाँ उन लाखों करोड़ों ग्र रीवों 
को मज़बूर कर देती हें कि वे अपने मत देने के अधिकार का उपयोग मुट्ठी 
भर अमीरों के इशारे पर करे। ऐसी दशा में मत देने का अधिकार मिला न 
मिला वराबर हो जांता है, और राजनैतिक स्वाघीनता अपना मल्य ग्ाँ बैठती 
हे | 
पूर्जावाद का मांगे और 
२ के 

उसके खतर 
..._ राजनैतिक स्वाधीनता के बाद भी हिन्दुस्तान के सामने पूंजीवाद का रास्ता 
खुला हुआ हूँ, वल्कि यह कहना चाहिए कि जब तक उसे जबरदस्ती बन्द नहीं 
कर दिया जायगा तब तक केवल वही रास्ता हमारे सामने है । अंग्रेज़ी शासन 
ने एक लंबे अर्स तक हमारे औद्योगिक विकास को रोके रखा, परंतु अन्त में 
परिस्थितियाँ उसके वश के बाहर हो गईं और पिछले पच्चीस-तीस वर्षों में 
अंग्रेज्ी शासन के वावजूद भी हम थोड़ी बहुत औद्योगिक प्रगति कर पाए हैं । 
इस ओभद्योगिक विकास के साथ साथ पूंजीवाद भी-बढ़ा हैँ | पहिले महायुद्ध के 
दिनों भें वह अपने पैरों पर खड़ा हो सका । दोनों युद्धों के वीच के आथिक 
संकंट के दिनों में भी वह अपने को जसे तंसे जीवित रख सका, और दूसरे महा- 
युद्ध का लाभ उठा कर तो उसमें अपनी स्थिति को मज़बूत भी बना लिया है। 
पूंजीवाद की जड़ें हमारे देश में जम चुकी हूँ । परंतु यदि उन्हें और भी मज़बूत 

बनने दियां गया, और उसकी शाखाओं को आकाश तक फैल जाने की निर्वाध 
स्वतन्त्रता दे दी गई, तो उसका परिणाम क्या होगा ? पूंजीवाद एक सोमा 
तक देह के उत्पादन को बढ़ा सकेगा, इससे सन्देह नहीं। उन संभी देशों में जो 
: औद्योगिक क्रांति के परिवत्तंनों में से गज्धरे हैं पूंजीवाद ने- उत्पादन के विकास 
' में आइचरयंजनक सहाय्रता दी है, परन्तु यह भी निश्चित हैँ कि उन सभी देशों में 

पूंजीवाद. के द्वारा घन में बृद्धि तो हुई पर जनता सुखी नहीं वनी । पूंजी की 
“ ,इस वृद्धि करू लाभ जन साधारण तक नहीं पहुँच सका | वह सदा ही समाज 
. के: एक छोटे : वर्ग के हाथों में संचित और सीमित रहा । उसका नतीजा यह 

हुआ है कि समाज तेज़ी के साथ दो वर्गों में बेंटता चला गया हैं । एक ओर तो 

अमीर लोग हैं जो और भी अमीर होते चले गए हैं और दूसरी भोर ग्ररीवों 
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की संख्या और ग़रीबी लगातार बढ़ ती गई है । घन के साथ ही सत्ता भी एक ' 
वर्ग के ही हाथों में केन्द्रित होती जाती है, और इसके द्वारा उस वर्ग के शोषण 
की क्षमता भी बढती जाती है । समाज के इस प्रकार के विभाजन के बाद यह 
संभव नहीं रह जांता कि लोगों में, विद्येष कर पीड़ित वर्ग में, वर्ग-भेद की 
चेतना जागृत्‌ न हो, प्रत्येक औद्योगिक समाज में ऐसा हुआ है, भौर इस 
चेतना के विकास के साथ साथ एसी विषम सामाजिक समस्याएं खड़ी होती 
गई हें कि कोरे राजनतिक जनतनन्‍त्र के द्वारा उनका समाधान असंभव हो 
गया हें । 
यह एक निःसंदिग्ध सत्य है कि किसी भी समाज में यदि पूंजीवाद को 
बढ़ने दिया गया तो वह जनतंत्र को खोखला और निःसत्त्व बना देगा। एक 
ऐसे समाज में जहां धन-संपत्ति के बंटवारे में भीषण असमानताएँ मौजूद हों 
पूंजीपति या ज्ञमीदार के खिलाफ मज़दूर यां किसान का अपने राजनैतिक 
अधिकार का प्रयोग करना निरथंक सा हो जाता है। ऐसे समाज में यदि जन- 
तंत्र की संस्थाएँ क्रायम रखी भी गई तो वे बहुत जल्दी अपनी वास्तविक उप- 
योगिता खो बंठती हैं | चुनांव होते हैं। कारखाने में काम करने वाले मजदूर 
को मत देने करा अधिकार होता है, परन्तु यदि कारखाने का मालिक या उसका 
साथी या कृपाभाजन चुनाव के लिए खड़ा होता हूँ तो मज़दूर के लिए यह 
अनिवायय हो- जाता है कि वह उसी को अपना मत दे। मैं मानता हूँ कि इस 
तरह का दवाव आजकल प्रत्यक्ष रूप में नहीं डाला जाता । मजदूर या किसान 
जब अपना मत देता हैं तो प्राय: उसकी धारणा यह रहती है कि वह अपने 
अधिकार का उपयोग स्वतन्त्रता के साथ कर रहा हूँ, परन्तु मत व्यक्त करने 
की इस स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ क्‍या हैँ ? मजदूर या किसान कहाँ से 
अपनी बह जानकारी प्राप्त करता है, विभिन्न उम्मीदवारों के संबंध में, जिसके 
होने का वह दावा करता हैं ” यह जानकारी उसे या तो अखबारों से मिली 
होती हैँ या सार्वजनिक भाषणों से या छोटी मोटी प्रचार पुस्तिकाओं से या 
रेडियो से या प्रचार के इसी प्रकार के किसी साधन से, और ये सभी साधन 
इतने जटिल और विकसित हें कि ग़रीव आदमी उनका उपयोग नहीं कर 
सकता पर अमीरों के लिए वे सहज साध्य होते हैं । इसका परिणाम यह होता 
हैं कि वही राजनैतिक दल पनप पाते हूँ, वही अखबार चल निकलते हे और बही 
वक्ता प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हूँ जिन्हें अमीरों का समथन प्राप्त होता है।ग़रीव 
आदमी अपनी नादानी में यह समझता है कि वह अपने मत स्वांतंत्र्य का उप- 
योग कर रहा हैं परंतु उसकी अन्तिम राय के बनने में वे सव साधन, प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, काम करते रहे हैं जिनका संचालन घनिक वर्ग के इश्चारे 
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से होता हैं । पूंजीवाद जनतंत्र, में चुनाव होते है, राजनैतिक दल बनते और 
विगड़ते हें; घारा सभाएं बड़ी घृम-घाम से, और जोज्ञीली वक्त्तताओं के बीच 
लंबे चौड़े क्रानन बनाती हु,मंत्रि-मंडल घोपणाएँ करते हैं पर यह सब कठ- 
पुतलियों के उस तमाशे के समान होता है जिसके सूत्र कुछ अद्ृब्य व्यवितयों 
के हाथों में होते हँ जिनके इशारे पर नाटक के दृक्यों में परिदत्तन होता रहता 
है । इस प्रकार के शासन-तस्त्र को कोई भी नाम दिया जा सकता हूँ पर उसे 
जनतंत्र कहना जनतंत्र की भावना का उपडह्ात्त करना हैं । 
जिस समाज का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में रहता है वह समाज, 

नियति के अबाघ चक्र के समान, निरन्तर युद्ध ओर उससे भी बड़े यद्ध की 
ओबद बढ़ता रहता है । पूंजीवादी का सीघासाधा लक्ष्य होता है रुपया कमाना 
ओर अधिक रुपय। कमाना । समाज की हित चिन्ता का उसकी दृष्टि में कोई 
मूल्य नहीं हैँ । उसकी नज़्र तो अपने व्यक्तितत लाभ पर रहती हैं। 
वह चाहता हैं कि अपने कारखाने के यंत्रों में वह सस्ते से सस्ते 
दामों पर खरीदा हुआ कच्चा माल झोंकता जाए और अपने तैयार 
माल को अधिक से अधिक लाभ छेकर, बेचे । वह अपने उत्पादन में 

लगातार वृद्धि करता रहता हैं; एक समय आता हे जब -वह इद्धि इतनी बढ़ 
जाती हूँ कि उसके, अपने देश के बाज्ञारों में उसकी खपत संभव नहीं रह 
जाती । तब वह दूसरे देशों के बाजारों की तलाश में निकलता हैं और उनमें 
अपना अधिक : से अधिक प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष राजनेतिक प्रभाव भी बढ़ा 
लेना चाहता है, जिससे उसे यदि वहां से कच्चा माल खरीदना हुआ तो उसे 
सस्ते से सस्ते दामों पर खरीद सके और तैयार माल की बिक्री पर अधिक से 
अधिक लाभ उठा सके ॥ जिन देशों में भी पूंजीवाद का विकास हुआ हूं वे 
स्वभावतत: और अनिवायतः साम्राज्यवाद की. ओर बढ़े हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस, 
हॉलैण्ड, पुतंगाल आदि पर्चिमी यूरोप के जिन देशों में पूंजीवाद का सबसे 

पहिले विकास हुआ था वे अपने से कई गृना बड़ी भूमि और आबादी पर अपने 

सांम्राज्यों की स्थापना कर सके, परत्तु उन देशों ने किस आथिक और नेतिक 
कीमत पर इन साम्राज्यवादों का बोक पिछली कई. सदियों,तक ढोया इसकी 
कथा मानव इतिहास के सबसे काले अक्षरों में लिखी गई हूँ | जो ग्रीव देश 
साम्राज्यवाद के शिकार बने उनके कंष्ठों की कथा हम थोड़ी, देर के लिए 

टृष्टि से ओकल भी कर दें तो भी हम यह तो भूल नहीं सकते कि कुछ दिनों 
वाद जब. -पंजीवाद नए देशों में पहुंचता हूँ तब उन देशों में भी साम्राज्य की 

वैसी ही,वल्कि उससे भी अधिक तीत्र- लिप्सा जागृत हो जाती है भौर जब 

पूंजीवाद के क्षेत्र में भाने वाछे ये नए देश पाते हैँ कि उनकी खुमारी से जाम 


भारतवर्ष ओर समाजवाद २७१ 


उठने के पहिले ही दूनियां बंठ चुकी है तो यह स्वाभाविक होता हैं कि वे पुराने 
'साम्राज्यवादी देशों को चुनौती दें। बीसवीं शताव्दि के अब तक होने वाले दो 
महायुद्धों के पीछे हम जर्मनी, इटली भौर जापान के द्वारा दी जाने वाली 
; 5 इसी प्रकार .की चुनौती पाते हें । इप्त प्रकार पूंजीवाद अनिवार्य रूप से 
>साम्राज्यवाद की ओर बढ़ता है, और साम्राज्यवाद एक के बाद दूसरे युद्ध की 
सृष्टि करता चलता. हूँ, ऐसे युद्धों की सृष्टि जिनमें मौनव-समाज और मानव- 
' संस्कृति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिखाई देता है । 
हिन्दुस्तान भी यवि पूंजीवाद के - इसी रास्ते पर चला जिस पर यूरोप के 
देश पिछली कई शताब्दियों से चल रहे हैं तो. उसके परिणामों की कल्पना की 
जा सकती है । आज तो अमरोकी पूंजीवाद ही इतना अधिक विकसित 
है और विकसित होने के कारण इतना अधिक भूखा है कि संसार 
के सब देश मिलकर भी उसके लिए काफी नहीं हें, उसके सामने एक प्रतिद्वन्दी के 
रूप में. हिन्दुस्तान का टिक पाना संभव नहीं है | अमरीकी पूंजीवाद कहां 
- अपना दखल जमाना नहीं चाहता ? पश्चिमी यूरोप में उसने अपने पैर जमा 
लिए हैं। मव्य-यूरोप में उसने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हूं। पूर्वी 
- यरोप के जो छोटे छोटे देश रूस की प्रत्यक्ष अयवा अप्रत्यक्ष सहायता के द्वारा 
उसके. चंगल से निकलते जा रहे हे वे उसकी खीझ और बौखलाहठ को बढ़ा 
रहे हैँ । मध्य-पूर्व और चीन के समस्त आथिक जीवन पर उसका नियंत्रण 
हैं । पाकिस्तान पर उसकी ललचायी आँखें हें । हिन्दुस्तान से भी वह निराश 
नहीं हैं और दक्षिण-पूर्वी एशिया पर भी उसकी दृष्टि वार वार जा ही पड़ती 
है । यह पृष्ठभूमि है संसार की अर्थ नीति की जिसके आधार पर हिन्दुस्तान 
के. पूंजीवाद को अपना भविष्य खोजना है । मैं मानता हूँ कि अभी आने वाले 
वर्षों में पूंजीवाद के द्वारा देश के उत्पादन का काफी विकास किया जा सकता 
है, - परंतु यदि उस पर नियंत्रण नहीं लूगाया गया तो वह स्थिति जल्दी आ 
जाएगी जब भारतीय पंजीवाद भी अपने आसपास के देशों में बाजारों को 
खोज और अप्रत्यक्ष राजनेतिक प्रभाव जमाने की -- क्‍योंकि प्रत्यक्ष राजने- 
तिक प्रभाव जमाने का यग अब बीत चुका हँे--चेष्टा में तत्पर दिखाई देगा । 
| हम चाहे कसी भी लच्छेदार भाषा में अपनी भलमंसाहत की घोषणा करेंभौर 
- भकानों की चोटियों से चीखें कि हमारा देश कभी साम्राज्यवादी नहीं रहा, 
. हम -तो सभी देशों के साथ मंत्री बौर भाईचारा चाहते हूँ, हंम कभी साम्रा- 
, ज्यवाद के निद्धष्ट रास्ते पर.नहीं चलेंगे, पर यह निश्चित हैँ कि एक आजाद 
हिन्दुस्तान यदि कुछ वर्षो भी पूंजीवादी बना रहा तो वह अवश्य ही साम्राज्य- 
वाद के उस पराने-पहिचाने रास्ते पर चल पढ़ेगां, जिस पर उसके सभी पूंजी 
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वादी पुरखे चलते आए हेँं। हम अक्सर हिन्दुस्तान के हर एशियां के नेतत्व 
की वात करते हें, और हमारी इस भावना को बड़े बडे सम्मेलनों में अभि 
व्यक्ति का समर्थन अब देश के राजनंतिक चेताओं या आदर्शवादी युवकों के 
हारा ही नहीं किया जाता परंतु उसके पीछे पंजीवादियों की उदारता भी जब 
उम्रक उफक कर भॉकने लगती हूँ तब क्या हमारे पास यह सोचने का कारण 
नहीं हैँ कि आदक्षवाद के इस कभीने आवरण को चीर कर उतकी पैनी दृष्टि 
मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के पिछड़े हुए देशों के वांज़ारों पर हैँ जिनमें 
इतनी राजनैतिक चेतना तो आ गई है कि यूरोप को वहाँ से हंट जानां चाहिए 
पर जो, एशियायी अआतृत्व के मोटे पर्दे के आरपार देखने को क्षमता नहीं रखते ? 
आज की स्थिति में चांहे हम अपने स्वप्नों को मृत्तरूप न दे सकें पर अपने 
हृदय में इन इच्छाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं को पालते रहने का परि- 
णाम ही क्या हमारे लिए अशुभ और अवाछनीय न होगा ? 

एक वात निश्चित हूँ और थह यह हैँ कि अब किसी भी देश में पूंजीवाद 
का निविरोध विकास संभव नहीं रह गया है । सभी देशों के मज़दूरों में वर्ग- 
संघर्ष की भावना तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है । वे अब इस बात को मानने 
लगे हैँ कि वस्तुओं के “मूल्य” का निर्धारण करने के लिए मुख्य वंस्तु श्रम! 
है, ओर यद्यपि पूंजी! उसके लिए आवश्यक है परन्तु पंजी भी अन्ततः संचित 
किया हुआ श्रम है, /इसलिए यह आवश्यक हैँ कि उस चीज की बिक्री से जो 
लाभ हो आधब्व की तरह उसका अधिकांश पूृजीपति की जेब में नहीं जाना 
चाहिए । उस पर तो उत्त लोगों का ज़्यादा हक़ है जिन्होंने उत्पादन में अपना 
श्रम लगाया हैं | मज़दूर यहं भी जानता है कि पूंजीपति जो कुछ भी करता 
है वह अपने स्वार्थ के लिए करंता हैँ | उसे न तो राष्ट्रीय हित की चिन्ता हैं 
और न इस बात की चिन्ता है कि उसके कारखाने में काम करने वाला मज़- _ 
दूर जिसकी मेहनत पर वह मौज उड़ाता है भर पेट भोजन या शरीर ढकने 
को कौफी कपड़ा भी जटा पाता हैं या नहीं । पंजीपति की दृष्टि मुख्यतः 
अपने व्यक्तिगत लाभ पर रहती हँ इसलिए वह स्वभावतः ही चाहता हूँ कि 
लाभ का कम से कम हिस्सा मजदूर को दे और अधिक से अधिक हिस्सा 
अपने पास रखें | इसके विपरीत मज़ंदर स्वभावत: यह चाहता हूँ कि उसकी 
गज़दूरी के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा उसे मिले । 
जब तक मज़दूर बिखरा हुआ और- असंगठित था तब तक तो पूंजीपति के 
निर्णय को चुपचाप मान लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, परंतु 
उत्पादन की परिस्थितियां वर्दल जाने के कारण और अधिक से अधिक कार- 
खानों के ऐसे स्थानों पर केन्द्रित हो जाने के कारण जहाँ कच्चा माल, लोहा 


कमी 
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ओर कोयला, आंसानी से मिल सकता हो, मज़दूर को अब संगठन का अधिक 
अच्छा अवसर मिल गया है । मजदूर यह जानता है कि अपने संगठन की शक्षकि 
के ह्वारा कारखाने में हड़ताल करा कर वह पूंजीपति पर दबाव डाल सकता 
है। इस प्रकार के संगठित विरोध के सामने पूंजीपति को कूकने के लिए विवश 
होना पड़ता है, और ज्यों ज्यों पंंजीपति इस प्रकार झकता हैँ, मज़दूर को संग- 
ठन की शक्ति का अधिक भान होता जाता है और मज़दर आंदोलन मज़बत 
हांता जाता है । 


साम्यवाद का सोनहला 
आकर्षण 


यह मजदूर आंदोलन जिस दिशा में आगे वढ़ रहा है उस्ते देखते हुए यह 
स्पष्ट हो जाता हैँ कि उसका अन्तिम लक्ष्य समाज की पूंजीवादी ध्यवस्था को 
समाप्त करना, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना भौर वितरण का 
संचालन राज्य के हाथों में ले लेना है । इतिहास में यह विचार-घारा साम्य- 
वाद के नाम से प्रसिद्ध हैं । साम्यवाद के प्रणेता यह मानते आए हैं कि वह 
एक अनिवाय॑ एऐंतिहासिक प्रज्त्ति हु जिसे रोका नहीं जा सकता । यह सच ह 
कि सास्यवाद का प्रचार उत्तनी तैज्ञी से नहीं हुआ हूँ जिसकी उसके समर्थकों को 
आशा थी | साम्यवाद की वाह्य-रेखा १८४४ और १८४८ के बीच माक्स और 
एंजेल्स के द्वारा प्रकाशित हुई थी, परंतु पहिली साम्यवादी क्रांति १६१७ में 
और, माक्स की भविश्यवाणी के विपरीत, रूस जैसे देश में हुई जो औद्योगिक 
दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ और एक कृषि प्रधान देश था। रूस की क्रांति के 

. विधायक लेनिन ने इस अप्रत्याशित घटना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि 
माक्स के सिद्धान्तों के अनुसार यह आवश्यक नहीं या क्रि प्रत्येक देश में वैसी 
परिस्थितियां बन जाएँ जिनमें साम्यवादी क्रांति सफल होती हूँ प्रत्यृत यह काफी 
था कि विद्व में सामूहिक दृष्टि से वैसा विकास हो चका हो | इसके साय ही 
' छेनिन ने यह घोषणा भी की कि रूस की चांति तो केवल अग्रदूत है संसाद के 
सभी देशों में एक एक करके फंल जाने वाली क्रांतियों का, और उन्हें यह 
आशा थी कि आने वाले दस वर्षो में संसार भर में साम्यवाद की स्थापना हो 
जायगी । लेनिन की मविष्यवाणी ग़लत निकली.। रूस की क्रांति के तीस वर्ष 
बाद ही रूस को छोड़ कर की भी बड़े देश में इस प्रकार की क्रांति नहीं 
हुई है, परंतु साथ ही यह भी निश्चित हूँ कि साम्यवाद की विचार-बारा निरं- 
तर फैलती गई है और दसरे महायद्ध के बाद से रूस के आस पास के कई 
देशों में, और दूसरी ओर चीन के एक वड़े भाग में --भौर १६४८ के उत्त- 
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राध में क्रमशः मलाया, बर्मा, हिन्देशिया और कोरिया में---साम्यवाद तेजी 
के साथ फंला हूं। पश्चिमी यूरोप के भी प्रायः सभी देशों में --और प्रमुखत 
फ्रांस में --साम्यवादियों को शक्ति बढ़ी हैं। आज सम्भवतः अमरीका ही ए 
ऐसा देश हें जहां साग्यवादी दल विशेष शक्ति नहीं रखता, परंतु हंमें यहं नहीं 
भूलना चाहिए कि अमरीका की स्थिति अच्य देशों से बिल्कुल भिंन्न है 
पश्चिमी यूरोप के उन देशों की तुलना में जहां औद्योगीकरण' का सृत्रंपातं हुआ 
अमरीका एक बड़ा और विस्तृत देश है जिसमें असीम प्राकृतिक साधन, अपार 
जन संख्या और अतुलित धन-संपत्ति हौने के कारण औद्योगिक संकठ के उत्पन्न 
होने की स्थिति अभी नहीं आई है : इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी ऐतिहासिक 
परिस्थितियां रहीं हे जिन्होंने समस्त दक्षिण अमरीका का आर्थिक जीवन अम- 
रीका के संयकक्‍त राज्य के हाथ भें दे दिया हैं। इन सब कारणों से अमरीका में 
औद्योगिक विकास के साथ साथ मज़दूरों की स्थिति में भी सुधार होता गया 
है । पूंजीवाद के बावजूद भी वह दुनियां के किसी भी मज़दूर की तुलना में 
सुखी ओर संपन्न हैँ । जब तक परिस्थितियां इस प्रकार से बदल नहीं जांतीं 
कि उसके सुख और समृद्धि पर आघात पहुँचे, अमरीका का मज़दूर साम्यवांद 
की ओर आकर्षित नहीं होगा | परंतु संसार के सभी अन्य देशों की स्थिति 
अमरीका से भिन्न होने के कारण यह अनिवाय हूँ कि उनमें पंजीवाद क॑ विकास 
के साथ साथ मज़ादूरों की चेतना, उनका विक्षोभ और .सांस्यवादी ढंग पर 
उनका संगठन बढ़ता जायगा। 
पंजीवांद के लिए . मुझे कोई सहानुभति नहीं है, पर क्या साम्यवाद ही 
मानवता का अन्तिम लक्ष्य है, और जिस अकेले बड़े देश, रूस में आज से तीस 
वर्ष पहिले साम्यवाद की स्थापना हुईं थी वहां -उसं समय.की विशेष परिस्थि- 
तियों में जन्म लेने वाली विचार-धारा आज भी. संसार .के सभी देशों के लिए 
एकमात्र अनकरणीय मार्ग :है ? मैं मानता हूँ कि रूस में मज़दूर की स्थिति 
आज तीस वर्ष-पहिले की स्थिति से. बहुत अच्छी है, भ्द्यपि अमरीका के मज- 
दर की तलना - में आज भी वह- उतनी अच्छी नहीं है । मैं यह भी मोनता हू 
कि इन तीस वर्षो में एक पिछड़े हुए राष्ट्र की स्थिति से वढ़ते हुए रूस आज 
जो ,प्रम्नुख राष्ट्रों की पंक्लि में एक. प्रमुख स्थौन पा. सका हूँ, इसका श्रेय, बहुत 
कुछ साम्यवादी विचार-घारा को हूँ । साम्यवाद के तत्वावधान मं समय समय 
. पर जो पंचवर्षीय अथवा अन्य योजनाएँ बनती रही हैं, उन्हीं का यह परिणाम 
. हुआ है कि रूस के कोने कोने में छिपे हुए प्राकृतिक साधनों का उपयोग जनता 
को खुशहाल बनाने की दिशा में हुआ है और उसने. देश को मजबूत भी वनाया 


- हैं |-इन; सब वातों के अतिरिक्त; साम्यवाद ने रूस की जनता के सामने एक 


भारतवर्ष ओर समाजवाद २४५ 


ऐसा ज्वलन्त आदर्श भी रखा जिसने उसे न केवल अन्य छोटे मोटे आक्रमण 
कांरियों से बल्कि ज़मंती जेसी ससंगठित सेनिक शक्ति. का. सामना- करने और 
उस पर विजयी होने की प्रेरणा दी । रूस.में राज्य की.शक्ति निःसन्देह पहिले 
के भुक़ाबिले में कई गृना बढ़ गई हें, पर यह सवाल तो फिर भी. रह ही जाता 
हैँ कि यह सब हुआ किस कीमत पर है, और. यदि रूस की साम्यवादी सरकार 
द्ारोी समय सेसय-पर किए गए- बबर और संगठित हिंसा-कांडों को हम राज्य 
ओर साम्यवाद- के अस्तित्व के. लिए अनिवायें मान कर क्षमा कर सके तो भी 
गीटे बड़े ऐसे अनेकों प्रश्न उठ खड़े होते हैं जिनका समोधान जनक उत्तर हमें' 
नहीं मिलता । कया रूस में व्यक्ति को अपनी राय बनाते और उसे. व्यक्त 
करने की स्वतन्त्रता है ? कहा जाता है कि रूस में केवल दो प्रकार के समाचार 
पत्र निकलते हें । एक का संचालन राज्य के द्वारा होता है और दूसरे का नियं- 
त्रण - साम्यवादी दल के हाथ में हे, और मास्को से निकलने वाले इन दोनों के 
मुख-पत्रों, “इज़वेत्सिया' ओर प्रवदा' में जो संपादकीय. लेख रहते हैं सभी 
लोकतन्‍त्रों और ज़िलों के समाचार-पत्रों में वही संपादकीय लेखों के रूप में 
ज्यों के त्यों उद्धत कर दिए जाते हैँ । और महत्त्वपूर्ण स्थानीय ख़बरें बरे भी तव 
तक स्थानीय पत्रों में प्रकाशित नहीं हो सकतीं जब तक कि उसके लिए केन्द्रीय 
सरकार से आज्ञा प्राप्त न कर लो गई हो । रूस में क्या व्यक्ति को यह अधिकार 
है कि वह किसी राजनैतिक दल का संगठन करे और साम्यवादी विचार-धारा 
से भिन्न अपने विचारों का प्रचार कर सके ? रूस में तो आम तौर से यह 
कहा जाता है कि साम्यवादी दल के अलावा वहां यदि कोई दूसरा राजनैतिक 
दल संगठित किया गया तो उसके सदस्यों का स्थान या तो रूस के कैदखानों 
सें होगा या साइवेरिया के जंगलों में । रूस में शासन के प्राथमिक और अंतिम 
सभी सूत्र वहां के एकाकी राजनैतिक दल साम्यवांदी दल के हाथों में ही हैं, 
और उन सबका संचालन होता है, एक व्यक्ति, स्टैलिन, के द्वारा । यह स्पष्ट है 
कि रूस एक तानाशाही देश हैँ और चहां जनतंत्र के नाम की चाहे: जितने ज्ञोरों 
के साथ उद्घोषणा की जाए वास्तविक जनतंत्र के विकास के लिए सचमुच 
कोई गुंजाइश नहीं हैं। रूस को पूंजीवाद के खत्म कर देने में सफलता मित्री 
हैं, पर उसके साथ ही वहां लोकतंत्र का भी खात्मा कर दिया गया हूँ ) यह 
एक विचा रणीय प्रश्न है कि पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए जनतंत्र. की वलि 
देना क्या अनिवाय हैं ? ' 
पूजीवादी जनतंत्र ओर साम्यवादः दोना ही 


'अडे जनतंत्रीय, अद्ध फासिस्ट प्रवृत्तियां 
* _पूंजीवादी जनतंत्र-और-साम्यवाददोनों की ही ओर से जततंत्र फे समर्यभ 


२४६ स्वाधीनता की चुनोर्त 


का दावा किया जाता हूँ और दोनों ही एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दोष 
लगाते हैँ | पहिले महायद्ध में भ्मरीका और इंग्लैण्ड आदि मित्र-राष्टों की 
जोर से जनतन्त्र के समर्थन की घोषणा की जाती थी पर इस लड़ाई में.स्थिति 
में बड़ा परिवत्तेन हुआ और जब कि मित्र-राष्ट्रों ने जनतंत्र के संबंध में एट- 
लांटिक चाटर की चार स्वाधीनताओं की घोषणा से अधिक कोई उत्साह नहीं 
दिखाया, स्टेलिन गौर रूस के प्रचार-विभाग ने बार बार इस बात की घोषणा 
को कि युद्ध का उद्देश्य “यूरोप और अमरीका की जनता की आज्जादी और 
प्रजातंत्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा” है । जनतंत्र का समर्थन हमें लेनिन और 
साक्स की रचताओों तक में मिलता हैँ; पर साम्यवादी जब जनतंत्र की बात॑ 
करता हैँ तव उसका अर्थ वही नहीं होता जो पद्िचमी देशों द्वारा जनतंत्र की 
चर्चा में होता है । रूस का जाग्रह सामाजिक समानता पर रहता है जिसके 
सामने वह राजनेतिक स्वाधीनता को हेय समझता हैं और परिचिमी: देशों का 
लक्ष्य राजनतिक स्वाधीनता होता हैँ जिसकी तुलना में वे आथिक समानता को 
अधिक महत्त्व नहीं देते । मैं समझता हें कि दोनों की ही जनतंत्र की कल्पना 
अघूरी हैँ और, जिस सीमा तक वह अघूरी हैँ वहीं तक उन 
दोनों में फ़ासिज्म के लिए जड़ जमाने की गुंजाइश रह जाती हैं। 
-एक वर्ग-विशेष के हाथ में समस्त जनता के भाग्य का समस्त नियं- 
-अण दो और -वह एकाकी राजनैतिक दल एक व्यक्ति-विशेष के इशारे पर 
: अपना कार्य करता हो तो मुझे तो ऐसे वातावरण में और फ़ासिज्म में बड़ी 
: समानता दिखाई देती हैं। दोनों में ही तानाशाही का प्राधान्य हे, जो जनतत्र 
के विकास: का सबसे बड़ा शत्र हैँ। दोनों में हीं व्यक्ति के राजनंतिक जीवन को 
- बिल्कुल ही कुचल दिया जाता है । दोनों में ही शक्ति के नग्न रूप को महत्त्व 
दिया जाता हैं । दोनों के ही हाथ निर्दोष मानवता के रक्त से सने हुए पाए जाते 
. हैं। दूसरी ओर पूंजीवादी देशों में जिस जनतंत्र की चर्चा की जाती हैँ उसे 
, समभने में भी मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि में नहीं मानता कि पूंजी- 
: .वादी व्यवस्था के साथ, उसः व्यवस्था के प्रश्नय में, जिसका समस्त आधार 
, समाज, को शोषित और शोषक, ग़रीब और- अमीर, श्रमजीवी ओर पूंजीपति 
इन दो भागों में बाँठ देना है और मानव-समानेता की भावना को कुचल देना 
है, सच्चा जनतस्त्र कैसे टिका रह सकता हैं । में तो इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट 
हूँ कि जनतन्त्र को यदि जीवित रहना है तो पूंजीवाद को खत्म होना पड़ेंगा । 
पंजीवाद पहिले अपने भौतिक स्वार्थ को देखता है, जन-कल्याण -को नहीं, और 
यदि जन-कल्याण के नाम पर हम कभी उसे कुछ टुकड़े फेंकते हुए पाते हे तो 
यंह तभी त्तक जब तक जन-साधारण उन टकड़ों से संतुष्ठ हो जाता हैं, पर 
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जब वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है और ग्रुर्रीने लगता है तव 
पूंजीवाद उसकी उस मांग को कुचल देने के लिए फासिज्ष्म का भहे से भद्दा 
रूप॑ घारण करने में भी हिचकिचाता नहीं है। १६३६ के पहिले के वर्षों में 
संसार के प्रमुख जनतंत्रीय देशों ने, जिनमें पूंजीवादी व्यवस्था फ्रायम थी, जन- 
तंत्र के मूल-सिद्धान्तों के साथ जैसा विश्वासघात किया और जिस हृदय-द्वीनता 
से उसके अस्तित्व को ही खतरे में भोंक दिया उसके बाद किसी भी देश में 
पूंजीवाद से किसी प्रकार की भलाई की अपेक्षा करना मानवता के प्रति एक 
भयंकरतम अपराध माना जाना चाहिए । आज के युग फा सबसे बड़ा काम 
जनतन्त्र को एक ओोर तो पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करता हैँ और दूसरी ओर 
उसके साम्यवाद के दु्घ्ष जवाड़ों में प्रवेश करने भौर पीसे जाने से रोकने का 
प्रयत्त फरना हू । 


के ढश, ८१ आप 
राजनेंतिक स्वाधीनता से 
आर्थिक समानता की ओर 


तव फिर हमारे सामने रास्ता क्या हूँ ? पूंजीवाद मूलतः एक ग़लत 
व्यवस्था है, और वह समाज को असमानता के आधार पर किए गए संघर्षो- 
त्सुक दो टुकड़ों में बाँठ देती है । यह एक ऐसा वातावरण हैँ जिसमें लोकतंत्र 
पत्रप नहीं सकता | दूसरी ओर साम्यवाद एक ऐसा आकर्षक और भ्रम में डाल 
देने वाली रास्ता हूँ जो मज़दूरों और किसानों के राज्य की सृष्टि तो करता हूँ, 
और एक ऐसे समाज की सृष्टि करने में सफल भी होता है जिसमें आधथिक 
समानता के लिए एक बहुत बड़ी गुंजाइश है, पर इसके साथ ही वह जनतन्त्र 
की उस भावना को जिसके मूल में राजन॑तिक समानता का भाव निहित हूँ, 
समाप्त कर देता है | हिन्दुस्तान किस रास्ते पर चले ? इन दोनों रास्तों का 
भेद, विचार-घाराओं का संघपं, आज केवल दुनियां को ही दो हिस्सों में ही 
नहीं बांटे हुए है, हमारे सामने भी बड़ा स्पष्ट हो गया हैं । एक मोर अमरीका 
का रास्ता हैं और दूसरी ओर रूस का रास्ता । क्या यह मनिवाय॑ हैँ कि हम 
इनमें से किसी एक पर अवश्य ही चलें ? में समझता हैं कि पंजीवाद एक ऐसा 
पाप हैं जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता । वह मनुप्य के स्वाभि- 
मान को कुचल डालता हैं और उसके नैतिक मूल्यों को हत्या कर डालता हूँ 
पंजीवाद को तो हमें नप्ट करना ही हू । पर, उसके वाद ? उसके बाद कुछ 
ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें प्राप्त करना मानव-समाज के लिए अनिवार्य हो गया है । 
पहिली बात तो यह है कि उत्पादन के जितने साधन हूँ उन पर किसी व्यक्ति 
को कब्जा फर लेने की. इजाजत देना कभी समाज के द्वित में नहीं द्वो सकता 
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उन्हें तो प्रकृति द्वारा समांज को दी गईं देन. मानना चाहिए, और इस.कारण 


समांज द्वारा ही उनका उपंयोग और ' उपभोग, होना: चाहिए । जितने मु 


उद्योग-धंधे हें उत' सबका संचालन- ओर नियंत्रण ,ऐसे. लोगों. के हाथों - में होन। 
चाहिए जिनका उस काम में अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो और जो उसके 
लिए समाज के प्रति उत्तरदायी हों। छोटे मोटे: उद्योग-धंधों. के, लिए इस प्रकार 


के नियंत्रण से मुक्त होने 'की सुधिधां दी जा+.सकती है, परन्तु वहां , भी समाज 


के लिए' यह देखता तो ज़रूरी .होनां ही -चाहिए। कि उनका: उपयोग. किसी 


व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथों में? धन यां सत्ता के केन्द्रित करने में नहीं: परन्तु 
_समार्ज के कल्याण में ही होना चाहिएः। दूसरी आवश्यक बात यह है;कि सभी 


उपयोगी वस्तुओं का वितरण इस आधार पर होना चाहिए, कि प्रत्येक्र व्यक्ति 
का भाग लगभग बराबरी का हो । कोई भी ऐसा. समाज. जिसमें अमीर और 
ग़रीब के बीच का अन्तर बहुत बड़ा होता है, पतप नहीं सकता; बल्कि अधिक 


.. दिनों तक जीवित भी नहीं रह सकता । ईइ्वर'का न्याय क्या है, यह- तो नहीं 

कहाँ जा' सकता, लेकिन संमांज-रचनों का -तो पहिला सिद्धान्त यह होना 

_ चाहिए कि उसमें न तो अमीर गरीब का भेद हों, न बंढ़े छोटे :का अच्तर और 
. ने ऊचे-तीच' की कल्पना । सभी मनुष्यों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अधिक से अंधिक अवसरें मिलना चाहिए । जीप के 


४ 
| 


.... समाज में यदि हम इस' प्रकार की समानता' लाना 'चांहेंगे.: तो इसके साथ 


“ ही हमें एक तीसरी बात 'भी स्पष्ठ करनी पड़ेगी; और वह यह है ,कि हमारी 


'' भहंनते का लक्ष्य व्यत्रितंगत लाभ नहीं समाज. की सेवा होनां चोहिए । समाज 


| हे में हम पैदा हुंए है, समाज ने हमारा निर्माण किया है, समाज द्वारा. ही हमारी 
'' 'सर्मस्त आवश्यकताओं की पूर्चि होती है; इसलिए समाज' का हम: पर ऋण है 


' ओर हमारां कंत्तव्य हैं कि अपनी महनत के द्वारा' हम 'संमाज के इस ऋण को 
' “चुकाने की कोशिश करें। मंहनत हंस इसलिए करते. हैं .कि समाज की इसको 
जरूरत है। में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, दूसरा 'आदमी दफ़्तरः में काम 'करता 


*; ' पर आराम मे मंजदूर है भी थां खेतीवाडी मे लगा ह पांचवां डॉक्टर हु, 


तो यह सबे इसीलिए कि समाज को इन कामों. की आवश्यकता हैं । हमम से 


हर एक की अपना “कांम अच्छी तरह से : करते रहना हैं । हमार सामने यह 
लक्ष्य नहीं  होनां चाहिए किःहम अपना कॉम इंसीलिए करें;कि हमे उसक 
द्वारों पॉरिश्नमिक मिलता है पारिश्रमिंक तो एक आकस्मिक वस्तु है, जिसकी 
चिन्ता हमें नहीं से मांज को होना चाहिए '।* हमें तो “अपना काम यह सोचकर 
करना है कि हंम “उसके द्वारा अपनी सेवाएं समाज: को अपधित कर रहे है । 
इसके साथ ही एक चौथी वात हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जहां 


छह. | 
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प्रत्येक व्यवित से यह अपेक्षा करें कि वह काम लाभ की आज्ञा से नहों सेवा 
की भावना से करे, समाज या राज्य का भी यह ककत्तंव्य हो जाता है कि वह 
इस बात का प्रयत्न करे कि प्रत्येक व्यक्ति को रहन सहन का एक न्यूनतम 
स्तर अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए । हमें एक ऐसा समाज बनाना हैं जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति के खाने-पीने की, पहिनने ओढ़ने की और जीवन की अन्य 
न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी की जां सकें । कोई बेरोजगार न हो । कोई भखा- 
नंगा न हो | कोई बेघर-आसरा न हो। समाज को वितरण की व्यवस्था 
इस ढंग से करता हूँ कि हर एक की मूल आवश्यकताएँ पूरी की जा सके । 
'वह समाज जिसमें व्यक्ति की ये सब आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें 
परंतु जिसमें व्यक्ति को दिनरात अनवरत और थका देने वाले काम में जटे 
रहने की आवश्यकता हो अधिक विकसित एवं व्यवस्थित समाज नहीं माना 
जा सकता | काम करना तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिवायं होना 
चाहिए, पर इसके साथ ही यह शर्त भी होनी चाहिए कि जहां काम के लिए 
प्रत्येक व्यवित को अनुकल वातावरण प्राप्त हो काम कर चुकने के बाद उसे 
पर्याप्त अवकाश भी प्राप्त होना चाहिए जीवन में अवकाश के क्षण द्वी तो 
वास्तव में निर्माण के क्षण होते है । अवकाश की घड़ियों में ही हमारी कल्पना 
नक्षत्र-लोक का स्पर्श करती है और अपनी कला कृतियों में उसछी चमक भर 
देती है । अवकाश न हो तो व्यक्ति का समुचित और सर्वागीण विकास असंभव 
होगा । जहां इन सब बातों को आवश्यकता हैं हमें यह भी नहीं भूलना हैँ कि 
कोई व्यक्ति तव तक सच्चा आत्म-विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता--और आत्म- 
विश्वास के बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हँ--जब्र तक उसे राज- 
नतिक स्वाघीनता न मिली हो, उसे राय बनाने, बदतने और व्यवत करने का 
पुरो अधिकार न हो, वह सेक-नीयती पर आज़ादी से सरकार की आलोचना न 
कर सके और सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुए भी यार उसे 
जनता का समथंन प्राप्त ह और इस दिद्या में उसकी आकांक्षाएँ और -क्ष मताएँ 
हैं तो शासन के ऊँचे से ऊँचे स्थान तक पहुँचने की उसे सुविधा न हो । समस्त 
आधिक परिवत्तंनों के साथ समाज की व्यवस्था में लोकतन्त के इन मल- 
सिद्धान्तों को बनाए रखना भी आवश्यक हूँ। हमारे सामने मुख्य समस्या यह 
हैं कि राजर्नतिक समानता प्राप्त कर लेने के बाद हम छुप होकर बैठ न जाएँ, 
बल्कि समाज में आधिक समानता की स्थापना के प्रयत्न में लग जाएं। परन्‍्त 
यह बाीथिक समानता हग्रिज हमें राजनंतिक स्वत्त्वों को कीमत पर प्राप्त नहां 
करना हैं। मेरा पूरा विश्वास हूँ कि जनतन्त्र के राजनेतिक आवधाद की नींद 
पर ही आधिक जनतस्त्र के मवत का निर्माय होना चाहिए, उसके विराब से 
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नहीं, और इसी कारण रूस का साम्यवाद .आ्थिक जनतनन्‍्त्र के अपने समस्त 
दावे के साथ भी मुझे आकपित कर पाने में असमर्थ है। मैं चाहंगा कि हमारे 
देश. में आथिक समानता की स्थापना रौजनेतिक स्वाधीनता के स्वाभाविक 
विकास के रूप में हो । इस प्रकार का कोई भी समाजवाद जनतन्त्र के मल 
सिद्धान्तों की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता | समानता को हमें उसके 
व्यापक रूप में प्राप्त करना हैं; टुकड़ों में नहीं । आज्यादी की तरह हमारी समानता 
भी अखण्ड और अविभाजित होनी चाहिए । इस प्रकार का जो समन्वय बनेगा 
उसे हम जनतंत्रीय समाजवाद कह सकेंगे । क्‍ ! 
यह ब्रिटेन का रास्ता. हैँ। ब्रिटेन में उस ढंग के साम्यवाद के प्रति जो 
रूस में प्रचलित हूँ कभी विशेष आकर्षण नहीं रहा। ब्रिटेन में जनतन्त्र की 
भावना इतनी गहरो चली गई हूँ कि.वहां की जनता ने जनतन्त्र की कीमत पर 
आधथिक समानता प्राप्त कर लेने की तत्परता कभी नहीं दिखाई । ब्रिटेन के 
चिन्तकों का सदा यह विश्वास रहा कि समाज में आथिक समानता की 
स्थापना वध; शान्ति पूर्ण और जनतंत्रीय उपायों के द्वारा ही होना चाहिए । 
उन्होंने सदा ही यह माना कि आ्थिक़ समानता की स्थापना का यह संघर्ष एक 
ग॒ह-युद्ध के रूप में मशीनगनों या स्टेनगनों से नहीं लड़ा जाना चाहिए, डसकी 
अभिव्यक्ति तो एक ऐसी वंधानिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में होनो चाहिए जिसमें 
दोनों दल यह प्रयत्न करें कि चुनाव-पेटी में अधिक चुनाव पत्र उसकी विचार- 
धारा के व्यक्ति के नाम के हों । इन्हीं आदर्शों को लेकर इंग्लैण्ड में मज़दूर-दल 
की स्थापना हुई.। बड़ी लगन, ईमानदारी ओर सचाई के साथ यह मज़दूर-दलूू 
ब्रिटन की जनता में अपने विचारों के प्रचार में लगा रहा । पालियामेन्ट में 
उसके सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। दो वार उसे शासन में हिस्सा 
बेटाने के अवसर भी. मिले, परंतु शासन में अन्य विरोधी विचार-धाराओं के 
. सदस्यों के होने के कारण वह अधिक काम नहीं कर सका, ओर अंत में १६४५ 
के चुनावों के फल-स्वरूप उसे पालियामेन्ट में अपना, बहुमत स्थापित कर लेने 
और शासन के सूत्र अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार मिलता । ब्रिटेन में 
मज़दूर-दछक की विजय इतिहास की महत्त्वपूर्ण शांतिमय क्रांतियों में से हैं । 
यह मज़दूर-दल् का दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में सत्ता उसके हाथ में आई जब 
यद्ध ने उसके आथिक ढाँचे फो तोड़ फोड़ डाला थां-और तेज्ञी से बिगड़ती 
ई अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति उसके सारे प्रयत्नों को चकनाचूर करने में लूगी 
हुई थी, परंतु फिर भी मज़दूर-दल ने पिछले दो वर्षों में जो कुछ किया हैँ वह 
अहिंसात्मक लोकतंत्रीय समाजवाद -में लोगों का भरोसा पैदा करने के लिए 
काफी हैं। इन दो वर्षो में ब्रिटेन ने लड़ाई का कर्जा, खाने पीस की कमी, 
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कोयले का अभाव और प्रकृति केसमस्त कोप के होते हुए भी देश की अर्थ- 
नीति में आमृूल परिवर्तन करने की दिशा में कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं । 
उसने बेक ऑफ इंग्लैण्ड, कोयले की खानों, रेलों और नहरों का समाजीकरण 
कर लिया हैं । ज़मीन का समाजीकरण अभी नहीं हुआं है, पर यह व्यवस्था 
कर ली गई हैँ कि उसके भावी विकास से जो लाभ हो उसका समाजीकरण 
किया जा सके । उसने राष्ट्र के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बड़ी बड़ी योज - 
नाएँ वनः लीं हें और शिक्षा की व्यवस्था में आमूल परिवत्तेन कर लिए हैं । 
उसने समाजी बीमे की भी एक ऐसी योजना बनाली हैँ जिस के अनुसार बेरोजगारी 
बीमारी आंदि की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये पर्याप्त सरकारी प्हायता मिल जाती हैं । अगनी बैदेशिक नीति में भी उस 
ने कुछ ऐसे साहसी और क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं जिन्हें देखकर भाश्चर्य 
होता हैँ। हिन्दुस्थान, बर्मा, लूंको आदि से अपने साम्राज्यवाद को हटाकर ब्रिटेन 
की मजदुर सरकार ने ऐसी राजनंतिक दूरदशिता और ऐसे साहस का परिचय 
दिया हूँ कि जिनकी तुलना इतिहास में नहीं मिलती । यह सव इसीलिए संभव 
हो सका हैं कि ब्रिटेन का शासन एक एसे दल के हांथ में हैं जो जनतंत्र और 
'समाजवाद के सिद्धांतों में द़ता और ईमानदारी के साथ विश्वास रखता हैं । 


समाजवादी विचार-धारा का 
'हिन्दुस्ता न में प्रचार 

हमारे देश में समाजवादी विचारधारा के प्रचार में सबसे बड़ा हाथ पंडित 
जवाहरलाल नेहरु का रहा हैं। १६३०-३२ के सविनय अवज्ञा ,आन्दोलन के 
स्थगित हो जाने के बाद से ही जवाहरलालजी उसकी असफलता के कारणों का 
विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्प पर पहुंचे थे कि जब तक जनम्राधारण के 
सामने हमारे समांज की भावी व्यवस्था, विद्येप कर अर्थ व्यवस्था, का संपूर्ण 
चित्र नहीं होगा तव तक वे किसी भी राजनैतिक आंदोलन में बहुत अधिक 
सक्रिय भाग नहीं ले सकेंगे । जवाहरलालजी की इस सम्बन्ध में स्पष्ट राय थी 
कि हिन्दुस्तान की भावी अर्थ-व्यवस्था का आधार समाजवाद ही होना चाहिए। 
जेल से छूटने के बांद ही उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के द्वारा इस विचार 
का जोरों से प्रतिपादन किया । देश के चिन्तनशील वर्ग ने उनके इस विचार 
का समर्थन भी किया। पर मध्य-अर्ग में पिछले कुछ वर्षो से साम्बवादी 
विचारधारा ज्ञोर पकड़ती जा रही थी । १६२७ के मे रठ के मुकदम ने जो सर- 
कार द्वारा साम्यवांदी दल के प्रमुख नेताओं पर चलाया गया था, और जिसमे 
उन्हें अपने सार्वजनिक वक्तव्यों द्वारा अपनी विचार-बारा के समुचित प्रचार का 
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अवसर मिल गया था, साम्यवादी विचारधारा को जनता.तक पहुंचाने में सहा- 
यत्रा की | परन्तु साग्यवादी विचार-घधारा में कुछ बातें ऐसी थीं जिंनके प्रति 
भारतीय जनता को आकर्षित नहीं किया जा सकता था। १६३० के आसपास 
जनता में आज के मुकावले में अहिसा में कहीं अधिक विश्वास था: १६३० का 
व्यापक जन-आंदोलन इस विश्वास का ज्वलन्त उदाहरण था। साम्यवाद में 
हिंसा की अनिवा्यंता एक ऐसी वात थी जिस पर उस समय लोगों का विश्वास 
जमना कठिन था | परंतु इन सब बांतों के होते हुए भी साम्यवाद के सिद्धांतों 
का प्रचार होता रहा । १६२६-३१ के विदव-व्यापी आर्थिक संकद में संसार के 
लगभग सभी देश डूब हुए थे, और प्रत्येक देश में बेरोजगारी और भखमरी बढ़ 
रही थी, तव भी रूस उसके प्रभावों से सवंथा मुक्त रह सका था । यह एक 
आइचयं में डाल देने वाली बात थी और इसने संसार के अन्य देशों का ध्यान 
रूस की ओर खींचा । १६३१ के वाद से दुनियां के बड़े बड़े लेखक ओर विचा- 
रक रूस जाकर स्थिति का अध्ययन करने लगे थे ।एच० जी० वैल्स और 
बनंडेशा ने रूस जाकर स्टेलिन के साथ विचार विनिमय किया । इन्हीं दिनों महा 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी रूस गये ओर उन्होंने रूस की चिट्ठी! नाम की 
अपनी लेख-माला में जो सभी प्रमुख भारतीय पन्नों में धारावाही रूप से प्रका- 
शित हुई थी, रूस के नए जीवन का एक बड़ा आक्ेक चित्र हमारे सामने 
रखा । 

साम्यवादी विचारधारा के सम्बन्ध में जब लोगों में दिलचस्पी बंढ़ती जा 
रही थी तब जवाहरलाल नेहरु ने समाजवाद की -भोर हमारा ध्यान खींचा । 
उन दिनों साम्यवाद और समाजवाद का अन्तर बहुत कम लोग जानते थे । 
जवाहरलालजी के प्रयत्नों का यह फल हुआ कि समाजवांद के सिद्धांतों का 
अधिक प्रचार होने लगा । धीरे धीरे कुछ भौर लोग भी सामने आये । जय- 
प्रकाश नारायण जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय में अमरीका से एक 
लम्बे प्रवास के बाद लौटे थे और जिन्होंने १६३२ के आंदोलन में भज्ञात रूप 
से वड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था, समाजवाद का समर्थन करने में अग्रणी थे । 
१६३४ में कांग्रेस महासमभिति के पटना अधिवेशन के अवसर पर जवाहरलाल 
नेहरु की प्रेरणा से, और जयप्रकाश नारायण और आयाय॑ नरेद्धदेव के नेतु त्व 
में, कांग्रेस समाजवादी दल की नींव पड़ी; पर कांग्रेस समाजवादी दल 
को आरंभ से ही दु्घप॑ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । कग्रेस में वाम- 


पक्षीय विचार-घोरा का प्रतिनिधि होने के. नाते उसे दक्षिण पक्ष के जिसमें 
थम श्रेणी के अधिकांश नेता थे, प्रवछ आक्रमणात्मक विरोध का सामना 


करना पड़ा। इन्हीं दिनों महात्मा गाँधी के कांग्रेंस से अलहदा हो जाने से छोगों 
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में यह गृरूत फहमी फैली कि वह कांग्रेस की नई प्रवृत्तियों, और विशेष कर 
वाम-पक्ष को बढ़ती हुई शक्ति, से असंतुष्ट थे । गांधीजी के कुछ तिकट के 
साथियों ने, जिनमें सरदार पटेल प्रमुख थे, समाजवादी दल के प्रति ज्ञीरदार 
प्रचार शुरू किया। परंतु वहुत जल्दी यह स्पष्ठ हो गया कि समाजवादी दलरू न 
तो कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष का संगठित विरोध करने का इरादा रखता था और 
न उसके बहुत्त अधिक मज़बूत होने की आशा ही थी । कांग्रेस महासमिति की 
पटना-बठक में जिन दो नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया थ), उनमें से पालिया- 
भेन्टरी कार्यक्रम ने जनता का ध्यान अधिक आकर्षित किया। इसके वाद घट- 
नाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से चछा कि समाजवादी दल का कार्यक्रम बहुत 
सीमित रह गया। १६३६-३७ में प्रांतीय घारा सभाओं के लिए चुनाव हुए । 
कांग्रेस ने एक प्रगतिशील घोषणा-पत्न जारी किया, परंतु क्योंकि उसकी मंशा 
सभी राजनेत्तिक दलों को साथ लेकर चलने की थी, इप्तलिए आथिक व्यवस्था 
संबंधी वांतों के उसमें समावेश किए जाने पर अधिक ज्ञ़ीर नहीं दिया जा 
सकता था । चुनाव के बाद प्रान्तों में स्वायत्त-शासन की स्थापना हुई। कांग्रेस के 
समाजवादी सदस्य पद-अ्रहण से दूर रहे, पर वे मन तो शासन की नीति पर 
अधिक प्रभाव डाल सके और न॑ किसानों और मजदूरों में फैलने वाले वामप- 
क्षीय आंदोलन को रोक सके और न इसका नेतृत्व ही कर सके । परिस्थितियों 
का तकाजा उन्हें इस वात के लिये विवश कर रहा था कि वे कांग्रेस के दक्षिण 
पक्ष से अपना सस्वन्ध विच्छेद न करें। वास्तव में कांग्रेस को अपने सदस्यों में 
एकता बनाए रखने की कभी इतनी आवश्यकता न थी, जितनी पद ग्रहण के 
इन सत्ताईस महीनों में । 
उसके बाद ही महायुद्ध का प्रारंभ हुआ और कांग्रेस की कठिनाइयां और भी 
चढ़ गई । सरकार और कांग्रेस के वीच को विरोध ने एक खुले संधर्ष का रूप 
ले लिया ; कांग्रेस मन्त्रिमंडलों को छीड़कर देश में विभिन्न आंदोलनों की सृप्टि 
करने में जुट पड़ी, उघर, कांग्रेस और मुस्लिम छीग के बीच की खाई चौड़ी 
होती गई, कांग्रेस में सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में और उनसे प्रेरणा पाकर 
एक ऐसा दल बनता जा रहा था जिसका उिद्धांत था कि हमें, विचार 
धाराओं के भेद की चिन्ता किए बिना, बपने शत्रुओं के शन्रुओं से मित्रता करनी 
चाहिए, और जर्मनी और इटली आादि से निकट के सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। 
यह दृष्टिकोण कांग्रेस की समस्त विचारधारा फे विर्द्ध थी, पयोंकि 
उसमें लोकतंत्रीय देशों का समर्थन करने की एक हृढ़ परंपरा जम चुकी थी, 
यद्यपि जनतंत्र के नाम पर युद्ध लड़ने वाला इंग्लंण्ड हिन्दुस्थान के प्रति जो 
नीति वरत रहा था उसे दखते हुए कांग्रेस, के लिए उसका साथ देना असंभव हो 
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गया था । साम्यवादी दल का रवेया सभी से भिन्न था | जब तक रूस जर्मनी 
का साथ देता रहा. उसने महायुद्ध के साम्राज़्यवादी होने की घोषणा करते हुए 
हिन्दुस्थान को उससे वाहर रहने की सलाह दी, और रूस पर जर्मनी का आकर 
मण होते ही उसकी दृष्टि में वह जनता का युद्ध हो गया, और भारत सरकार 
के युद्ध के प्रयत्नों का उसने जोरों के साथ समर्थन करना प्रारं म किया | ऐसी 
परिस्थितियों में, जब देश्व में केवल कांग्रेस ही स्वस्थ प्रगतिशील व्यक्तियों का 
एकमात्र प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उसके कमजो रपड़ जाने से प्रतिगामी 
दक्तियों के प्रवछ बनने का खतरा था, समाजवादी दल ने कांग्रेस के अन्य पक्षों 
के साय अपने समस्त संद्धांतिक मतभेदों को मलाकर, कांग्रेस की व्यापक नीति 
का ही समथ्थंन किया । 
काँग्रस-समाजवादी दल ओर . 
उसकी गतिविधि 
समाजवादी दल के सामने आरंभ से ही कुछ ऐसी कठिनाइयाँ रहीं जिनके 
कारण वह देश के राजनेतिक जीवन में अपनी जड़ें मज़बती से नहीं जमा सका। 
छउ सके सामने कई परस्पर-विरोधी लक्ष्य भी रहे । राजनैतिक दृष्टि से बढ़ 
अपने आपको मज़वत वनाना चाहता था, पर कांग्रेस में एकता बनाए रखने 
की नितांत आवश्यकता के अतिरिक्त उसके सदस्यों के कांग्रेस के व्यापक संग- 
ठन को छोड़ कर बाहर न जाने का एक कारण उनमें आत्म-विश्वास कीं कमी 
भी थी, और सबसे बड़ी. वात तो यह थी ही कि कांग्रेस की विचार-बारा के 
साथ एक वढ़ी सीमा तक --+- राजनैतिक स्वाधीनता के प्राप्त हो जाने तक--- 
उसकी अपनी विचार-धारा का सास्य था । जब तक देश ग़लामी की जंजीरों 
में जकड़ा हुआ था; जब तक समाजवाद के सैद्धांतिक प्रचार के लिए ही कांग्रेस 
से संवंब-विच्छेद कर लेना अव्यावहारिक भी था । कांग्रेस के भीतर रहते हुए 
समाजवादी दल का लक्ष्य यह रहा कि वह कांग्रेस की विचार-धारा को बदले, 
परंतु ऐसा करने में उसे सफलता न मिलने का कारण यह था कि उसके सदस्यों 
की संख्या बहुत सीमित थी और उनमें मी प्रथम श्रेणी के व्यक्ति वहुत कम 
: थे । देश. के प्रधाव नेताओं का मुल्य लक्ष्य स्वावीनता था । विचार-बारा के 
; विश्लेषण में. पड़ने के लिए वे तैयांर न थे। कांग्रेस में रहते हुए समाजवादा 
दल ने. उसके पालिग्रामेन्टरी कार्य-क्रम का सदा ही विरोध किया, पर उसका 
यह विरोध भी सफल. नहीं हो पाया | १६३७ के वाद से, युद्ध क कुछ वर्षा 
को छोड़ कर, कांग्रेस की समस्त शक्ति पालियामेन्टरी कार्यक्रम में लगी रही । 
समाजवादी दल ने जहाँ एक ओर कांग्रेस के नेतृत्व का दप्टिकोण बदलने में कोई 
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सफलता प्राप्त नहीं की, कांग्रेस के साधारण सदस्यों अथवा जनता में भी समाज- 
वादी विचारों का विशेष प्रचार वह न कर सका। इसका सुख्य कारण यह था कि 
उसने अपना बहुत कम ध्यान इस ओर दिया था | एक ओर तो कांग्रेस की 
सुक््य राजनतिक प्रवृत्ति, पालियामेन्टरी कार्यक्रम, से वह तटस्थ रहा | और 
दूसरो ओर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में उसने कभी इ तनी दिलचस्पी 
नहीं ली कि वह जन साधारण का आदर प्राप्त कर पाता । कई वर्षों तक 
उसका समस्त कार्यक्रम निष्क्रिय विरोध तक ही सीमित रहा । 

१६४२ के आंदोलन में'सम।जवादी दल ने अपने भाग्य का नए सिरे से निर्माण 
करना प्रारंभ किया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जिनके कारण समाजवादी 
विचार-धारा में विश्वास रखने वाले प्राय: सभी प्रमुख कार्यकर्त्ता जेल में एक 
साथ रख दिए गए थे । वहाँ उन्हें गंभीर विचार-विनिमय का अवसर मिला, 
ओर वहीं उन्होंने यह निश्चय किया कि वे जेल से निकलने के बाद, हिसा और 

'अहिसा के सेंद्धांतिक भेद की अवज्ञा करके, देश में एक व्यपक राजनैतिक 
क्रांति की तेयारी करेंगे । जयप्रकाश नारायण आदि कुछ नेता जेल तोड़ कर 
भागे भी । कुछ अन्य समाजवादी नेता छिप कर आंदोलन चलाते रहने के 
प्रयत्त में लगे रहे। कई स्थानों पर स्वतन्त्र सरकारें भी बना ली गईं । यह 
कहा जा सकता हूँ कि दिसंवर १६४३ के वाद जिन थोड़े से स्थानों पर 
आंदोलन चलता रहा वहाँ समाजवादी दल के नेताओं की प्रेरणा मौर गुप्त 
नेतृत्व उसे प्राप्त था। जनता के हृदय को जीत कर अपने दल को मज़बूत बना 
लेने की दिशा में यह एक बड़ा साहसी प्रयत्न था । परंतु अंग्रेजी सरकार की 
ओर से राजनैतिक गत्यावरोध को दूर करने की दिशा में जब पहिला सक्रिय 
कदम उठाया गया तब नेतृत्व एक वार फिर महात्मा गाँधी और कांग्रेस के 
अन्य नेताओं के हाथ में चला गया, और उन्हीं के साथ समझौते की असफल 
और सफल सभी चर्चाएँं होती रहीं। समाजवादी कार्यकर्ता एक बार फिर 
पृष्ठभमि में चले गए । इस बीच राजनतिक क्षेत्र में तो समाजवादियों ने कुछ 
काम किया था, परंतु अपनी विचार-धारा के प्रचार की दिशा में वे कुछभी नहीं 
कर पाए थे। गांधी जी ने जब किसी भी प्रकार के हिसात्मक आंदोलन 
से कांग्रेस का संबंध न होने की घोषणा की तव तो समाजवादी दल का महत्त्व 
और भी कम हो गया। इस बीच अन्य राजनेतिक दल और अन्य विचार- 
घाराएँ सामने जा रही थीं। आशद्ाद हिन्द फ़ौज द्वारा देश के वाहर किए जाने 
वाले काम की चकांचौंध में समाजवादियों द्वारा देश के भीतर किए जाने वाला 
काम फीका लगने लगा था। साम्यवादी दल, रूस की विजय के नाम पर 
काफी लोगों को अपनी मोर आक्रषित कर रहा था। राष्ट्रीय. स्वयं सेवक संघ 


डे 
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और मुस्लिम नेशनल गार्डस जैसी सांप्रदायिक संस्थाएँ भी अपनी शक्ति को 
बढ़ाने में लगीं थीं। पर, समाजवादी दल न तो कांग्रेस के भीतर ही कुछ 
अधिक प्रभाव डाल पां रहा था और न इस स्थिति में था कि कांग्रेस से 
बाहर जाकर अपना अलग संगठन वना ले । 
देश के स्वाधीन हो जाने के बाद सम)जवादी दल पर अचानक एक बड़ा 
उत्तरदायित्व , आ गया । स्वाधीनता का वह लक्ष्य जिसे प्राप्त करने के लिए 
वह कांग्रेस का साथ दे रहा था प्राप्त हो चुका था | अब प्रइन यह था कि स्वा- 
घीनता, का विकास .किस , दिशा में किया जोए । उसके भाबी संघटन का 
आधार क्या हो, उसे प्राप्त कर लेने के बाद हम अन्य. बहुत से. स्वाधीन देशों 
के समान्र अपनी शक्ति बढ़ाने .के काम में ही लगे रहें अथवां उस स्वाधीमता 
का उपयोग एक नए समाज का निर्माण करने में, जिसका आधार, सामाजिक 
और आधिक समानता हो, करें । इस प्रदन॑ का उत्तर समाजवादियों के सामने 
बहुत॑ स्पष्ट था ॥ स्वाधीनता तो वह नींव थी जिस पंर एक समाजवादी समांज 
का ढाँचा खड़ा] करना था । इस संबंध में कांग्रेस के शेष सदस्यों से उनका 
मतंभेद भी स्पष्ट था। वे लोग नहीं चाहते थे कि किसी स्पष्ट आ्िक विच्चार- 
धारा के साथ. देश. के शासन को संबद्ध कर दिया जाए। इस मतभेद के होते 
हुए, और उनके संख्या में कम ,होते हुए, यह संभव नहीं था कि समाजवादी 
विचार-धारा. के मानने. वाले लोग कांग्रेस के अन्तर्गन काम करते रहें । कांग्रेस 
के दृष्टिकोण. को बदलने का उनका समस्त प्रयत्त असफल हो चुका -था । उन्हें 
अपनी. इस असफलता को मान लेना था, भौर अपने खेमे उखाड़ कर आगे की 
यात्रा के लिये चल पड़ना था ।.यह आगे की यात्रा. वीहड़ और भग्रावनी थी, 
कठिनाइयों, और खतरों से भरी, हुई, पर इस परःचलने के अलावा समाज- 
वादियों के सामने : दूसरा रास्ता रह “भी-नहीं गया था । उनके प्रयत्नों के द्वारा 
यदि कांग्रेस का दृष्टिकोण बदलः गया होता तब तो कोई कठिनाई थी ही नहीं। 
सरकार कांग्रेस के कब्जे में आ गई थी ।- सहज- ही : कानूनों: की एक ख्ूंखला 
स्वीकृति. की जां सकती थी .और उनके . परिणाम: स्वरूप देश में, एकःसमाजवादी 
'जनतेंत्र की. स्थापना, की जा: सकती थी, पर कांग्रेस हारा इस -हृष्ठिकोण के न 
अपनाए जाने का. स्वाभाविक. परिणाम यह था.कि. समाजवादी दल पर यह 
विवशंता आ गई थी; कि वह जनता -. में जाकर समाजवाद . के, सिद्धांतों में उसे 
शिक्षित) करके, उसके. सहारे वैधानिक उपायों के द्वारा शासन पर कब्जा करता 
और-तन्न उसे. साधन बनाता देश, में. .एक समाजवांदी जनतंत्र की. स्थापना का 
रास्तों को जुदाई जा कम हज 3 
. देश के स्वाधीन' हो जाने-के बांद उन लोगों कां मार्ग जो समाज व्यवस्था 
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में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे स्वभावतः ही उन लोगों के 
मांग से भिन्न दिशा में जाता था जो उम्ते एक समाजवादी सांचे में ढ ल छेने के 
लिए उत्सुक थे। एक लंबे अर्स तक समाज व्यवस्था में कोई भी वड़ा परिवतंन 
न करने के पक्ष में बहुत सी दलीलें दी जा सकेती थीं । १५ अगस्त १६४७ को 
कांग्रेत के हाथों में राजनैतिक शक्ति के मुख्य सूत्र सौंप तो दिए गए थे, पर वह 
शरब्ति राशि राशि भागों में विखरी हई थी और उसके विभिन्न छोरों पर 
विश्वेख्ल्ता की जो चिनंगारियां रख दी गई थीं वे किसी भी क्षण भभक कर 
देश की इस नवजात स्वतंत्रता को भस्म कर सकती थीं। धामिक भावनाओं 
के आधार पर देश के बंटवारे की मनोर्वेज्ञानिक प्रतिक्रिया ही इतनी भीपण 
थी कि एक बार तो उससे हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिखाई 
दिया था। मंत्रि-मंडल के स्तर पर विचार-धारां चाहे कितनी भी स्पष्ट क्यों 
न रही हो, समस्त शासन-तंत्र इतना दूषित था कि उसके सहारे इन धर्माध- 
भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता था। इसके अतिरिक्‍त पाँच सौ 
से अधिक देशी रियासतें थी जिनकी सामन्तशाही और मध्य-यगीन प्रश्त्तियों 
की गोद में इन साम्प्रदायिक-फासिस्ट शवितयों की प्रश्नय मिल रहा था | उन्हें 
देश के शेप भाग के साथ निकट राजनेतिक संबंधों में बाँध देना अपने आप 
में एक बड़ी समस्या थी । ये समस्याएँ सुलभने भी नहीं पाई थीं कि पाकि- 
स्तान की प्रेरणा पर सीमा-प्रांत के कब्नाइलियों ने काश्मीर पर आक्रमण कर 
दिया, और उससे एक ओर तो पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों में नई उलसने 
और पेचीदगी आ गई और दूसरी ओर हमें अपने विरुद्ध एक प्रवल अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रचार का शिकार होना पड़ा ।इस स्थिति से लाभ उठाकर हैदराबाद के कासिम 
पररिजवी ने आसफिया भंडे के नीचे एक व्यापक फासिष्ट आंदोलन का विकास करना 
प्रारंभ किया । यह अवसर सचमुच ही एक आधिक कार्यक्रम के आधार पर 
देश के सबसे सुसंगठित और सशक्त वगे, पूजीपतियों, को जनतंत्रीय घासन- 
तंत्र के विरुद्ध और फासिस्ट प्रद्मतियों को सृदढ़ बनाने की दिखा में प्रदृत कर 
देने के लिए उपयक्त नहीं था । ह क 

देश के सामने इस समय स्पष्टत: दो मार्ग थे । एक तो किसी न किसी 
प्रकार से, परस्पर विरोधी तत्त्वों को साथ रखते हुए भी, देश की यक्ति को 
बढ़ाने रहने का मांगे था, जिस मार्ग से हट कर चलना किसी भी देश के रोन- 
नेतिक नेताओं के लिए कठिन होता हैं, और दूसरा था, शक्ति की राजनीति 
से अलग हट कर, देश की सदाक्त और सुंहद् बनाने को सिद्धान्त की कुछ समय 
तंक अवज्ञा करते हुए भी, उसे एक सुस्पष्ट और सुचिनस्तित, विवेकप्ूर्ण और 
आदर्श लक्ष्य की ओर छे जाने का मार्ग । कांग्रेस के जिस बहुसंस्यक वर्ग दे 
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हाथ में शासन के सूत्र थे, वह स्पष्टतः ही पहिले मार्ग पर चल रहा था । उसने 
हृढ़ता के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को बहुत अधिक प्रवल हो जाने से गोका, 
उसने बुद्धिमत्ता से देशी रियासतों के प्रइनों को सुरूफाने का प्रयत्न किया, उसने 
फोजी ताक़त के द्वारा कवाइली भाक्रमणकारियों का सुक्वाविला किया और 
अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को अपने विरोब में न जाने देने की दृष्टि से उसने बड़ी 
उदारता से काइ्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णय पर छोड़ा । इसके 
साथ ही उसने जवाहरलालजी जैसे समाजवादी नेता के शासन के शिखर पर 
होते हुए भी, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे पूंजीपतियों अथवा 
अन्य स्थिर-तल्वार्थों को सरकार के विरुद्ध जाने का अवसर मिलता । 
समाजवादी कांग्रेस सरकार की इस कठिनाई से परिचित थे । वे यह भी नहीं 
मानते थ कि देज्न में रातों रात एक समाजवादी जनतंत्र की स्थापना की जा सकती 
थी । पर, वे यह अपेक्षा करते थे कि सरकार देश की भावी समाज-व्यवस्था 


के सम्बन्ध में अपने सामने कम से कम एक स्पष्ट लक्ष्य रख कर चले, और 
वह लक्ष्य समाजवाद हो । परिस्थितियों के साथ वह तभी तक समझौता करे 
जब तक कि देसा करना उसके लिए अनिवाये हो | पूंजीवाद को वह एक साथ 
ही खत्म न कर दे, पर एसे तरीकों के संबंध में सोचना अवद्य शुरू 
कर दे जिन पर चल कर, एक अहिंसात्मक ढंग पर सही, देश में एक समाजवादी 

व्यवस्था क़ायम की जा सके । निकट वत्तमान में वह पूंजीवादियों को प्रोत्साहन 
न दे,औरकोई ऐसी वात न करे जिससे देश में पूंजीवाद मज़बूत होता हो । 
पर समाजवादियों के सामने यह बात बहुत जल्दी स्पष्ट हो गई कि सरकार की 
अर्थनीति का आधार ही पूंजीवाद है, उग्र राष्ट्रीयकरण में उसे विश्वास नहीं 
: हैं और जिन थोड़े से उद्योग घंधों के राष्ट्रीयकरण की तत्परतता उसने दिखाई 
हैं उनमें भी, एक विभिन्न प्रणाली पर, पूंजीवादी तत्त्वों के ही प्राधान्यःकी सभा: 
- बना हैं | आथिक योजना समित्ति के, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, 


सुझावों को भी सरकार कोई महत्त्व नहीं दे रही थी | सांप्रदायिक हम 
सरकार द्वारा सख्ती से न कुचले,जाने के पक्ष में यह कहा जा सकता था क 


उनके / पीछे एक प्रवल लोकमत था और कोई भी लोकतंत्रीय सरकार एक 
, प्रबल लोकमत को, चाहे वह कितना ही गलत क्‍यों न हो; आसानी से कुचल 
. नहीं सकती, पर गाँधी जी की हत्या के बांद, जब लोकमत एक आरचय जवक 
गति से दूसरी सीमा का स्पर्श करने लगा था तव भी सरकार ने कुछ ऐसी 
- कानूनी और. दूसरी कार्यवाहियाँ तो कीं जिससे उसका राजनतिक विरोध 
- निर्वेल: बनाया जां सका, पर उस ज्ांप्रदायिक-फासिस्ट प्रवृत्ति के, जिसने: 
विदव की सवसे महान्‌ विभूति को हमसे छीन लिया था, मूल-तत्त्वों को नष्ट 
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- करने का कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया--और वे आज भी हमारे बीच में 
पनप रहे हैं । इससे प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बीच एक र॒पष्ट 
विभेद के सरकार के ज्ञान के सबंध में समाजवादियों की अपनी शंकाएँ होना 
भी स्वाभाविक था । हुँद्रावाद की समस्या के सुलझ जाने के बाद, जब देश 
स्पत्टत: कठिनाइयों के एक लंबे यूग को पार कर चुका था और जब कांग्रेस- 
सरकार से भविष्य के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट संकेतों की अपेक्षा की जा सकती 
थी, तब, विजयादशमी के अवसर पर, महाराष्ट्र और गृजरात वासियों की 
एक सभा में सरदार पटेल ने, (१) केन्द्रीय शासन को मज़बूत बनाने और 
(२) देश की सेनिक शक्ति बढ़ाने पर ही ज्ञोर दिया, और स्पष्ट शब्दों में यह 
कहा कि सेनिक शक्ति के बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कारखानों की आवश्यकता 
है, और उनका संचालन वे पूंजीपति ही कुशलता से कर सकते हैं जो ग़लामी 
के दिनों में भी देश के औद्योगिक विकांस के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं और, 
आज़ादी के बाद, जिनके और सरकार के बीच अविष्वास को दूर करने का 
प्रयत्न आवश्यक हो गया हैं । राष्ट्रीय सरकार के उपप्रधान-मंत्री के सामने उस 
समय स्पष्टत: हो एक ऐसे समाज का चित्र था जिसमें आने वाले वर्षो में पूंजी - 
वाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रा प्रयत्वत किया जायगा । 


समाजवादी दल का कांग्रेस से 
सेब्रध-विच्छेद 

यह स्पष्ट था कि इन प्रवृत्तियों को :कांग्रेम के बहु संख्यक वर्ग का मूक- 
समर्थन प्राप्त था | ऐसी स्थिति में समाजवादियों के लिए कांग्रेस के साथ साथ 
चलना असंभव हो गया था । मार्च १६४८ के अपने नासिक-अधिवेदान में 
समाजवादी दल ने कांग्रेस से अलहदा होने का महत्त्वपूर्ण निश्वय स्वीकार 
किया । समाजवादी दल अपने इस निष्कपं पर हृदय-मंथन को एक दीघे प्रक्रिया 
के बाद पहुँचा .था [। उसके नेताओं के कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ के 
निकट और स्नेहपूर्ण संचंध भी उसके इस निश्चय के बीच एक बड़ें व्यवधघान 
के रूप में खड़े थे। पर, इन सब कठिनाइयों को पार करना आवश्यक हो 
गया था। कांग्रेस से संबवंध-विच्छेद कर लेने के वाद समाजवादी दल पर एक 
बहुत बड़ा उत्त रदायित्व आ गया था। उसके इस कदम से यह तो स्पष्ट हो 
गया हैं कि उसने कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस के टप्टिकोण को बदल 
सकने में अपनी असमर्थता मान ली हूँ ।अव उसे एक सचेत राजनंतिक दस का 
मत-परिवत्तंन करने का प्रयत्ल गहीं करना हूँ, वल्कि उन ऋऊासों करोड़ों मत- 
दाताओं को समाजवादी सिद्धांतों में दोक्षित करना हैँ खिनयों निर्भय पर वह 


ँ 
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देश की किसी भावी धारा-सभा -में अपने बहुमत के स्वप्न-देखता है । यह एक 
कहीं अधिक लंबा और दु्धर्ष मार्ग है + भारतीय परिस्थितियों में इस मार्ग 
पर चलने का अर्थ ह एक समरत जनता को, जो न केबल राज्नैतिक चेतना 
को दृष्टि से संसार के प्राय: सभी देशों से अधिक पिछड़ी हुई है पर जिसमें: 
साक्षरता भी दस प्रतिशत व्यक्तियों से आगे बढी हुई नहीं है, नागरिक शिक्षण 
नहीं देना पर एक विशिष्ट राजनेतिक-आधिक विचार-धारा की. बारी कियों से 
भी अवगत कराना, और उससे यह अपेक्षा करना कि बह अन्य विचार-धाराओं 
पर उसे तरजीह देगी । इंग्लैण्ड में भी, जहाँ प्ताक्षरता और जनतंत्र दोनों की 
ही परंपराएं बहुत पुरानी हैं, समाजवाद के कुछ सिद्धान्तों में विश्वास रखने 
वाला एक राजनंतिक दल आधी शताब्दी से अधिक के अनवस्त प्रचार और 
प्रयत्नों के वाद, और संसार के सकसे बड़े महायद्ध के द्वारा प्रंजनित मनोवेज्ञा- 
म्िक प्रक्रियाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप, अपने अरभीपष्सित लक्ष्यःको 
प्राप्त कर सका । हमारे देश के समाजवादी दल के पक्ष में एक यह वात है कि 
वह राजवीति के मंच पर इंग्लेण्ड के मज़दूर-दल से आधी शताब्दी के बाद 
आया हैं और इस बीच दुनियां भर में समाजत्रादी विचार-धारा का बहुत 
काफी प्रचार हो चुका हैं। समाजवादी दल को' इससे. अपने प्रचार के काम में 
आसानी होगी । इसके अतिरिक्त हमारे देश में सरकार के विरोध की. परं॑- 
पराएं ६ तनी पुरानी हैं और कांग्रेस के दृष्टिकोण का विरोध भी इतना व्यापक 
है कि कांग्रेसी सरकार के बहुत से विरोधी तत्त्व, जो अन्य राजनैतिक दलों में 
आसानी से नहीं खप । सकेंगे, समीजवादी दल को मंज़बूत बनाने में सहायता 
देंगे । कांग्रेस के शासन में पूंजीवाद चाहे मज्जबूत होता जाए, राज॑नेतिक स्वा- 
धीनताओं का विकास भी अनिवायें हैं, और उसमें वैधानिक सीमाओं में'काम 
करने वाले किसी भी विरोधी दल के थिंकास की पूरी गुंजाइश है-। यह सर्च हे 
कि आज भी देश में कांग्रेस के प्रति, .आज़ादी -के-ग्रयत्नीं में उसकी सन्निकटता 
के कारण, एक भावप्रवण निष्ठा है, परः राजनेतिक़ स्मृतियों के प्रख्यात अस्था 
यित्व को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी हमः 
भारतीय जनता को अन्य राजनैतिक दलों के तत्त्वावधान में बड़ी संख्या में 
एकत्रित होते हुए देखेंगे। यह वादावरण-भी समाजवादी दल के द्वारा राज- 
नैतिक शक्ति अपने हाथों में संग्रहीत करने ,के प्रयत्मों में सहायक: ही होगा । 


ओर उसकी सम्भाविव._.. “४ 


प्राताक्रयाए ह 
पर, इसके साथ, ही समाजवादी - दल के :कांग्रेस से संवंध-विच्छेद कर लेने 
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को कुछ खतरनाक प्रतिक्रियाएं भी होंगी ही । कांग्रेस-विरोधी प्रतिक्रियावादी 
तत्वों को समाजवादी दल अपने से बाहर रखने में सपर्य भी हो सका ---अपने 
राजनेतिक बल को बढ़ाने की दृष्टि से उसे उन तत्वों को अपने साथ ले लेने 
का आकर्षण होना तो स्वाभाविक है --पर ज्यों ज्यों कांग्रेस के प्रगतिशील 
विचारों वाले व्यक्त उसमें शामिल होते जायँगे, कांग्रेस कट्रर-पंथी और रूढ़ि- 
वादियों का अड्डा बनती जायगी । १ यह भी संभव हैं कि आगे जाकर कांग्रेस 
इग्लैण्ड के अनुदार दल के समान, पूंजीवाद को वनाए रखने वाली एक सस्था 
के रूप में काम करने लगे | विचा।र-धाराओं का संघपष ज्यों ज्यों तीत्र होता 
जाएगा, समाजवादी दल अधिक उग्र रूप से समाजवाद का समर्थन करेगा 
और कांग्रेस अपनी सारी शक्ति पंजीवाद को कायम रखने में लगा देगी। 
समाजवादी दल यवि बहुत जल्दी अपने को प्शक्त बना सका --जिसकी आशा कम 
ही हैं -तब तो देश में जनतंत्रीय समाजवाद की कल्पना को सुरक्षित माना 
जा सकता हैं, परंतु यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो पूंजीवाद कांग्रेस की आड़ 
में अपनी शक्तियों को बहुत मज़बत बना लेगा और समाजवादी दत्त को, वेधा- 
निक और अवेधानिक सभी उतायों द्वारा, निर्देयता पूर्वक कुचल डालने का 
प्रयत्त करेंगा। दर्भाग्य से सभी देशों में एसा होता आया है| जनतंत्रीय समाज- 
वाद इंग्लण्ड को छोड़ कर किसी भी देश में इतना मज़बूत नहीं बन पाया कि 
वह॒वंधानिक जपायों द्वारा पूंजीवाद को नप्ठ ऋर सके। पूंजीवाद को उसने 
छोड़ तो दिया हैं; पर सिह के समान उसने गरज कर जनतंत्रोव समाजवाद 
को जब दबोचना चाहा हे तव वह कुछ भी नहीं कर सका है । मध्य-यूरोप 
के सभी देशों में कमज़ोर और निष्क्रिय समाजवाद की लाक्ष पर ही फासिश्म 
का विशाल दुर्ग खड़ा किया गया था । 

१ १६४८ के कांग्रेस के सभापति के चुनाव को यदि विचार-धाराओं की पृप्थ- 
भूमि पर देखा जाए तो कहा जा सकता हूँ कि संघर्ष गांधीवादी असांप्रदायिक 
राज्य में लोकतंत्रीय विधवास और हिदू-संस्क्ृति-प्र धान-राष्ट्रीयतावादी अर््ध- 
फासिस्ट धाराओं के बीच था-यश्यपि विचार-घाराओं का यह भेद बहुत 
स्पष्ट नहीं था, और नेताओं के विश्वासों से अधिक उनके अनुयाधियों की 
भावना में उसका आधार था। समाजवादी दल यदि कांग्रस में रहा होता तो 
यह संघर्ष सम्भवत: समाजवादी ओर गोँधीवादी विचार-धाराओं के बीच होता 
ययपि उसमें गाँधीवादी थघिचार-धघारा के पीछे और भी बड़े बहमल की अपेक्षा 
की जा सकती थी । समाजवादियों के कांग्रेस से वाहर आ जाने से उन प्रवृ- 
त्तियों को निःसन्देह बल मिला हैं जिनकी छोक-राज्य की कल्यना निश्चित 
रूप से स्पष्ट और असांप्रदायिक और वैज्ञानिक भोयारों पर स्थापित नही £ू । 


श्र | स्वाधीनता की चुनौती. 


समाजवादी दल एक ओर तो पंजीवाद॑ के समर्थकों को अपना संघटन 
मज़बूत बनाने का मौका देगा ओर दूसरी ओर बह साम्यवादियों के लिए भी 
एक चुनौती के रूप में सामने आएगा । समाजवादियों और कम्यूनिस्टों के 
बीच की स्पर्धा ओर कड़वाहट का बढ़ते जाना स्वाभाविक है, और इस प्रति- 
स्पर्घा में कम्यूनिस्टों के पास अधिक तेज हथियार हैं। उनके पास एक सनभी 
हुई विचार-घारा हैँ, जो चाहे जितनी गलत क्‍यों न हो, मस्तिष्क और भावना 
को तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित करती हूँ । उसके पास नवयवकों में अपने 
प्राणों को जोखम में डाल कर भी एक विशिष्ट समौज रचना के लिए जो 
उत्साह होता हूँ उसे जागृत और उद्दीप्त करने की एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है, 
ओर अच्छे-बुरे. साधनों में किसी प्रकार का भेद न करते हुए लक्ष्य की ओर 
बढ़ते जाने का एक जोशीला उन्माद हैं । जनतंत्रीय समाजवाद के पास ये सब ' 
आकर्षक, लभावने और नशा चढ़ा देने वाले तत्त्व नहीं हें । वह तो जनता के 
विवेक को जागृत करके लोकतंत्रीय और वैधानिक साधनों के द्वारा एक नए 
समाज का निर्माण 'करना चाहता है । यह एक निःसंदिग्ध तथ्य है कि नव- 
युवकों को अपनी ओर खींचने की प्रतिद्वन्द्रिता में समाजवादी दल कम्यूनिस्टों 
के सामने ठहर नहीं सकेगा । इन सबका परिणाम यह होगा कि एक ओर 
पूंजीवाद, कांग्रेस की आड़ में, अपने को मज़बूत बनाने का प्रयत्न करेगा और 
दूसरी ओर कम्यूनिस्ट अपने संघटन को फ़ैलाने और मज़बूत करने के प्रयत्न 
में लगेंगे । देश में विचार-धाराओं का संघर्ष बहुत तीत्र हो जायगा | मैं यह नहीं. 
कहता कि विचार-घाराओं के इस त्ीन्न संघर्ष से हमें बचना चाहिए ।यह बहुत्त 
संभव है कि अपने भविष्य का मार्ग सुस्पष्ट बना लेने के लिए यह संघर्ष आव- 
इ्यक हो, परंतु आज का सबसे बड़ा प्रइत तो यह हैं कि क्या समाजवादी दल 
को इस वात का पूरा अहसास है कि उसका कांग्रेस से अलहदा होना इस 
संघर्ष को बहुत नजदीक ले आता है, और थदि वह इस बात को जानता हे 
तो क्या अपना भाग उस प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करने की तैयारी उसमें है, और 
उन साधनों के संबंध में वह स्पष्ट है जो इस संकट के अवसर पर उसे .उप- 
योग में लाने होंगे ? ढ | 


भारताय सम्ताजवाद का 5 ल्‍आ 


रूपरखा 


पहिला .काम .जो समाजवादी दल को करना चाहिए यह हैँ कि वह उस 
भारतीय समाज का एक संपूर्ण चित्र जनदा के सामने रखे जिसे वह ग्राप्त करना 
चाहता है । हमारे सामने जो अन्य विचार-घाराएं हं उनके लक्ष बहुत कुछ 


श्र 
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स्पष्ट हैं | पूंजीवादी देश, शासन के थोड़े बहुत हस्तक्षेप को छोड़ कर, व्यक्ति 
को उसके आधथिक जीवन में पूरी ख्वाघीनता देने में विश्वास रखते हैं । कम्यू- 
निस्ट व्यक्ति को सारी शक्तियों का उपयोग राज्य के द्वारा एक ऐसे समाज का 
निर्माण करने में लगा देना चाहते है जिसका लक्ष्य आथिक समानता हैं। उसे 
प्राप्त करते के साधन भी उनके सामने स्पष्ट हें । परंतु समाजवादी विचार- 
धारा वैसी स्पष्ट नहीं हैं, विशेष कर वह समाजवादी विचार-घारा जो जनतंत्र 
से भी अपना संपक बनाए २खना चाहती हें और हिसा के प्रयोग से बचना 
चाहती हैं । किस प्रक्रार का समाजवाद हम अपने देश में चाहते हैं ? वह 
१६१६-३३ के बीच जमेनी के जनतंत्रीय. समाजवादी दल का समा- 
जवाद होगा या १६४५ के वाद के ब्रिटेन के मज़दूर दल का समाजवाद ? १ 
समाजवादियों की एक विद्यपता यह भी हैं कि वे राष्ट्रीय परिस्थितियों के 
साथ समझौता कर लेने में भी विश्वास रखते हैं। भारतीय परिस्थितियों के 
देखते हुए किस प्रकार के समाजवादी कार्यक्रम को वह क्रियात्मक रूप देना 
चाहेंगे ? किन उद्योग-वंधों का वे समाजीकरण करना चाहेंगे ? घरेलू उद्योग- 
धंघों को वे कहाँ तक प्रोत्साहन देंगे ? वेयक्तिक संपत्ति को क्या वे बिल्कुल 
ही नष्ट करना चाहेंगे अथवानिजी और वंयक्तिक संपत्ति में वे किसी प्रकार का 
अन्तर मानेंगे ? कर लगाने में वे किन सिद्धांतों पर चलेंगे ? अमीरों का नाश 
वे जवर्दस्ती' करेंगे या कानून के द्वारा या विभिन्न करों के द्वारा उनकी संपत्ति 
का अधिकांश समाज के लिए प्राप्त कर के ? उनका लक्ष्य किस सोमा तक अमी रो को 
ग़रीव बनाना होगा और किस सीमा तक गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ? 
सामजिक रक्षा की उनकी योजनाएं किस ढेंगे की होंगी ? समाजवादियों 
के सिद्धांतों में गांधीवाद से अधिक अन्तर न होते हुए मूल भेद यह है कि वे 
इस बात में विश्वास रखते हँ कि समाज का वह लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए 
जिस तक जन साधारण को पहुँचना हैँ । इस कारण यह ब्रावश्यक हो जाता हूं 
कि समाजवादी उस लक्ष्य की एक स्पप्ट रूप- रेंखा जनता के सामने रखें। 
समाजवादी दल के सामने एक बड़ा प्रश्न यह भी हैं कि ये अपने संगठन 
के आरंभिक वर्षो में समाजवाद पर अधिक जो< दें अथवा जनतंत्र पर । दुनियां 
के सभी देशों का इतिहास बताता हैं कि समाजवाद उन्हीं देशों में सफल हो 
१ किसी ने यरोप-महाद्वी प के देयों के समाजवाद को ब्रिटेन के समाजवाद से तुसना 
करते हुए कहा था कि जब कि महाद्वीप के समाजवादी चाहते हैं कि ट्रेनों में 
फरस्टं क्लास के डिब्बे मद़ादूरों के लिए खोल दिए जाएँ, ब्रिटेन के समाझवादी 
यह चाहते हैं कि उनके ; लिए तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही अधिक सुविधाओं 
का भायोजन कर दिया जाए । 


रदे४ स्वाधीनता की चुनोती 


सकी .है जहाँ जनतंत्र की परम्पराएँ बहुत गहरी और मज़बत थीं, और हिन्द- 
स्तान में तो अभी हमने जनतंत्र की प्रारंभिक मंज़िलों को भी पूरा नहीं किया 
हैं । अपने नासिक अधिवेशन में समाजवादी दल ने यह स्पष्ट किया कि बड़ 
देश में वास्तविक जनतंत्र का ब्रिकास भी चाहता है। यह विश्वास समाजवादी 
दल के इतिहास में बिल्कुनन नई बात थी, और इस विश्वास की आवश्यकताओं 
को देखते हुए भी जयप्रकाश नारायण को यह कहने प्र मज़बर होना पड़ा कि 
समाजवादी दल ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम से अलहदा रह कर एक बहुत 
बड़ी गलती की | जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में इस माकर्सवादी विचार 
का कि राज्य, के द्वारा ही सामाजिक परिवत्तेन हो सकता है, बिल्कुल ही अस्वी- 
कार कर दिया हैं । उन्होंने कहा, “में इस विचार-धारा-का संपूर्ण विरोच करता 
है. । तानाशाही देशों के, चाहे वे फासिस्ट हों या कम्यूनिस्ट, अनुभव से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि राज्य -को ही सामाजिक पुनर्निर्माण का. एक मात्र 
साधन मान लिया जाता हैं तो उसका परिणाम होता है फौजी ढंग से व्यव- 
स्थित 'किया गयों एक ऐसा समाज-तंत्र जिसमें राज्य ही सर्वेसर्वा होता है । 
जनता की प्रेरणा को बिल्कुल ही कुचल दिया जाता है और व्यक्ति को एक 
बड़े और अ-मानवी यंत्र का पुर्ता मान. लिया जाता है । इस प्रकार छा समादे 
सचमुच ही हमारे देश का लक्ष्य नहीं हैं, और न इस प्रकार के समाज की - 
रचना करके हम उस लोकतंत्रीय. समाजवादी समाज .का निर्माण कर सकते हँ 
जो हमारा लक्ष्य हैं । ” जयप्रकाश नारायण के इसी भाषण में और, भी बहुत 
सी बातें हें. जिनसे पता लगता है कि थे समाजवाद की स्थापना जनतंत्र की 
' कीमत पर नहीं, उसके आधार पर ही, कराना चाहते: हैं, व्यक्ति के मुक्त और 
: निर्बाधे , विकांस, में वह किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करना, नहीं चाहते । 
परंतु . उनके. लिए यह बताना अब भी दोष रह जाता है कि व्यक्ति की प्रेरणा 
को मुत्गत रखते हुए, उसे-समस्त जनतंत्रीय स्वाधीनता .देते हुए किसप्रकार- वे 
अपने समाजवाद की स्थापना. कर सकेंगे और किस प्रकार वे उन बहुत सी 
 गृत्यियों . को सुलभाने .में सफल हो सकेंगे. जो जनतंत्र और समाजवाद-के कुछ 
/मूलंभत' .'ओंतंरिक विरोधों के कारण समय समय पर उनके सं।मने -उपस्थित 
| होंगी '। इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें समाजवाद की ओर बढ़ना है तो हमें 
- जनतंत्र के'संबंध में अपनी बहुत सी वर्तमान कल्पनाओं को बदलना होगा, जन- 
: तंत्र के मलभत सिद्धांतों में भी कुछ परिवतंन करने होंगे । वेयक्किक स्वातंत्र के 
: लिए नई परिभाषा बनानी 'पड़ेगीऔर व्यक्ति' की !जाधिक-स्वातंत््य को ए 
« बडी सीमा तक नियंत्रण में रखना होगा । यह सब जनतंत्र की उस कल्पना 
से भिन्न होगा जो अभी तक हमारे मन में रही है समाजवादी दल के प्रमुख 
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नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में एक सुचिन्तित योजना 
हमारे सामने रखेंगे । 
साधना का प्रश्न 

हमें केवल लक्ष्य के संबंध में ही बहुत स्पष्ट नहीं हो जाना हैं । उन साधनों 
का और एक के बाद दूसरी बहुत सी स्थितियों का भी, जिनसे गुजरते हुए हमें 
समाजवाद तक पहुंचना हैं, स्पष्ट चित्र हमारे सामने होना चाहिए ) साधनों के 
संत्रंघ में जयप्रकाशनारायण ने यह तो स्पष्ट कर दिया हैं कि समाजवादी दल 
नेतिक साधनों का ही उपयोग करेगा। 'में अधिक से अधिक स्पष्ट 
जब्रों में यह कह देना चाहता हैं, जयप्रकाशनारायण ने बताया, “कि मैं इस 
, बात में विश्वास करने लगा हूँ कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए साधनों के 
संबंध में सतर्क रहता बहुत अधिक आवश्यक हैं। समाजवाद विभिन्न लोगों 
के लिए विभिन्न अर्थ रखता हूँ परन्तु यदि समाजवाद से हमारा निर्देश एक 
ऐसे समाज तंत्र की ओर है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति की भीतिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर दी जाती हुँ और जिसमे व्यक्ति सभ्य और सुसंस्कृत, स्वतंत्र और 
साहसी, दयाशील और उदार होता हैं दो मैं इस संबंध में भी विलकुल स्पष्ट हूँ 
कि हम इस लक्ष्य तक हगिज नहीं पहुँच सकते जब तक कि कुछ मानवीय मूल्यों 
और व्यवहार के मापदण्डों का सख्ती से पालन न करें ।” आगे चल कर 
जयप्रकाशनारायण ने कहा, “अच्छे साधनों के द्वारा ही हम एक अच्छे समाज 
के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं” । परन्पु वे अच्छे साधन क्या होंगे इस की स्पप्ट 
व्याख्या नहीं की गई है । गांधीजी के नांम को बार बार दोहराया गया हूं पर 
यह नहीं कहा गया हैँ कि समाजवादी दल के समस्त कार्यक्रम का आधार 

अहिसा पर स्थापित होगा। अहिसा को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने 

में क्या समाजवादी दल को कोई आपत्ति ह. ? किस सीमा तक वह अहिसा 
पर चलने के लिए तैयार होगा और किन परिस्थितियों में उसे त्याग देने के 
लिए अपने को विवश मानेंगा | 

सच तो यह है कि लक्ष्य और साधन दोनो के संवंध में समाजवादियों 
को. अपने सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रचार करते रहने की आवश्यकता हूँ । इसका 
अर्थ यह होगा कि उन्हें मपनी काफी शक्तियां प्रचार के काम में लगानी होगी । 
प्रचार के साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम भी उन्हें अपने हाथ में छना हांगा | 
इसकी लिए में यह आवश्यक नहीं समझता कि उन्हें पालियामेन्दनी फायकाम 
से अलग हो जाना चाहिये। वह सच है कि देत में जब तक रचनात्मक कोय- 
क्रम के द्वारा जनतंत्र की नींब नहीं दाल दी जाती तब तक समाजवाद के 
स्थापना असंभव है, पर कोई भी राजनैतिक दल राजनतिक कार्यक्रम मे अपने 
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को मजबत नहीं वना सकठा । समाजवादी दल के लिए स्थानीय, प्रांतीय और केन्द्रीय 
संस्थाओं व धारासभाओं के चुनावों में अपन अधिक से अधिक सदस्यों को भेजने 
के लिए प्रयत्नशील रहना पड़गा क्‍यों कि उसका अंतिम लक्ष्य तो धारासभाओं में 
अपना बहुमत बना कर झासन पर कब्जा कर लेना है । परंतु उसे अपनी 
वहुत अधिक शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में भी लगानी होगी | सच तो यह है 
कि उसका राजनतिक कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तगंत और साधन 
के रूप में ही रहेगा ) देश में जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए 
यह एक आवश्यक शर्ते होगी । यह एक विवादास्पद प्रशवत हो सकता है कि 
आज जिस ढंग पर समाजवादी दल का संघटन है उसमें कहाँ तक उसके 

से बड़े नेताओं के लिए भी यह संभव होगा कि वे रचनात्मक कार्यक्रम 
को इतना महत्व दे सके कि राजनंतिक कार्यक्रम उसका गौण अंग वन जाय | 
इसके लिए कंवल संद्धान्तिक विश्लेशण काफो नही हैं ।.समाज-सेवकों का एक 
ऐसा संगठन बना लेना आवश्यक होगा जिसके सदस्य पद और सत्ता के आक- 
पेंण से अपने को झुक्त रखते हुए अपनी सामाजिक दज्त्तियों को शुद्ध सामा- 
जिक सेवा में लगा दें। कांग्रेस के ऊंचे से ऊचे वर्ग में पद-लोलुपता जिस 
भयंक्रर रूप में बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए विचारों में इस प्रकार की 
ऋान्ति की आवश्यकता बहुत बढ़ गई हैं | परंतु क्‍या समाजवादी दरू अपनी 
अनेकों समस्याओं में उलके हुए और उन्हें सुहूकाने का अयत्न करते 
हुए अपनी समस्त सदिच्छाओं और कल्याणकारी भावनाओं के साथ 
भी इस नेतिक क्रान्ति के उत्तरदायित्व का भार सफलता पूर्वक उठा 
सकेगा ? ' 
अन्तराष्ट्रीय समाजवाद 

समाजवादी आन्दोलन आज हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं ह वह 
संसार के कई देशों की प्रसुख प्रवृत्ति वन गया हैँ। ब्रिटेन और उसके दो 
: उपनिवेशों, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्ड में संपूर्ण शौसन तंत्र समाजवादी 
दलों के नियंत्रण में है। स्केंडिचेविया और पश्चिमी यूरोप के स्पेन और 
पुतंगाल को छोड़ कर, सभी देशों में समाजवादियों का शात्तन सें प्रमुख अथवा 
महत्त्वपूर्ण हाथ हैं। जापान का समाजवादी दल अन्य सभी राजनेतिक दलों 
की तुलना में अधिक. सुसंगठित और व्यापक है, और एशिया के अन्य सभी 
देशों में भी समाजवाद एक प्रवल प्रब्नत्ति के रूप में मौज़द हुँ | यह सच ह 
कि प्रत्येक देश का समाजवाद दूसरे देश के समाजवाद से भिन्न है, और अधि- 
कांश देशों में तो समाजवादियों में आपस में ही काफी मतभेद है । १ कई देझ्षों 
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१ इटली में. कुछ समाजवादी प्रधान-मंत्री गेस्पेरी के पक्ष में थे और कु 
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ने समय समय पर समाजवाद को ईसाई-धर्म अथवा राष्ट्रीयता से संबद्ध करने 
का प्रयत्त भी किया -नयद्यपि उसको परिणाम कमी अच्छा नहीं निकला । 
ब्रिटेत और महाद्वीप के देशों के समाजवाद का अन्तर तो स्पष्ट हैं ही। गौण 
बात्रों के सबंध में मतभेरों को मिटा कर कुछ मूल-सिद्धांतों के आधार पर क्या 
एक अन्तराष्टीय समाजवाद का विकास नहीं किया जा सकता ? समाजवाद 
की यदि यह व्याख्या की जाए कि वह एक एसी नीनि अथवा सिद्धांत है जिसका 
लक्ष्य एक केन्द्रीय जनतन्त्रीय शासन के तत्वावधान में, आज की तुलना में, 
अधिक अच्छे वितरण और उसके ही अन्तर्गत, अधिक अच्छे उत्पादन की व्य- 
वस्था करना हूँ, तो किसी भी समाजवादी को उसे मान लेने से इन्कौर नहीं 
होगा । परन्तु अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद के विकास की दिश्ला में कोई 
महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया हैं | पिछले दिनों स्विट्् रलूण्ड, बेल्जियम 
ओर ब्रिटेन में यूरोप के समाजवादियों की कुछ कांन्फेसे हुई पर इनमें किसी 
अखिल-यू रोपीय समाजवादी सगठन की नींव भी नहीं डाली जा सकी। इसका 
कारण यही था कि दूसरे महायुद्ध के धपेड़ों से चक्तनाचर और तीसरे महा- 
युद्ध की संभावनाओं से आक्रांत, अमरीका और रूस के वीच बढ़ने वाली प्रत्येक 
दुर्भावना से प्रताड़ित यूरोप के देश आज संसार का किसी भी प्रकार का नेतृत्व 
अपने हाथ में ले पाने की स्थिति में नहीं हैं | यह निश्चित हूँ कि ब्रिटेन की 
मज़दूर सरकार के हाथ में आज यदि एक ट्टती हुई अर्थव्यवस्था और चक- 
नाचूर होते हुए साम्राज्यमवाद की अनेकों समस्याएँन होतीं, और पूंजीवादी 
अमरीका के बढ़ते हुए प्रभुत्व का संकट न होता, तो वह निश्चित रूप से 
अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का केन्द्र और नेता बन सकता था । सुझे पूरा विद्वास 
कि यदि आज नेहरू-सरकार, जसी कि नेहरू के प्रधान-मंत्रित्व में उससे 
अपेक्षा की जा सकती थी; समोजवाद के मार्ग पर चलती होती तो अन्तर्रा- 
प्टीय समाजवाद के विकास और नंतत्व का उत्त रदाधित्व उस पर होता, और 
न केवल कॉमनवेल्थ की कान्‍्फन्‍न्सों में वल्कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 
जवाहरलाल नेहरू आज की तुलना में कहीं अधिक प्रभावपूर्ण भाग छे सझते 
थे | आज के राजनतिक औौर भाथिक और बहुत से लोगों की दा न॑तिक 
सांस्कृतिक संकट से दुनियां को बचाने का भी बही रास्ता था। पर दँसी 
स्थिति न होते हुए भी आज के भारतीय संमाजवादी दल के लिए यह 
आवश्यक है कि वह सभी देशों के समाजवादी झ्ास्वोलनों से शौर दिशेयवर 
विरुद्ध । फ्रांस में समाजदादियों का आंतरिक मतभेद बड़ा तीत्र है | जापान में 
एसी मतभेद के कारण बहों के पहिल्े समाजदादी प्रधान-मंत्री से त्यागयद 
देना पड़ा । 


श्श्द : स्वाधीनता की चुनोती 


एशिया के सभी समाजवादी दलों से, निकट के संपर्क स्थापित करे | राष्ट्रीयता 


की संकुचित सीमाओं को पार करके ही समाजवांद एक प्रखर अन्तर्राष्ट्रीय 
शक्ति का रूप ले सकंगा । 


बच शिकि त्नितिः की वसस्य प्छँ 
बेदेशिक नीति की सलस्याएएँ 


पंद्रह अगस्त उन्नीस सो संतालीस को मिलने वाली हमारी आज़ादी के 
पीछे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक लंबा घटना-चक्र हैं ।इम्त आज़ादी के 
मिलने के अन्य प्रमुख कारण तो थे ही। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दिन वदिन 
इतना सशक्त होता जा रहा था कि अंग्रेजी शासन के लिए उसे कुचलना असं- 
भव हो गया था, और उससे समझौता कर लेने के अलावा दूसरा विवेकपूर्ण मार्ग 
उसके सामने रह नहीं गया था। उधर, अंग्रेजों की आधिक दशा लगातार 
बिगड़ती जा रही थी और अब एसी स्थिति आ गईथी कि एक बड़े 
साम्राज्य (का बोक उठाना उनके लिए कठिन हो गया था । सर स्टैफर्ड क्रिप्स 
ने बड़ी सचाई से यह मत व्यक्त किया कि इंग्लैण्ड के पास न तो इतने अफसर 
थे भौर न इतनी सैन्य शक्ति कि आने वाले वर्षो में वह हिन्दुस्तान पर अपना 
प्रभुत्त कायम रख पाता । प्रथम महायद्ध ने ही ब्रिटेन की अर्थनीति पर एक 
प्रबल आघात किया था। इसी का परिणाम था कि ब्रिट्रेन को मिश्र, मध्य- 
पूर्व हिन्दुस्तान और प्रशान्त महासागर, सभी स्थलों पर थीड़े बहुत समभौते 
की नीति पर चलने पर विवश्ञ होना पड़ा था, परंतु दूसरे महायुद्ध ने तो उसकी 
अर्थनीति की रीढ़ की हड्डी को ही विल्कुल तोड़ दिया और उसे ऐसी स्थिति 
में ही न रहने दिया कि वह किसी बड़े देश में, उसकी मर्जी के ख़िलाफ़, अपना 
" साम्राज्य बनाए रख सके । हिन्दुस्तान की आजादी के पीछे, इस प्रकार जहां 
राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई शक्ति, जिसछी अभिव्यक्ति १६९४२ के आन्दीलन और 
१६४६ के हिन्दुस्तानां फोज के चिक्षोीभ और जहाजोी बेड़े की बगावत में 
मिलती हैं, एक प्रमुख कारण थी, वहाँ टूसरी ओर ब्रिटेन की आन्तरिक कम- 
जोरियों का भी बड़ा हाथ था | लेकिन में समनता हें कि इन दोनों फारपणों 
से भी बड़ा कारण यह धाकि छल | के बाद दुनियां दी विरोधी गूटों में 
बेंटती जा रही थी, उसमें ब्रिटेन के लिए यह आवध्यक हो गया था कि वह 
हिन्दुस्तान को रूस के खिलाफ और अपने और अमरीका के गृट में शामिल 
रखे । ब्रिदेन जानता था कि गलाम हिन्दस्तान कभी छुलदे डदिल से उसे अपनी 
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सहानुभूति और सहायता नहीं देगा । वह यह भी जानता था कि एक प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से और उदार हृदयता का एक बड़ा प्रदर्शन करके यदि वह हिन्दुस्तान को 
आज़ाद करता हैं तो इस देश की जनता अपने को उसका इतना -कृतज्ञ मानेगी 
कि अपने प्रति किए गए उसके पुराते और काछे कारनामों को भूल कर भी 

ह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे अपनः पूरा सहयोग दे सकेगी । में समझता 
हूँ कि देश क॑ दो टुकड़े करने की नीति के पीछे भी अंग्रेजों की यही भावना 
काम कर रही थी कि पाकिस्तान तो राजनंतिक चेतना और आथिक विकास 
दोनों की दृष्टि स वहुत अधिक पिछड़ा हुआ होने के कारण, वेसे भी अपने को 
अंग्रेजी कॉमनवेल्थ से मुक्त करने में हिचकिचाएगा और जब तक पाकिस्तान 
कॉमनवेल्थ के साथ है तब तक, देश की एकता.की भावना को बनाए रखने 


. की दृष्टि से, और अन्य दूसरे कारणों से भी, हिन्दुस्तान भी आसानी से, 


कॉमनवेल्थ से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होगा ! ब्रिटेन भौज भश्सक यह 
प्रयत्त कर रहा हूँ कि पाकिस्तान व हिन्दुस्तान दोनों ही कॉमनवेल्थ का सदस्य 
बने रहने के लिए तैयार हो जाएं । द 
हमारी वेदेशिक नीति की 
प्रश्मुख प्रवत्तियां क्‍ आर 

इन परिस्थितियों में, देखना यह हैं कि, हमारी वेदेशिक नीति .की रूपरेखा 
कसी बनेगी । केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने के बाद से देश जिस: 
मार्ग पर चल रहा है, उससे हमारी भाव्री राजनीति के संबंध में बहुत कुछ 
अनुमान लगाया जा सकता है । पिछले दो, वर्षों में पंडित जवाहरलाल नेहरु 
जन मन तृत्व में एक ओर तो हमने एशियाई देझ्यों से बड़े निकट के संपर्क 
स्थापित कर लिए हैं | मार्च १६४७ में दिल्‍ली में एशियायी सम्मेलन का आंयो- 


“जन इस दिशा में एक बहुत बड़ा और सफल प्रयत्न था, ओर.दूसरी ओर संसार _ 


की, प्रमुख शक्तियों अमरीका रूस और ब्रिटेत्त. से भी हमारे संबंध अच्छे 
ही बनते गए हूँ । नज्ञदीक के देशों, पश्चिमी एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों को और - भी नजदीक लाते हुए हमने यह प्रयत्न किया हैं कि 


हम एशिया के बाहर के देशों से भी दूर न खिचें | जिन लोगों ने एशियायी 


सम्मेलन में भाग लिया था; या उसकी गति विधि को नजदीक से. अध्ययन करने 
का प्रयत्न किया था, वे जानते हैं कि. वहाँ पर कितनी बड़ी कोशिश इस.बात 
की की गई थी कि एशिया के बाहरी देशों और महाद्दीपों के प्रति किसी प्र कोर 
की , कट भावना हमारे. मन में उत्पन्न न हो सके । संक्षेप में हमारी नीति यह 
रही है कि हम संसार के सभी देशों से अच्छे संपक रखते- हुए एशिया के देगों 
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से और भी निकट मैत्री के सूत्र में बंध सके | इसी नीति का परिणाम यद्‌ था 
कि जब॒हॉलिण्ड ने हिन्देशिया पर आक्रमण किया तब हिन्देशिया के लोकतन्त्र 
के पक्ष में हमे अपनी आवाज़ बुलन्द की, और जन्र ब्रिटेन और अमरीका इस 
संबंध में हिचकिचा रहे थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने लेक-सक्सेस में स्थित 
हिन्दस्तःन के राजदत को बह आदेश दिया कि इस प्रदइन को वह सरक्षा परि- 
पद के सामने रखे । हिन्दरस्तान ने इस प्रकार, एशिया के नेतत्व की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ले ली हैं | बहुत संभव हैँ कि कुछ समय के बाद एशिया में भी एक 
ऐसे सिद्धान्त को विकास हो जसा अमरोका के संबंध में प्रज्जीडेण्ट मुनरो ने 
प्रतिपादिन किया थी | यह आवाज तो अब भी सुनाई देने लगी हैं कि योरो- 
पीय राष्ट्रों की एशिया में अपनी फौजें रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, 
और इसका नाम "नेहरू सिद्धान्त' पड़ता जा रहा है । यह ठीक है कि स्वाधी- 
नता प्राप्त होने के बाद हमारे देश में कुछ ऐसी आन्तरिक घटनाएँ हुई कि 
हमे न कंवल उनमें वहुत अधिक व्यस्त रहना पड़ा, उन्होंने हमारी अन्‍्तर्रा- 
प्टीय प्रतिष्ठा की भी गिराया, पर यह निश्चित है कि ज्यों ज्यों हमारी गक्ति 
बढ़ती जाएगी हम नेहरू-सिद्धान्त' की भावना के अनुसार काम करंगे और 
'नहरू-सिद्धान्त' के प्री तौर से अमल में आने का अर्थ यह होगा कि एशियायी 
जमीन पर यूरोप का कोई देश अपना राजनेतिक या आधिक प्रभृत्व बनाए 
नहीं रख सकंगा । 
ब्रिटेन ओर भारत के 
आपसी संबंध 
जहाँ एक ओर एशियायी देशों के संगठन की बात हंः रही हूँ अं 
आश्ञा प्रगट की जा रही है कि हिनच्दस्तान इस दिया में नेतृत्व अपने हाथ में 
ले सकेगा, वहाँ हम यह भी देख रहे हैँ कि ब्रिटेन के साथ हिन्दुस्तान के 
निकटतेम बनते जा रहे हूँ । समझोते के द्वारा सत्ता के परिवत्तन का 
यह हुआ हूँ कि हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति जो कड्वाहद थी वह अब मिद्ती 
जा रही हैँ । १५ अगस्त १६४७ के ऐतिहासिक असर पर और उसके बाद 
दल्ली और बंबई की जनता ने लाई माउन्डर्वटन का जैसा स्वायत किया दे 
इस वात का प्रमाण हूँ । च्वतन्त्र भारत के प्रधम अर्थ मत्री ली परमुसपम चेटो 
ने घोषणा की कि ब्रिटेन की नई अर्थ नीति मे हिन्दुस्तान उसके साथ करे से 
कंधा भिड़ा कर खड़ा रहेगा। बाद में इस प्रकार की घापणाएं : ते 
वृद्धिमत्तापूर्ण नहीं समझा गया, पर बह एुछ नि 
वी प्रथम अठारह महीनों में ब्रिटन से ने अाथिक संपर्क रत हें | 
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अक्टूबर १६४८ में लन्दन में. होने वाले अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ के प्रधान-मंत्रियों 
के सम्मेलन में उसके अन्य उपनिवेश-सदस्यों के साथ हमारे प्रधान-मंत्री कां 
व्यवहार न केवल शिष्ट और सहृदयतापूर्ण पर मैत्री और स्नेह की भावनाओं 
से भरा हुआ भी रहा है, और उन्होंने दर्जनों सभाओं में, वार बार, बड़े मधुर 
शब्दों में उन नए और सौहाद्रंपुर्ण संबंधों की चर्चा की है, जो घीरे धीरे हमारे 
और ब्रिटन के बीच में हृढ़ होते जा रहे हें | यह ठीक है कि दित पर दिन _ 
अधिक गहरे बनते जाने वाले इन संपर्कों की नीली, निश्चल सतह को कभी 
कभी चचिल; वेवल या मेसर्वी आदि की अविवेकपूर्ण वक्‍तृताएँ अथवा पालिया- 
मेन्ट के किसी अन्य कट्टर पंयी सदस्य के मूर्खतापूर्ण प्रघनन और हमारे मन में 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उठने वाली क्षोभ की लहरें, कंपायमान बना देती 
हैं, और कभो कभी हमारे कुछ बड़े अधिक्रारी और नेता भी 'उनका 

करारा" प्रत्युत्तर देने के लोभ का संवरण नहीं कर पाते, पर बहुत जल्दी 
ब्रिटेन के जिस्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रगट किये जाने वाले विचार और हमारे. 
प्रति उनका स्वस्थ दृष्टिकोण हमारी सदुभावना को पुनः प्राप्त करनें में 
समर्थ होता है। मा 

इन बातों को देखते हुए और साथ ही यह भी देखते हुए कि हमारे देश 

क॑ औद्योगिक विकास के लिए ब्रिटेन और अमरीका की पूंजी, मशीनरी और 
औद्योगिक प्रतिभा की हमें बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, यह स्पष्ट दिखाई देता है 
कि आने वाले कुछ वर्षो में ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे । जून 
१९६४८ के बाद हमें इस बात की स्वत्तन्त्रता थी कि हम अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद्र कर लें; पर हमने ऐसा नहीं किया | एक समय था जब 
यह बात लगभग निविवाद रूप से मान ली. गई. थी क्रि हिन्दुस्तान का स्थान 

कॉमनवेल्थ में नहीं है, पर अब यह कहा>जाने लगा हूँ कि; एक विशुद्ध लोक- 

तंत्रीय विधान के होते हुए भी, हमें कॉमनवेल्थ से किसी न किसी. प्रकार के 

संबंध अवश्य रखने चाहिए । इस. विचार-धारा के मूल में कुछ तो ऐतिहासिक 

परंपराएँ हें और कुछ व्यावहारिक तथ्य | हमारा समस्त आधुनिक. राजनैतिक 
विकांस अंग्रेजी विच!र-धाराओं के अनुप्तार हुआ है। स्वाघीनता, समानता 
और जनतन्त्र आदि की हमारी कल्पनाएँ ब्रिटेन से ही हमने प्राप्त की हैँ. पिछले 
अस्सी वर्षों में ब्रिटेन के.ही ढंग की. शासन-पद्धति का विकास हम अपने देश में 
करने के प्रयत्नों में लगे रहे हैं.। राजनीति के क्षेत्र. में हमारा मानसिक्र -वाता- 
वरण बहुत कुछ ब्रिटेन के मानसिक, वातावरण के अनुरूप. ही बनता. गया है 

आज भी हमारे और ब्रिटेन के स्वार्थ एक दूसरे से बिल्कुल असंबरद्ध नहीं है 
हिन्द और प्रशान्त महासागरों में शांति : और सुव्यवस्था के बने रहने के . लिए 


सो. ही 
है आशा 
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हम भी उत्तने .ही चिन्तित हैं जितना ब्विटेन | मलाया और स्वाम की अराज- 
कता यदि ब्रिटेन के हितों के विरुद्ध जाती हैं तो वह हमारे मन में भी अपने 
सीमा-प्रान्तों की सुरक्षा के संवंब में चिन्ता उत्पन्न करती हैं | मध्य-पूर्व में ब्रिटेन 
यदि 'गृह-यूद्ध के किसी खतरे को टालना चाहता हे तो हम भी जानते हूँ कि 
इस प्रकार की कोई घटना हमारे ध्यापार और सुरक्षा संबंधी स्वार्था को नुक- 
सान पहुँचाए बिना नहीं रह सकती । इसके अतिरिक्त, जो लोग हिन्दुस्तान के 
कॉमनवेल्थ्‌ का एक अंग बने रहने में विश्वास रखते हैँ उनकी एक दलील यह 
भी हुँ कि यदि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों ही कॉमनवेल्थ में रह तो रक्षा 
वंदेशिक नीति और यातायात-संबंधी प्रद्नों पर उनका एक दूसरे के निकट-सपको 
में आ जाना स्वाभाविक हो जायगा, और इस प्रकार संभवतः उस आने वाले 
सोनहले दिन की आधार-शिला रकखी जा सकेगी जब एक ऐसे देश के, जिसे 
ईश्वर और प्रकृषति ने एक बनाया हैं, कृत्रिम रूप से निर्माण किए जाने वाले 
दो भाग फिर से मिल सकेंगे। में समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के अँग्रेज्ी कॉमन- 
वेल्थ में बने रहने का आन्दोलन और भी प्रवल होगा । इतमें सन्देह नहीं कि 
जहाँ तक वस्तुस्थिति का संबंध है, औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता 
सें कोई अन्तर नहीं हा जाता हूँ कि औपनिवेशिक स्वराज़्य में पूर्ण स्वा- 
धघीनता के सभी लाभ मौज़द हें और उसकी हानियों से वह मुक्त हैं । अंग्रेजी 
कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहने से हमें अनायास ही एक एसे अन्तर्राष्ट्रीय संघ- 
टन का लाभ भी मिल जाता हूँ जिसके साथ इतिहास और नियति ने 
डेढ़ सी वर्षो से हमें संवंद्ध कर रखा हैं। यह्‌ तो निश्चित हू कि आज को दुनियां 
में कोई राष्ट्र चाहे वह कितना ही शवितशाली वयों न हो संत्तार को राजनीत्ति 
से अलग थलग नहीं रह सकता । जब किसी अन्‍्तर्राप्ट्रीय समह में हमे शामिल 
होना ही हूँ तो अंग्रेजी कॉमनवेल्थ के साथ रहने में हमें एत्तराज़ बयों हो ? ये 
सब एसे तर्क द्ं जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता । 
ये दो प्रमुख विचार-घाराएँ है जो आने वाले यंग की हमारी वंदेशिक 
नीति पर अपना जबर्देस्द प्रभाव दाल्ेंगी । एक भोर तो हम एथियायी दंथों 
[ सासमोप्य और उनकी शन्ी प्राप्त करना चाहते हें और चाहते हूँ कि उनके 
भविष्य के निर्माण में हमारा भी प्रमुख हाथ रहे और दू 
साथ हम बपने तम्बन्धों की अच्छे बनाए रखना चाहते 
यह हैं कि इन दोनों विचार-धाराओं में पारस्परिक बैपम्प तो नहीं हैं, घस 
सम्बन्ध में सोचने पर पहिला * हमाने मन में यही ध्षाला है * 
दोनों दिचार-धाराओं. में सामंजस्य सासारी से स्थापित दिया जा सझता 
अपनी एशियायी नीति में अंग्रेजी कामनवेल्थ हे उप्निवेशों, विशेष हार ऑस्ट्े 


शक 
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लिया से हमें सहारा ही मिलेगा ) यह एक विचारणीय तथ्य हैँ कि हिन्देशिया 
के मामले में सुरक्षा-परिषद्‌ में आस्ट्रेलिया और हिन्दुस्तान दोनों नें मिलकर 
हिन्देशिया के प्रजातन्त्र का साथ दिया। अंग्रेजी कामनवेल्थ का सदस्य बने 
रहने में एक यही खतरा हो सकता है कि हम अपने देश को ब्रिटेन की. वेदेशिक 
नीति के साथ इतना अधिक संबद्ध कर दें कि अपने लिए किसी स्वतन्त्र बैदे- 
शिक नीति का निर्माण करना हमारे लिए कठिन हो जाए । संपूर्ण स्वाघीनता 
के पक्ष में जो सबसे बड़ी वात कही जा सकती हैँ वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में हमें जपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाना हैं | जब तक हम अंग्रेज्नी 
कॉमनवेल्थ में रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकेंगे | कुछ नैतिक वन्धन ऐसे हैं जिन्हें 
शायद हम ढोले न कर सकें । पूर्ण स्वाधीनता सबसे पहिले 'तो एक प्रतिष्ठा 


का भ्रइन है, और यह '्रतिष्ठो' हमारे जीवन में, वह राष्ट्रीय जीवन हो या * 


व्यक्तिगत, एक बहुत बड़ी और प्रेरक शक्ति है, इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता । इस पूर्ण स्वाधीनता के दर्ज को प्राप्त किए बिना हम किसी स्वतनत्र 
वेदेशिक नीति का निर्माण नहीं कर सकेंगे । 

में समझता हूँ कि एशियायी प्रइत को लेकर ब्रिटेन से हमारा कोई बड़ा 
संघर्ष नहीं होगा । में यह नहीं कहता कि अपनी एशियायी नीति में हमें ब्रिटेन 
का हादिक समर्थन प्राप्त हो सकेगा । इस संबंध में ब्रिटेन की भावनाओं और 
हमारी आकांक्षाओं में एक सीमा तक विरोध तो हे ही । ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप 
का एक देश है। युद्ध के अन्तिम दिनों में चचल के नेतृत्व में उसने पश्चिमी 
यूरोप के देशों का एक गृट बनाने का प्रयत्त किया था। मज़दूर दल की सर- 
कार मे भी इसी नीति पर चलना चाहा, पर कुछ समय के लिए उसे अपनी 
इस नीति को स्थगित रखना पड़ा, क्‍योंकि उसने देखा कि पश्चमी यूरोप के 
संगठन के उसके प्रयत्नों को रूस और अमरीका दोनों ही देशों के द्वारा संदेह 
की दृष्टि से देखा जा रहा है, और वेदेशिक नीति में उसका प्रारंभिक लक्ष्य 
दोनों में से किसी पर भी निर्भर न रहते हुए दोनों ही के साथ अच्छे संबंध 
बना लेना था। अपने इस प्रयत्न में उसे कुछ आच्तरिक विरोघों का सामना 
भी करना पड़ रहा था । फ्रांस आसानी से ब्रिटेन के पीछे पीछे चलने के लिए 
तैयार नहीं हो सकता था, और नावें, वेल्जियम आंदि देशों के नेता यह धारणा 
नहीं बनने देना चाहते थे कि उनके संगठन का उद्देश्य किसी भी रूप में रूस 
के विरुद्ध था, और रूस से भी निकटतम संबंध वनाए रखने के लिए थे उत्सुक 


थे। इन सब कारणों से पद्चमी यूरोप के संगठन के प्रश्त को कुछ दिलों के , 


लिए उठा कर रख ही देना पड़ा । पर, यूरोप की तेजी से वदलती हुई राज- 
नतिक परिस्थितियों ने एक बार फिर इस विचार को नया जीवन-दान दिया | 


री 
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एक ओर तो पूर्वी यूरोप के देश तेजी से रूस के प्रभाव-क्षेत्र में ही नहीं उसकी 
राजनैतिक सत्ता के अन्तर्गत आते जा रहे थे, और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस 
और पश्चिमी यूरोप के अन्य सभी देशों का अर्थ-तंत्र उतनी तेजी से ट्टता जा 
रहा था । तीसरी ओर अमरीका की आर्थिक . और राजनैतिक आवश्यकताएं 
थीं। इन सबकी अभिव्यक्ति मा्शल-योजना में हुईं | मार्शल-योजना का सीधा 
उदह श्य यूरोप के आथ्िक संकट में पड़े हुए देशों को सहायता देना और उन्हें 
अपने पैरों पर खड़े करना था, पर यह तो सहज ही अनुमान किया जां सकता 
था कि उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव इन देशों को अमरीका के राजनैतिक संरक्षण 
में लाने की दिशा में भी पड़ेगा । जिन सोलह यूरोपीय देशों ने अमरीका से 
इस प्रकार की सहायता लेना मंजर किया वे स्वभावतः ही अमरीका के'प्रभाव- 
क्षेत्र मे आ गए, और जिन अन्य देशों ने इस सहायता से इंकार कर दिया 
उन्होंने उतने ही निश्चित रूप से अपने को रझूसे के प्रभावनक्षेत्र में पाया । 
यूरोप इस प्रकार दो हिस्सों में बट गया । ब्रिटेन स्पष्ट रूप से अमरीका पर 
अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा था । इस बदले हुए वातावरण में पश्चिमी 
यूरोप के किसी संगठन की अँग्रेजी योजना को कम से कम अमरीका संदेह 
की दृष्टि से नहीं देख सकता था, और इस प्रकार ब्रिटेन की मजदूर दल को 
सरकार के विदेश-मंत्री श्री बेविन ने एक बार फिर पश्चिमी यूरोप के देश्षों 
. के संगठन की इस योजना को अपने हाथ में लिया । 
पश्चिमी यूरोप के किसी संगठन की चर्चा वातावरण में न भी होती तो 
भी ब्निटेन के मन में फ्रांस और हांलेण्ड जैसे देशों के प्रति विशेषमत्री का भाव 
, तो रहता ही । हिन्देशिया के मामले में ब्रिटेन की सहानुभूति एशिया के इस 
नए उदीयमान प्रजातंत्र के साथ कभी उतनी नहीं रही जितनी अपने साम्राज्य 
को बनाये रखने के प्रयत्नों में लगे - हुए हॉलेण्ड के साथ पश्चिमी यूरोप के 
देशों का संपकं अधिक दृढ़ हो जाने के बाद अब तो यह और भी अनिवाय हो 
गया हूँ कि ब्रिटन हिन्दुस्तान की एशियायी आवशद्यक्रताओं से अधिक ध्यान इन 
देशों की मैत्ती को दे । अपने इन पड़ोसी देशों के प्रति, जो अपने समाजवादी 
लक्ष्य और साम्राज़्यवादी आकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करने में ब्रिटेन की 
तुलना में बहुत कम सफल हुए हैं, ब्रिटेन के सहज भुकाव के कारण हमारे मन 
१ सुरक्षा परिषद में रूस की ओर से जब यह प्रस्ताव रखा गया कि इस 
वांव की जांच के लिए कि डच सरकार सुरक्षा परिपद के लड़ाई रोक देने के 
हुक्स पर कहां तक चल रही है उसके सदस्यों का एक कमीशन नियुवत कर 
दिया जावे तो फ्रांस ने अपने विशेषाधिकार (४८(०) का प्रयोग किया और 
ब्रिटेन ने हिन्देशिया का साथ न देकर चुप्पी सांध ली ! 
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में यह आशंका हो सकती हैं कि हिन्दुस्तान ने अपने सामने एशियोयी देशों की 
सर्वांगीण मुक्ति का जो लक्ष्य रखा हैँ वह संभवत: ब्रिटेल को.न रुचे और इसी 
प्रदन॒ पर हमारे और ब्रिटेन के बीच एक तीब्र मतभेद बढ़ चले ।' इस संबंध में 
मेरा अपना. ख्याल यह हूँ कि परद्चचमी यूरोप के देशों से निकठ के पंपर्क स्थापित 
करने में प्रयत्तनशील रहते हुए भी ब्रिटेन आज इस स्थिति में नहीं हैं कि वह 
हन्दुस्तान से अपने संबंधों को बिगाड़ ले। इस बात “को लेकर ब्रिटेंव और 
हिन्दुस्तान के बीच मनग्ुुटाव हो सकता है, कुछ तनाव भी हो सकता है पर 
विगाड़ नहीं होगा । ब्रिटेन इस दिशा में अपनी इच्छाओं पर कुछ नियंत्रण रख 
कर भी हिन्दुस्तान की एशियायी नीति के किसी -भी विरोध में अपने को तट- 
स्थ ही रखेगा । 
लेकिन असली प्रश्न तो यह है कि ब्रिटेम की वदेशिक नीति में हिन्दुस्त 

कहाँ तक उसका साथ दे सकगी ? ब्रिटन में आज यदि अनुदार दल का शासन 
होता तो वह सर्वथा अमरीका के इशारों पर चलता हुआ नजर आता । मज़- . 
दूर दल के शक्ति ग्रहण करने को परिणाम यह हुआ कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में अपने लिए एक स्वतन्त्र स्थान वना सकां है । मजदूर दल ने इस वात 
की बहुत कोशिश की कि वह रूस और अमरीका दोनों ही से अपने संबंध अच्छे 
वनाए रख सके, परंतु इसमें उसे निरंतर निराशा का ही सामना करना पड़ा 
है । रूस की सरकार एक अनुदार ब्रिटेन-और 'समाजवांदी बिटेन में कोई भेद 
मानने के.लिए तैयार नहीं है । रूस ती उस प्रत्येक देश को अविश्वास की दृष्टि 
से देखता आया है जिसने संपूर्ण. रूप -से उसका. नेतृत्व न मान लिया हो या 
उसकी  अथंनीति को न स्वीकार कर लिया हो | पिछले दिनों रूस की ओर 
ब्रिटेन ने जब कभी मैत्री का हाथ बढ़ाया, रूस ने उसे बरी तरह भटक दिया । 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ -कि रूस के प्रति ब्रिटेन की सदभावना 
व्‌ विश्वास लगातार कम होते गए हें और ज्यों ज्यों ब्रिटेन और रूस में अवि- 
इवास की भावना बढ़ती गई है; ब्रिटेन ने यह जरूरी समा हैं कि वह अम- 
रीका का अधिक से अधिक सहम्रोग प्राप्त करे । अन्तर्राष्ट्रीय गट बन्दी में ब्रिटेन 
को आज हम अमरीका के शिविर में पाते हें । यह भी सेंपप्ट हैं कि दुनिया 
आज दो छरक्ति-कन्द्रों में बँटती जा रही हैं। एक का संचालन - मॉस्को से 

है. और दूसरे का नियंत्रण वॉशिंगटन के शासकों के हाथ .म॑ है। हिन्दुस्तान को 
यह तये करना होगा कि वह उस आने वाले संघर्ष में, जो रूस और अमरीका 
'में होगा, किस ओर भुकता है। ब्रिटेन के हम जितना निकट खिंचेंगे, अनिवार्य 
'रूप से अमरीका के प्रभाव में भी हम उतना ही अधिके आते जाएँगे । ब्रिटेन 
भऔर अमरीका से इतने निकद के संबंध होते हुए क्या हम यह कल्पना करें कि हि ढु- 
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स्तांन इन देशों का पक्ष लेकर रूस के खिलाफ लड़ेगा ? मेरा विश्वास है कि 
रूस और अमरीका का संघर्ष अनिवाय॑. होते हुए भी अभी- बहुत निकट नहीं 
हैं, और हिन्दुस्तान के पास इतना समय है कि वह अपने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों 
के बारे में सुनिश्चित ओर दृढ़ नीति का निर्माण कर सके। लेकिन घटनाओं 
का चक्र तो किसी के निर्णय की प्रतीक्षा में रुका नहीं रहता, और इसीलिए 
हिन्दुस्तान को भी इस संबंध में जल्दी ही अपना निश्चय बना लेना है. । यह एक 
ठोस वास्तविकता हूँ कि हिन्दुस्तान अपने लिए जो भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति बनाए 
उसकी आज की एशियायी नीति पर उसका आधार होना चाहिए | 


एशिया की एकता व्‌ 


संगठन का महत्व गा 

एशिया की एकता और संगठन पर आने वाले वर्षों की विदृव-शान्ति 
निर्भर रहेगी | एशिया यदि सगठित हो तो बड़े रोष्ट्रों में आपभी संघ के 
बहुत से अवसर अपने आप ही कम हो जाएँगे । अमरीका और रूस में अपने 
अपने प्रभाव क्षेत्रों की बढ़ाते जाने की जो होड़ लगी हुईं हैँ एक संगठित 
एशिया की दुर्भेब् दीवारों से दकरा कर वह नष्ट हो जायगी, और यदि वे 
सीमाएँ दुर्भद्य नहीं है, यदि वे निशकत हैं, तो यह निश्चित हैं कि अमरीका और 
रूस के बीच छिड़ने वाला आगामी महायुद्ध एशिया की जमीन, एशिया के 
समुद्रों और एशिया के आसमान पर लड़ा जाएगा, और उसका परिणाम यह 
होगा कि इस आगे बढ़ते हुए महाद्वीप की प्रगति रुक जाएगी । अपनी रक्षा व 
ह अन्तर्राष्ट्री य शान्ति दोनों ही की दृष्टि से यह आवश्यक हूँ कि हिन्दुस्तान ने 
पिछले एक साल में एशिया के संबंध में जो नीति बनाली'ह उस पर मजबूती 
' के साथ चलता रहे। आज की परिस्थितियों का यह तकाजा हूँ कि हिन्दुस्तान, 
बिना किसी मेंदभाव के, सभी एशियायी देशों से अपने संबंध निकटतम बनाता 
जाए और इन सभी देक्षों से एतिहासिक दृष्टि से बड़े पुराने सर्वध होने स उसे 
अपने इस काम में सहायता ही मिलेगी । | 

इन देशों में चीन सबसे वड़ा और सबसे पुराना देंश है । चीन के साथ 
हमारे संबंध भी बड़े पुराने हैं । इन संत्रंधों का आधार सद्ग . से, राजनंतिक 
प्रतिदन्द्िता नहीं सांस्कृतिक आादान-प्रदान रहा हैं । जब से अजश्ञोक और उप- 
गृप्त के भेजे हुए वीद्ध भिक्षुओं ने चीन में जाकर वौद्ध धर्म का प्रचार 
किया तभी से चीन के साथ हमारे संबंध बड़े मधुर रहे हें। जहां एक और 
हमारे यहां से दौद्ध प्रचारक लगातार चीन जाते रहे हैं वहां चीन ने भी 
फ़ाहियान और हुएनसांग जैसे विद्वानों को हमारे यहां भेडा | आाधुनिक काल 


श्ज्द स्वाधीनता की चुनोती 


में महाकवि रवीद्धनाथ ठाकुर, महात्मा गांवी, पं* जवाहरलाल नेहरु आदि ने 
इन संबंधों को फिर से ताजा किया, और चीन की और से मार्शल और मैडम 
च्यगकाईशेक व अन्य कई व्यक्तियों ने हमारे देश के प्रति चीन की सदभाव- 
नाओं की समय समय पर अभिव्यक्ति ,छी । जापान ने जब चीन पर आक्रमण 
किया तब हमारी समस्त सहानुभूति चीन के साथ थी, और १९४२ के आांदो- 
लन के अवसर पर अच्तर्राष्ट्रीय लोकमत को हमारे पक्ष में लौने का बहुत कुछ 
श्रेय चीन को है । चीन के साथ अपने इस ऐतिहासिक संबंध -को हम भूल नहीं 
सकते, और आज तो हमारी और चीन की समस्याएँ बहुत कुछ मिलती जलती है 
ओर दोनों मिलकर उन्हें अधिक आसानी से सुलका सकते हे । चीन' को कमजोर 
रहने देना और उसे अमरीका और रूस की आथिक और राजनैतिक प्रति- 
इन्द्िता का अखाड़ा बन जाने, देना हमारे लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता 
हु । आज एक ओर तो चीच को हमारी सहायता की आवश्यकता हूँ और 
द्सरी ओर अपनी एशियायी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के समर्थन की हम 
चीन से अपेक्षा कर सकते हें । 

चीन से हमारे जितने निकट के संबंध हैँ उससे भी अधिक घनिष्ठता के 
संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से हैं । यह वह प्रदेश है जिसे एक बार हमने 
अपनी संस्कृति के पोषक तत्त्वों से अनुप्राणित किया था । आज भी वहाँ के 
मंदिरों और प्रासादों में हमारे देवताओं की मूत्तियाँ और हमारे महाकाव्यों के 
दृश्यों का चित्रण मिलता है । इस प्रदेश से हमारे व्यापारिक संबंध भी उतने 
ही पुराने हैँ । सत्नहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में जब हम स्वयं राजनंतिक 
और आशिक दृष्टियों से अधःपतित थे, अंग्रेज़ी, फ्रांसोीसी और डच साम्राज्य- 
वादों ने मलाया, हिन्द चीन और हिन्देशिया आदि देशों को अपने शिकंज में 
जकड़ लिया । पिछले कुछ वर्षो से प्रायः इन सभी देझों में स्वाधीनता के आंदो- 
लगन उठ खड़े हुए हें, और उनमें एक बड़ी सीमा तक सफलता भी मिली हैं, 
परंतु आज भी इन देशों को पूर्ण स्वांघीनता प्राप्त नहीं हुई है, और हिन्देशिया 
में तो इस आंज्ञादी के लिए दिन प्रति दिन बलिदान दिया जा रहा है। इन 
देशों को पूर्ण स्वाधीन बनाने में हमें सक्तिय सहायता देनी चाहिए । आज तो 
सभी पड़ौसी देझ्षों के स्वार्थ एक दूसरे से मिले हुए हें । दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
जब तक किसी भी यूरोपीय देश का एक भी सिपाही मौजूद है तब तक- एशिया 
के किसी भी देश की भाज़ादी को पूर्ण सुरक्षित नहीं माना जा सकता | दक्षिण 
पूर्वी एशिया के राजनैतिक भविष्य के साथ हमारा अपना भविष्य गुथा 
हुआ हू । 

और; यदि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति: केप्रति हम ;उदासीन हैनहीं रह 
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सकते तो मध्यपूर्व अथवा परिचमी एशिया के देशों की राजनीति के प्रति तो हमें और 
भी सतक रहना है । आज मोरक्‍्कों से लेकर ईरान की खाड़ी तक समस्त अरब 
देशों में सामान्य अरब संस्कृति का आधार लेकर एक नई सांस्कृतिक चेतना 
के व्यापक चिन्ह दिखाई देते हैं ॥अरब देशों में एकता और संगठन की भावना 
बढ़ती जा रहो है । यह निश्चित है कि इस भावना के पीछे अधिक राजनीतिक 
बल नहीं है । यह भी निश्चित हैं कि उसके पीछे जो भी राजनेतिक वल हैँ 
उसे ब्रिटेन और अमरोका का समर्थन मिल रहा हैँ; भौर उसका एक बड़ा 
कारण यह हैं कि ब्रिटेन और अमरीका इन देशों को रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
से मुक्त रखना चाहते हैं, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि ब्विटेन और अमरीका 
उन्हें अपने आथिक प्रभाव से मुक्त करनो नहीं चाहते । १ पश्चिमी एशिया के 
देश, इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों का एक अखाड़ा बन गए हैं। ईरान 
के प्रदान को ऊछेकर जब रूस और प्रजातस्तव्रीय देशों में सुरक्षा-परिपद्‌ में एक 
बड़ा विशेष उठ खड़ा हुआ था तब उसका कारण केवल यही नहीं था कि ये 
देश ईरान की तेल की खातों को संयूर्णतः रूस के हाथों में जाने देना नहीं 
चाहते थे, बल्कि यह भी था कि वे उसे रूस के सांस्यवाद के प्रभाव से मुक्त 
रखना चाहते थे । इसलिए पश्चिमी एशिया की राजनेतिक गतिविधि के संबंध 
में भी हमें सतर्क रहना पढ़ेगा । पश्चिमी एशिया से हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध 
भी बढ़े पुराने हैं। लगभग एक हज़ार वर्षों से हम अरब देशों व ईरान की 
संस्कृति से निकठतम संपर्का में बंधे रहे हें । इन देशों के धर्म, वास्तुकलो, चित्र- 
कला, संगीत और साहित्य का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । 
आज जिसे हम हिन्दुस्तानी संस्कृति के नाम से पुकारते हैँ उस पर भारतीय 
तत्वों का जितना प्रभाव रहा हैं शायद उत्तना हो बड़ा प्रभाव इस्लामी तत्वों 
का भी रहा हैं । मुसलमान देशों से आज भी हमें निक्रटदतम संवंध वनाएं रखना 
अरब देशों में कम्यूनिस्ट और उनके क्रियाशील साथियों की संख्या १ लाख 
२६ हजार से अधिक है, जिसमें से ५५ हजार ईरान में, ३० हजार लेवनान 
व २३ हजध्र सीरिया में हें। विभिन्न मज़दूर संघों में संगठित उन व्यक्तियों 
की संख्या, जो सीधे कम्यूनिस्ट प्रभाव और नियंत्रण में है, इनके अतिरिक्त है । 
दाहरण के लिए मिश्र में कम्यूनिस्टों व उनके क्रियाशील साथियों की संख्या 
७५०० होते हुए भी उन मज़दूरों की संख्या जो इस प्रकार की संस्थाओं से 
संबद्ध हैं; _) लाख पचास हजार हूँ। ईरान में ब्रिटेन औरईरान की मिली जुली 
तेल की कम्पनी में कॉम करने वाले ६० हजार मजदूरों में से &० प्रतिशत 
इस प्रकार के संघों के सदस्य हैँ जिन पर कम्यूनिस्टों का सीधा प्रभाव हूं । 


८्प! 
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हैं। सच तो यह है कि पश्चिमी एशिया के ये सुसल्मान देश हमारे वचाव की 
पहिली श्रेणी हूँ | उनमें यदि अराजकता रही या किसी साम्राज्यवादी देश का 
स्वा्थपूर्ण हस्तक्षेप रहा तो उसका प्रभाव हमारी राजनीति पर पड़ना अवश्य- 
भावी होगा | इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक होगा क्ि इन देशों में एकता 
और संगठन और राजनैतिक आज़ादी और, आध्िक स्वावलंवन के जितने .भी 
प्रयत्त किए जाए हम,उत्त सवका समर्थन करें । 
एशिया के नक्शे पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई देता हैं कि 
हिन्दुस्तान एशिया का भौगोलिक केन्द्र है, और वह-चीन, दक्षिण-पूर्वी. एशिया 
आर पश्चिमी एशिया के सभी देशों के ज़मीन, पानी और हवा के यातायातों 
का भी केन्द्र है । एशिया की जो दो बड़ी संस्कृतियां हैं, हिन्दू-बौद्ध और 
इस्लामी, वे दोनों ही हमारों इस भूमि पर एक दूसरे में अविच्छिन्न रूप से 
घलमिल गई हैं। इन्हीं भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का यह परि- 
णाम है कि राजनैतिक स्वाधीनता के सिहद्वार में प्रवेश करने के साथ ही यह 
देश एशिया भर की राजनीति का केन्द्र भी बन गया ह। हमें अपनी इस जिम्मे- 
दारी को समक लेना और अच्छी तरह निभाना * है । 
पाकिस्तान ओर हमारी 
वेंदेशिक नीति क्‍ 
पाकिस्तान के वन जाने का हमारी वैदेशिक नीति पर क्या प्रभाव: पड़ेगा ?' 
हिन्दुस्तान के घंटवारे और उसकी दोनों ओर. की सीमाओं पर सामरिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण एक स्वतंत्र राज्य के बन जाने से स्पष्टत: हमारे रक्षा के अच्न ने 
एंक गंभीर रूप ले लिया है। इसमें तो शक नहीं कि देश के बंटवांरे ने. युद्ध 
की दृष्टि से हमारी स्थिति को अधिक संकटमय बना दिया है, परन्तु स्थिति उतनी 
भीपण नहीं जितनी दिखाई देती है। सौ वर्ष पहिले के इतिहास पर - दृष्टि 
डालें तो हम देखेंगे कि हमारे देश की सीमाएँ उस समय भी लगभग वेसी ही 
थीं जैसी आज हैं वल्कि इससे भी खराब, क्योंकि तब तक अंग्रेज़ी राज्य सत- 
लज के पार नहीं गया था, और आज तो हमारी सीमाएँ रावी' का स्पर्श कर 
रहीं हैं । सच तो यह है कि. जब हम किसी (देश की बचाव की समस्या पर 
विचार:करते हैं तो उसकी सीमाओं के प्रइन पर हमें बड़े व्यापक रूप में सोचना 
होता है । यह सुरक्षा-सम्वन्धी आवश्यकताओं का ही तकाजा हैँ कि आज हम 
मरीका को क्यराइल हीपों और रूस को ईरान-की, राजनीति में.दिलचस्पी 
लेते-हुए पाते है । इसी प्रकार हिन्दुस्तान के: बचाव की सीमाओं में ईरान:की 
डी. इराक: और अफ़ग्रानिस्तान आ जांते हैं। हिन्दुस्तान ; के दो हिस्सों में 


। आज 
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बट जाने का परिणाम यही तो होगा न कि इन देशों की संख्या में अब एक और 
देश, पाकिस्तान, को भी शामिल करना होगा ? मैं समभता हूँ कि पाकिस्तान 
के बन जाने से हमारी संन्‍्य-शक्ति को भी वहुत बड़ा धक्का नहीं लगेगा । यह 
सच हैँ कि सीमा-प्रांत और पश्चिमी पंजाब की लड़ाक जातिर्यीं हमारे साथ 
नहीं होंगी, पर जाट, सिख, डोंगरा, राजपूत और मराठे सैनिक अब भी हमारी 
सेनाओं में रहेंगे । दो राष्ट्रों के सिद्धांत ने हमारे संगठन में जो कमजोरी ला 
दी थी वह भी अब हमारे सामने नहीं रहेगी । देश की समस्त सेता एक अविभाज्य 
राष्ट्रीयता की प्रेरणा से अनुप्राणित होगी। हमारे देश के आथिक और आशद्यो- 
गिक सांधनों में तो नाममात्र की ही कमी हुई है । हवाई ताक़त की दृष्टि से _ 
हिन्दुस्तान आज भी एशिया का केन्द्र और एक बड़ी ताक़त है । हमारी समुद्री 
ताकत भी किसी प्रकार कम नहीं हुई हैँ । में समझता हूँ कि पाकिस्तान के बन 
जानें के बावजूद भी हमारे पास इतने अधिक और बड़े साधन हें कि हम जल्दी 
ही ससार की बड़ी शक्तियों की श्रेणी में आ सकेंगे । 
कप कु . ७3 
पाकस्तान स॑ हमार सम्बन्धा का 
तात्विक विश्लेषण 
परंतु हमारे!'इस निकटतम पड़ौसी पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध कैसे रहेंगे ? 
में समभता हैँ कि यह संबंध हिन्दुस्तान की एशियाथी नीति की कसौटी सिद्ध होंगे । 
पाकिस्तान की स्थापना को अथे हुआ देद्य का दो टुकड़ों में वंट जाना । राष्ट्री- 
यता की एक भावक कल्पना जिन लोगों के मन में थी उनके लिए तो सचमुच यह 
हृदय को दहला देने वाली बात थी कि हमारे इस प्राचीन और पवित्र देश के 
हमारी भारत माता के, टुकड़े किए जा | परंतु इतिहास में हम देखते हें 
कि कई वार ऐसा हुआ हुँ कि कई छोटे मोटे राज्य मिल कर एक बड़ा राज्य 
वना छेते हैं, या एक बड़ा राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंद जाता है । हिन्दु- 
स्तान के इतिहास में भी यह कोई मई या अनोखी वात नहीं हैं । भौगोलिक 
और सांस्कृतिक एकता के बावजद भी देद्य प्रायः कई राजन तिक टुकड़ों में घिभा- 
जित रहा हूँ । सच तो यह हूं कि ऐसे अवसर कम ही हुए ६, और कम समय 
तक हो चले हैं, जब मौय, गप्त, सुग़ल या अंग्रेजी साम्राज्यों के समान समस्त 
देश एक ही शासन के अन्तर्गत रहा हो । पाकिस्तान का बन जाना इस प्रकार 
कोई बहुत अजीव या अनहोनी घटना नहीं दिखाई देती । यदि यह कहा जाए 
कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य हुँ तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
पाकिस्तान के पहिले से दुनियां में एक दर्जत से अधिक सुस्लिम राज्य मौजद हे 
मिश्र, ईरान, इराक, सौदी बरव, यमन, सीरिया, लेवनान, उफ़ग्रानिस्तान 
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आदि संब ही तो मुस्लिम राज्य हें । हिन्देशिया की सात करोड़ की आवादी 
में ६ करोड़ ३० लाख व्यक्लिमुसल्मान हैं। हिन्दुस्तान के उत्त र-पश्चिम और दक्षिण- 
पूर्व दोनों ओर जब कई सुस्लिम राज़्य दूर दूर तक फैले हुए हैं तब हमें एक 
नए मुस्लिम राज्य की वृद्धि से ही परेशान होने की क्या जरूरत हैं ? और यदि 
समस्त मुस्लिम राज्यों से हमारे संबंध अच्छे रहे हे, उनका सहयोग और सहा- 
नुभूति हमें मिलती रही हैँ, तो हम पाकिस्तान से ही किसी बरे प्रकार के संबंधों 
की आशंका क्‍्योंरखें ? पाकिस्तान एक नया सुस्लिम राज्य है, केवल यही 
कारण हमारी आशंकाओं के लिए काफी नहीं है । 

. पाक्स्ताव से हमें एक डर जरूर है जो दूसरे मुस्लिम राज्यों से नहीं था। 
पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य होने से तो हमें कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि 
उसका आधार सर्वेया धर्माघता पर रखा गया तोःसचमुच वह मध्य-यूग की कई सम- 
स्याओं को पुनर्जीवित कर देगा और एक मिकट पड़ौसी होने के नाते उन सम- 
स्याओं से हमें भी जभकना पड़ेगा । इस प्रकार का डर किसी दसरे राज्य से 
अब हमें नहीं रह गया हूँ । उन सभी राज्यों में राष्ट्रीय की भावना इतनी 
प्रबल हो चुकी हैँ कि अब उनसे यह आशंका नहीं रखी जा सकती क्रि वे 
धामिक कद्दरता को उस पर हावी होने देंगे । बीसवीं शताब्दी के आरंभ में 
तुर्की के सुल्तान ने एक बार यह प्रयत्न किया था कि इस्लाम को राज्य का 
आधार बनाया जाए और सभी सुसल्मान देशों को एक मज़हबी मंडे के नीचे 
खड़ा किया जाए, छेकिन 'पैन-इस्लामिज्म! को यह आंदोलन अधिक चल न 
सका और अब सभी मुस्लिम देणों में धर्म एक व्यक्तिगत चीज वन गया है, और 
राज काज पर उसका कोई सीधा प्रभाव नहीं है । वैसे तो कोई कारण नहीं 
दिखाई देता कि जब सभी मुस्लिम देश धर्म पर राष्ट्रीययां को तरजीड 
दे रहे हें तो केवल पाकिस्तान ही क्यों एक निराले रास्ते पर चलेगा | छेकिन 
पाकिस्तान कीं स्थापना के पीछे कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ रही हें जिनके कारण हम 
इस भय को बिल्कुल निर्मल भी नहीं मात्त सकते । हिन्दुस्तान के मुसलमानों का 
संघटन मुस्लिम लीग ने मज्हव के नाम पर किया है, और ग्रेर-मुसल्मानों के 
लिए. उनके हृदय में घृणा और द्वेष की भावनाएँ भरने की कोशिश की हैं । 
मुस्लिम जनता .की बवेर और निम्नतम प्रवृत्तियों को भड़का कर ही मुस्लिम- 
लीग अपनी स्थिति को मज़बत वना सकी है | पोकिस्तान-प्रदेश के रहने वालों 
के सामने उसने बड़े बड़े लालच भी रखे हैँ कि पाकिस्तान. एक इस्लामी देश 
होगा, वहाँ के हिन्दू और सिख वहाँ से निकाल वाहर किए जाएँगे और उनकी 
जायदाद तथा स्त्री और बच्चों पर भी उनका अधिकार-हो जायगा। विना 
पढ़ी लिखी, बे समक और पिछड़ी हुई मुस्लिम जनता.को भड़कानें और 
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मुस्लिम लीग के अंडे के तले संगठित करने का तो यह एक अच्छा तरीक़ा था, 
लेकिन मुस्लिम-लीग के नेता यह भूल गए कि यदि कभी सचमुच पाकिस्तान की 
स्थापना हो गई और शासन की ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो यह 
प्रवत्तियाँ पाकिस्तान की जड़ को फकझोर डोलेंगी और उखाड़ कर फेंक देंगी | 
यह निश्चित है कि यदि ग्र-मुसल्मानों को जोर-ज़ वरदस्ती या मार-काट 
से पाकिस्तान के प्रदेशों से निकाल देने और उनकी ज्ञमीन ज्ञायदाद पर कब्जा 
जमा लेने की नीति पाकिस्तान के नेताओं की सुचिन्तित और गंभीर नीति है 
तब तो पाकिस्तान अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेगा । मध्य-यग के कुछ 
बवरता पूर्ण सिद्धान्तों को लेकर चलने वाला कोई राज्य आज की बीसवीं शताब्दी 
की जनतनत्र के यूग में टिक नहीं सकता । प्रत्येक देश की जनता का अपना एक 
मत तो होता ही है, पर आज तो अन्तर्राष्ट्रीय जबममत नाम की एक वस्तु भी 
है, और दुनियाँ की सीमाएं इतनी संकुचित हो गई है कि इस जनमत की अब- 
हेलना करके कोई व्यवस्था अपने को अधिक समय तक जीचित नहीं रख सकती | 
में समझता हूँकि पिछली लड़ाई में जर्मनी, इटली और जापान जैसे बड़े देशों 
की पराजय का सुल्य कारण यह था कि उनकी व्यवस्था का आधार फासिज्म 
के जिन सिद्धांतों पर रखा गया था, यह अन्तर्राष्ट्रीय जनमत उन सिद्धांतों को 
आसानी से पचा नहीं सका । मध्य-यूरोप की फासिस्ट विचार-धारा और कार्ये 
प्रणाली जनतंत्र के सामने शायद सबसे वड़ी और अन्तिम चुनौती थी, पर 
वह ठिक न सकी । इस अन्तर्राष्ट्रीय जबमत का विरोध करके कोई भी देश 
अपनी स्थिति क्नो सशक्त नहीं वना सकता | यदि पाकिस्तान: ने धामिक कट्ठ- 
रता के आधार पर ही अपना सघदन क्रिया तो यह संभव हैं कि उसे कुछ 
समय तक कुछ मुस्लिम देशों की आसानी से भड़काई जाने वाली कुछ जनता 
का आंशिक समर्थन मिल सके, पर यह निश्चित है कि इस प्रकार की धर्माधता 
का समर्थन करके अन्य घुस्विम देश कभो भो अपनी अन्तर्राष्ट्रीय साख को गिरने 
देना पसंद नहीं करेंगे । 
इस धारणा में कोई तथ्य नहीं हैं कि मुस्लिम त्र्माधता इन सभी मुस्लिम 
देशों को हिन्दुस्तान के खिलाफ किसी युद्ध में पाकिस्तान को, पूरी मदद देने के 
लिए विवश कर सकेंगी । पहिली बात तो यह हैं कि सुसत्मान देशों में केवल 
इस्लाम के नाम पर संगठित होने की कोई भावना आज मौज़द नहीं है । इनमें 
से अधिकांश देश आज जिस भावना के वशीमत हैँ वह मरव-जातीयता दं॑ 
भावना है तुर्की जेसा बड़ा और सशक्त औौर आधुनिक मुत्तत्मान देश अरव- 
संगठन की क्रिंसी भी कल्पना से बाहर हैँ | यह सच हैँ कि अरब देयों में सांस्क 


_.आं ् 


तिक चेतना की एक लहर फैली हुई है, और मित्र उसका उपयोग बपनी घदित « 


श्पछ स्वाधीनता की चुने ती 


बढ़ाने की दिशा में करना चाहता हैँ, जौर वयोंकि इस शाप्ट्रीय जातीय-सांस्क् तिक 
चेतना के पीछे अरब देशों का संञ्ञात वर्ग है, त्रिटेत और अमरीका इस भावना का 
उपयोग इस समस्त प्रदेश में रूस द्वारा प्रेरित सर्वहारा प्रवृत्तियों के नियंत्रण 
में करता चाहते हें। पर अरब-लीग इस नवीन चेतना का एक अंग तक ही | 
प्रतिनिधित्व करती है ।अरव-लीग में भी गहरे मतभेंद हें । शियाओं और सुन्नियों 
का घांमिक मतभेद हैं । खिलाफूत को भाकांक्षाओ को लेकर मतभेद है । इब्न 
सऊद और शाह फ़ारुक़ में राजनंतिक नेतृत्व के लिए प्रतिद्विन्द्रिता चल रही 
है । फिलस्तीन, इराक, सीरिया और लेवन।न पर अमीर अब्दुल्ला की लल- 
चाईं हुईं दृष्टि भी विग्रह का एक बड़ा कारण है। दूसरी बात यह भी है कि 
ये सभी मुस्लिम देश विस्तार में बहुत छोटे, साधनों में बहुत सीमित, राजनै- 
तिके चेतना की दृष्ठि से वहुत पिछड़े हुए और सैनिक शक्ति की दृष्टि से बहुत 
कमज़ोर हैं | वे न तो अलग-अलग और न सामूहिक दृष्टि से ही एक बड़ी 
ताकत माने जा सकते हें । फिलस्तीन के संबंध में अमरीका की चीति से प्रबल 
विरोध होते हुए भी सौदी अरव और मिश्र निष्क्रिय बैठे रहे । ट्रांसजौडेन में 
इतना साहस नहीं है कि वह ब्रिटेन के विरुद्ध जा सके । १ इस स्थिति में यह 
कल्पना करता कि पाकिस्तान की धर्मांघ भावनाओं से प्रेरित -.होकर सभी 
इस्लामी देश हिन्दुस्ताव के खिलाफ़ एक जिहाद बोल सकेंगे, वस्तुस्थिति से 
अपनी आंखें बन्द कर लेना है । में मानता हूँ कि १६४७ के उत्तराद्ध में हिन्दु- 
स्तान में सुसल्मानों के खिलाफ जो अत्याचार हुए पाकिस्तान द्वारा प्रचारित 
उनके अतिरंजित वर्णनों से झुसल्मान देशों की जनता में क्षोभ फेला, पर मैं 
यह भी मानता हूँ कि हिन्दुस्तान से उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध 
इतने निकट के हैँ, और हिन्दुस्तान इतने स्पष्ट रूप से एक असांप्रदायिक 
भौतिक लोकतंत्र की नीति पर चल रहा है; कि यह क्षोभ अधिक टिका नहीं 
रह सकेगा । पांकिस्तांन के नेतत्व में इस्लामी देशों का कोई. ऐसा संगठन जो 
हिन्दुस्तान के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ना चाहे, एक असम्भव कल्पना हूं | 

पौकिस्तान के अस्तित्व के लिये यह भी .आवश्यक हैँ कि हिन्दुस्तान से 
उसके अच्छे से अच्छे संबंध हों । यदि धर्माघता को उसने अपने राज़्य-संचालन . 
का प्रमुख जाधारबनाया तो इसका अर्थ यह होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले 
हिल्दू और सिख उसकी इस नीति के शिकार होंगे, जसा कि आज भी हो रहा 
१ अंग्रेजों के फिलस्तीन से हटने से पहिले समस्त अरब देशों हारा यह दियो के 
बॉयकाट के निश्चय के कारण सीरिया और इराक की रेलों में यरुशलघ के लिए 
माल नहीं भेजा जा सकता था, पर वह ट्रांसजोडेन पहुँचा दिया.जाता था, जहां 
से बह यहूदियों के पास भेज दिया जाता था. . 


वेदेशिक नीति की समस्याएँ: श्य 


हैं, तो बसी स्थिति में हिन्दुस्तान पाकिस्तान की इस नीति का शाब्दिक विरोच 
ही नहीं करेगा वह उसके -खिलाफ, हिन्दुओं और सिखों के स्वार्था और प्राणों 
की रक्षा लिए पाकिस्तान से युद्ध करने तक के लिए त॑यार हो जाएगा। और 
इस अधे-व्यवस्थित दशा में भी उसके पीछे जनसंख्या और आधथिक साधनों 
का इतना बाहल्य होगा कि पाकिस्ताव की सेनाएँ उसके सामने टिक्क नहीं 
सरकेगी---क्योंकि आज के यूय में सेनाओं की शक्ति का आधार धामिक कट रता 
अथवा व्यक्तिगत शौये नहीं लड़ाई के नवीनतम अस्त्र हैं ।यदि पाकिस्तान की 
सरकार अथवा जनता का यह विश्वास हो कि इस मामले में ब्रिटेन से 
उसे किसी प्रकार की सहायता मिल सकेगी तो उसे इसमें निराशा का ही मंह 
देखना पड़ेगा। ब्रिटेन हगिज नहों चाहेगा कि हिन्दुस्ताव के पड़ोस में और 
मध्य-पूर्व के देशों के बीच कोई राज्य मध्य-यूगीन घधामिक कद्रता के आधार 
पर अपना कांम करे, और अमरीका व दूसरे जनतंत्रीय देशों का दृष्टिकोण भी 
संभवतः ऐसा ही होगा । रूस के संत्रंध में बह भय हो सकता हूँ कि वह पाक्ति- 
सतान की राजनीति सें हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करे, प्र रूस से भी हम यह 
आंशा तो नहीं रख सकते कि वह अपना सहारा किसी ऐसे देश को देगा जहां 
मजह॒वी कट्टरता का वोलवाला हो | सच तो यह है कि पाकिस्तान ने यददि 
धामिक कदरता के मार्य को अपन;या तो वह न कैवन समूचे विश्व की सहानु- 
भति को खो बैठगा उसे छोटे या बड़े, पास के या दूर के, जनतंत्रीय यथा 
साम्यवादी अनेकों देशों के सक्रिय विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। 
पाकिस्तान की आंतारक 
समस्याएं ै 

और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की अवहेलना कर सके । उत्तके सामने उसकी अपनी बहुत 
वड़ी बड़ी समस्याएँ हैं जिन्हें उसे सुलका लेना हैँ । पाकिस्तान के सामने सबसे 
वड़ी समस्या तो उसके आथिक साधनों के संबंध क्री है।यह सच हूँ कि 
पाकिस्तान में खाद्य पदार्थां की कमी नहीं रहेगी । पश्चिमी पाकिस्तान की गे 
की पैदावार अपने खच्च से कई गूना ज़्यादा है और पूर्वी पाकिस्तान भी अपने 
आसपास के देशों की सहायता से अपनी चावल की कमी की आसानी से जठा 
सकेगा । परन्तु आज तो किसी भी देश के सामने जो अपनी शक्ति बढ़ाना 
चाहता हैं, मुख्य समस्या उद्योग-धंधों के विकास की हूं। प्राकिस्तान को 
ओऔद्योगीकरण के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी वे सव उसके पास 
नहीं हट । इनके सम्बन्ध में उसे हिन्दुस्तान पर निर्भर रहना पट़ेंगा। यह ठोक 
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श्यद स्वाधीनता कीचुनोती 


है कि वह यदि चाहे तो इस प्रकार की भीजें बाहरी देशों से मंगा सकेगा, पर 
ऐसा करने में उसे कठिनाइयों का सामनां तो करना ही पड़ेगा । औद्योगीकरण 
को दृष्टि से पाकिस्तान के पास एक वहुत बड़ा साधन पानी से पैदा होने वाली 
विजली (निएत70 7) ]०७#00 ॥?0फ७7/) का है। .पाकिस्तान में, विशेषकर 
पश्चिमी पाकिस्तान में दूर तक बहने वाली लम्बी लस्बी नदियाँ हूँ जो पहाड़ी 
इलाक़े से होकर आती हैँ और जिनसे इतनी अधिक बिजली पैदा की जा 
सकती है कि उससे सारे हिन्दुस्तान का काम चल सकता है। पाकिस्तान इस _ 
सम्बन्ध में बहुत ही अधिक भाग्यशाली है, परन्तु इस शक्ति का विकास करने 
ओर उसे खेती बाड़ी के कामों और कल-कारखानों में लगाने में ही पाकिस्तान 
को इत्तना अधिक रुपया खर्च करना पडढ़ेग। और इतने अधिक कुशल इंजीनियरों, 
अफूसरों और कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी कि उसका सारा रुपया और सारी 
शक्ति इसी काम में लग जाएगी । | ु 
इस विद्युत-शक्ति से पाकिस्तान आने वाले वर्षों में जो लाभ उठा सकेगा 
वह तो उसे मिलेगो ही, पर निकट वत्तेमान का प्रइन उतना आश्ाप्रद नहीं हैं | 
पाकिस्तान एक बिलकुल नया राज्य है ओर उसके सामने अभी तो अपने 
शासन को ही ठीक तौर से संघटित कर छेने का एक बड़ा काम हैं। शासत 
सभी देशों में जटिल और खर्चीला होता जा रहा है| पाकिस्तान को भी अपने 
शासन के संघटन पर बहुत काफी रुपया खर्च करना होगा । बड़े- बड़े पदाधि- 
कारी रखना होंगे। उनकी तनख्वाहों, पेंशनों ओर भत्तों का प्रवन्ध करना 
होगा । यह सब रुपया यदि उसने अपने ही लोगों से टैक्स लगा कर वसूल 
करना चाहा तो इसका अर्थ होगा कि उनके जीवन का स्तर और भी नीचा 
गिरेगा | पाकिस्तान की जनता इसे हगिज्ञ बर्दाश्त नहीं करेगी । उसकी तो 
लगातार यह मांग रहेगी कि जहाँ एक ओर औद्योगीकरण की दिशा में बड़े 
क़दम उठाए जा रहे हें, प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा हैं, 
शासन-प्रवन्ध का खर्चा बढ़ाया जा रहा है, उनके अपने जीवन के स्तर ,को 
ऊँचा उठाने का भी तात्कलिक और ठोस प्रयत्त होना चाहिए । आने वाले 
भविष्य के आशाप्रद स्वप्नों में पाकिस्तान की जनता आज 'भूखी और नंगी 
रहने के लिए तैयार नहीं होगी । पाकिस्तान के नेताओं के सामने यह एक 
बड़ा प्रशइन हैं जिसे सुलझाने में उन्हें जल्दी से जल्दी जुट जाना हैं । 
आथिक समस्या के साथ ही साथ सेना के संघटन की समस्या भी हैंई। 
भगोल और प्रकृति ने समचे देश के लिए जिन सीमाओं का निधरिण किया 
है, पाकिस्ताध पर उन सबके बचाव का भार आ जाता है । उत्तर-पश्चिमी 


, सीमाओं की ओर से हमें एक लंबे असे से. खतरा रहा-है. और रूस की संभाव्य 


जे का 4. ५ ९० 
वदाशक नीति की समस्याएं श्प७ 


आक्रमणों से उसकी रक्षा करने व साथ ही कबाइली इलाकों के आक्रमणों को 
रोकने के लिए हमने बड़ी बड़ी सेनाओं का. संघटन किया हैं, पर पिछली बड़ी 
लड़ाई में एक ओर आसाम ओऔद मणिपुर और दूसरी ओर चटयांव के मार्ग से 
जापानियों ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जो प्रयत्न किया -उससे हमारी 
पूर्वी सीमाओं की रक्षा का महत्त्व भी बढ़ गया है । उत्तर-पश्चिमी और उत्त र- 
पूर्ती दोतों ओर की हमारी पुरानी स्थल-सीमाएँ आज पाकिस्तान की स्थल- 
सीमाएँ है, और इनके बचाव की पूरी जिम्मेदारी. पाकिस्तान की सरकार पर 
आ गई हैुँ। पाकिस्तान यदि एक सार्वभौम राज्य न होता भौर हिन्दुस्तान के 
साथ रक्षा-वंदेशिक नीति और यांतायात के क्षेत्रों में उसका कुछ संबंध होता:तो इस 
ज़िम्मेदारी का एक बड़ा भाग हिन्दुस्तान को भी स्वीकार करना पड़ता । 
लेकिन अब हिन्दुस्तान पर इस प्रकार की कानूनी या नेतिक ज़िम्मेदारी नहीं 
हैं । सच तो यह है कि हमारी फौजी ज़रूरतें पाकिस्तान के मुकाबिले में बहुत 
कम हैं ।जब तक हमारे दोनों ओर पाकिस्तान के प्रदेश हैं तव तक 
ज़मीन के रास्ते किसी बाहरी आक्रमण से बचाव का भार और 
उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर ही रहेगा । पिछली लड़ाई के पहिले हिन्दु- 
स्तान लगभग ५६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सेना पर खर्च करता था। युद्ध के 
दिनों में यह रकम एक अरब तक जा पहुँची थी | पाकिस्तान को भी इतना 
अधिक नहीं तो इससे कुछ ही कम रुपया अपनी सेना पर खर्च करना होगा, 
और भीरे घीरे उसे अपने सेनिक व्यय को और भी वढ़ाते जाना होगा । अंग्रेज 
अफसरों के धीरे धीरे हठते जाने से सेना का व्यय कुछ कम होगा, पर दूसरी 
ओर उसे आधुनिक ढंग से पुनः संगठित करने के लिए बहुत अधिक रुपया खर्च 
करना होगा । पाकिस्तान को अपनी स्थल सेना आधुनिक अस्ब-शस्त्र से 
सम्पन्न रखना पड़ेगी | इसके अलावा समुद्री बेड़े और हवाई ताकत का त्तो 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ही नए पिरे से निर्माण करना हैँ ! उसके 
लिए भी वहुत रुपया चाहिए सांम्प्रदायिक वमनस्थ को देखते हुए पाकिस्तान 
को हिन्दुस्तान का स्पर्श करने वाली सीमाओं पर भी निरीक्षक-सेनाओं की 
नियक्ति करना पड़ेगी । आधुनिक ढंग पर अपनी सेना के विकास की समस्या 
पाकिस्तान के विकास की प्रमुख समस्याओं में से हैं । 


भाषा ओर जातीयता संबंधी 
सांस्कृतिक प्रश्न 


आथ्थिक दृष्ठि से पाकिस्तान स्वयं संपूर्ण नहीं हैं | सैनिक दृष्टि से वह 
वड़ी पिछडी हुई स्थिति में हैं। लेकित आधिक ओर संनिक दोनों समस्याओं 


सश्व्द स्वाधीनता की चुन्नीती " 








से भी वी समस्या गाप्ट्रीयता की भाववा द्वारा उत्तत्न होने वाली कठिनाइयाँ 

होंगी ! पाकिस्तान ने भौगोलिक तत्वों को अपने राज्य का आधार नहीं 

बनाया हूँ। इस्लामी रप्ट्रीवता के नाम पर उसने अपने राजनैतिक ऊत्तित्व 

का निर्माण किया हैँ | यह निर्चित है कि पाकिस्तत्न के कर्णवारों ने राष्ट्री 
$ हि 


यता कट निक, ् सवमान्य अब बाहनदुन, कै. >यगमययाक भव्यक गज ह- जनम ७ ढ नजर कस 5० च्न् कई व घडे गलत न “नानकलण क्‍लनलल न, मनन बकलक 
यचपा का सवमान्य परनापा का तोड़ चडा है आर एक बड़ गलत हूप म 


' 9००१ शफ़- जय ससलमसाद नगर न्ल्ज्े “5 हु अर अन्याकणमदि.. चचान्कीमिक प्प्ला जा ८० जा 
हच्च आर सुसलमाच दा अलग र प्ट्र है, कत्ल इस जाघधार पर कि ध्प पे विशि 

पी बे. वर्क अन्न ब्जः मे निलडक. न राए बन यत्ता , कम १8३ ० 
घम। का मानस हु। धनम ता राष्ट्रायंता का छक्क ऋछत कच्चा जआावार हू । 


यदि जाप धर्म को आधार दना कर एक नई राष्ट्रोयता का निर्माण करना 
चाहते हें मौर इसके नाम पर अपना एक जग राज्प बना लेने का निर्णय 
भी कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि इस नए राज्य सें रहने वाले अन्य 
धर्मावलंवी भी क्यों व एक नए बदठवारे की मांग करे ? पाकिस्तान के 
सामने सिखों की एक बडी समस्या हैं जो उन्हें बयने घरवार और जमीच 
जायदाद छोड़ कर "भाग आने पर मजबूर किए जाकर हल नहीं की जा सकती, 
ओर न उनके मकानों में आम लगा कर और न उनके स्त्री और बच्चों पर 
अत्याचार करके ही सुलक्न सकती हैँ । सिख एक बड़ी संज्या में पश्चिमी पंजाब 
में मारे गए हैं और उससे भी बड़ी संज्या में साग आने पर मजबूर हुए है।_ 
पाकिस्तान की सरकार पर यह नेंतिक वाध्यता हे कवि वह परिचमी पंजाब व 
सिंध से जितने सिख व हिन्दू, जीवन और संपत्ति के भय से, वाहर चले गए 
हैं, उन सबको वापिस वुलाए, उनकी जायदाद उन्हें लौठाने का प्रबन्ध करे 
और एक सभ्य सरकार के समान उनके जाचमाल की रक्षा की सींधी ज़िम्मे- 
दारी अपने ऊपर ले । पर्चिमी पंजाब में सिखों के बड़े बड़े तीर्थस्थल हैं, गृरू- 
द्वारे हैं, शिक्षण-उंस्थाएं हैं । इसी प्रकार, सिंध का वाणिज्य और व्यांपोर एक 
वड़ी सीमा तक हिन्दओं के हाथ में था | ये सिख और हिन्दू अपने जस्म- 
स्थाचा तीरथे-स्थलों और कमक्षेत्र त्रोंकीन लौट सर्क तो यह पाकिस्तान के लिए 
दर्म की वात होनी चाहिए । यही वात पूर्वी वंगाल के उन लक्ष चलक्ष हिन्द्रओं 
के लिए कही जा सकती है जिनके पूर्वी बंगाल से निष्क्रमंण की प्रक्रिया 
समस्त देछ में सांप्रदायिक उपद्यर्वों के शान्त हो जाने के महीनों वाद भी जारी 
है | में समझता हैँ कि इसका सीधा तरीका यह नहीं है कि हम पाकिस्तान को 
धमकी दें, अथवा यद्ध के द्वारा उसे मज़वर करें कि वह अपनी कुछ ज़ेमीत 
हिन्दुस्तान को दे, जहां हम दरणाथियों को वसा सकें । यह तो एक राजनेतिक 
सौदे की सी. वात होगी और पाकिस्तान की त॒लना ' में हमारी चढ़ी हुईं शक्ति 
को देखते हुए, इससे हमांरी | नीयत और हमारे इरादों के सम्बन्ध मे रालत- 


” 


वेंदशिक नीति की समसस्‍्याएँ: श्दह 


फ़हमी ही पैदा होगी ।१ 

राष्ट्रीयता के कई उपकरणों में धर्म के अलावा भाषा; जातीयता, जीवन- 
सम्बन्धी तत्त्व-दर्शश की एक रसता आदि कई दूसरे तत्त्व भी आ जाते हैं, 
और प्राय: इन सभी तत्त्वों को लेकर पाकिस्तान को बड़ी बड़ी समस्याओं का 
मुकाबिला करना होगा | भापा की दृष्टि से देखें तो सीमाप्रास्त की प्रमुख 
साषा पर्तो है, पश्चिमी पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, पूर्वी बंगाल में 
बंगला और बलोचिस्तान और चटगांव की पहाड़ियों में कई प्रादेशिक वोलियाँ। 
उर्दू के जानकार तो पाकिस्तान में कम मिलेंगे, हिन्दुस्तान में उससे कई गुना 
ज्यादा--उर्दू के मुख्य केन्द्र हैदरावाद, दिल्‍ली और लखनऊ हिन्दुस्तान में हैं । 
उद्द को यदि राजभाषा का पद दिया गया तो उसके बोलने वाले और समझने 
वाले इतने कम हैँ कि उसका बड़ा विरोध होगा । पाकिस्तान में रहने वाले 
साढ़े छः करोड़ व्यक्तियों में से साढ़े चार करोड़ पूर्वी पाकिस्तान में हैं और वे 
संस्कृत-मिश्रित बंगला बोलते हैँ । पूर्वी बंगाल के बंगाल भापी किसी दूसरी 
भाषा को कसे स्वीकार करेंगे ? यदि बंगला पाकिस्तान की राष्ट्रभापा बनी 
तो सीमाप्रान्त, पंजाव, सिंध और बलोचिस्तान में कितने व्यक्ति ऐसे मिलेगे 
जो बंगाल में या चीन की किसी बोलो में या दक्षिणी अमरीका की किसी 


भाषा में कोई अन्तर कर सकेंगे । 
भाषा के साथ ही जातीयता का प्रश्न भी गृंथा हुआ है| पाकिस्तान में 


१ इसका समाधान, में मानता हूँ, नेतिक उपायों के द्वारा ही संभव हो 
सकता है--उन उपायों के दारा जिन पर गांधी जी चल रहे थे | गांधी जी के 
अन्तिम दिनों के कार्यक्रम और विचारों से प्रतीत होता हैं कि पाकिस्तान और 
मुसलमानों का संपूर्ण विश्वास सम्पादन कर लेने के बाद उनका इरादा पाकि- 
स्तान जाने का था। पाकिस्तान जाने के लिए जिस नेतिक आधार को वह 
प्राप्त कर लेना चाहते थे वह उन्हें मिल गया था और यदि उन्हें जीवित रहने 
दियो जाता तो वहू बहुत जल्दी अपने इस विचार को कार्य-रूप में परिणत 
करते । गांधी जी के पाकिस्ताव जाने से निःसन्‍्देह ऐसा वातावरण बन जाता 
कि वहाँ की मुसलमान जनता भागे हुए सिखों और हिन्दुओं को खुले दिल से 
वापिस लेने के लिए तत्पर हो जाती, और यद्दि वसा न हो पाता तो गांधी जी, 
अपने सत्याग्रह के सिद्धान्तों के अनुसार, कुछ ऐसे सक्रिय नैतिक उपाय ढूंढ 
निकालते जिद पर चल कर दोनों प्रदेशों की भयाक्रान्त मानवता अपने अपने 
स्थानों पर लौठ पाती । इस दिख्षा में यदि स्थायी काम करना है तो, सरकार 
और उसकी सन्‍्य-शक्ति पर निर्मर न रहते हुए, इस प्रकार को किन्हीं नदिक 
उपययों को खोज निकालना होगा + 


२६० स्वाधीनता की चुनौती 


जातीयता की दृष्टि से भी बड़े बड़े भेद हैँ | लंबे कद बाले, स्वस्थ, हुष्टपुष्ट 
रक़्ोवण पठान में आर दुबले-पतले, ठिगने, सांवले रंगवाले बंगाली में कहीं 
किसी प्रकार की समानता की कल्पना हम नहीं कर सकते । दूसरी ओर सीमा- 
भ्रान्त के पठान पर जहां मध्य-एशियां और इस्लाम की संस्कृतियों का बहुत 
अधिक प्रभाव हे, सिंध की संस्कृति पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों संस्क्ृतियों 
छा लगभग बरावर असर पड़ा है और पूर्वी बंगाल की संस्कृति, चाहे उसके 
सानने वाले कई करोड़ व्यक्ति मुसलमान ही क्यों न हों, अपनी समीवर्त्ती हिन्दू 
संस्क्ृति में बिल्कुल ही डूबी हुई हैँ । पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रहने 
वालों का, वे चाहे मुसलमान हों या हिन्दू, पहिरावा, रहन सहन, आचार-विचार 
क दूसरे से बहुत कुछ मिलते जलते हें, परन्तु पूर्वी बंगाल और पंजाब के 
मुतत्मानों में कहीं भी समानता नहीं हँ--जनसाधारण के तो धामिक विश्वासों 
में भो अन्तर हैँ। इसी प्रकार सिंधी और पंजावबियों में अन्तर बहुत अधिक 
वहीं हैँ पर यद्धि किसी सिंधी अथवा पंजाबी को पूर्वी बंगाल के गांव में 
रहने का मौका पड़े तो अपनी साधारण आवदश्यकताएँ प्रगट करता भी उसके 
लिए कठिन हो जाएगा । जातीयता के प्रदन को लेकर तो अन्य कठिनाइयां 
भी उपस्थित होंगी । सीमाप्रान्‍त से पाकिस्तान के बनने से वहुत पहिले से ही 
आज़ाद पठाशनिस्तान की मांग उठने लगी थी। सीमाप्रान्त का प्रत्येक व्यक्ति 
अपने को पहिले पझ्तुन मानता है, और फिर पाकिस्तानी या और कुछ । पांकि- 
स्तान के बाहर रहने वाली पस्तुन जाति से उनकी समानता अधिक हैँ, पाकि- 
स्तान के अन्य प्रदेशों के वासियों से कम । इन सब वातों के अतिरिक्ष प्रान्तीयता 
की बढ़ती हुई भावना का मुकाबिला भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा | सीमा- 
प्रान्‍्त और सिंघ के रहने वाले यह कभी नहीं चाहेंगे कि पंजाबी अपने स्वार्थों 
के लिए उन पर शासन करें, और न वंगालियों द्वारा ही पश्चिमी पाकिस्तान 
का शासन अधिक दिनों तक वर्दाइत किया जा सकेगा | जन-संख्या के आधार 
पर वे पाकिस्तान के शासन में अपना अधिक अधिकार चाहेंगे। प्रान्तीयता की 
इस फैलती हुई भावना को एक राष्ट्रीयता में बांध देता पाकिस्तान के लिए 
एक अव्यावहारिक प्रयत्न हो सकता हैं । 
सच तो यह है कि पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है । या तो वह एक बड़े 
राष्ट्र, हिन्दुस्तानी राष्ट्र का ही एक अविच्छिन्न और अविभाज्य अग हूँ या क्‌ई 
छोटे छोटे राष्ट्रों का एक अव्यवस्थित समह । एक अच्छी राष्ट्रीयता के सम्बन्ध 
में एक आवश्यक शर्त यह हैं कि उसका आधार केवल घामिक एकता में नहीं 
होना चाहिए परंतु भाषा, जातीयता, वेषभूषा, कला; साहित्य और संस्कृति को 
एकता भी होनी चाहिए। पाकिस्तान सें इस प्रकार,की एकता का सर्वथा अभाव 


श् 
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है | एक अच्छी राष्ट्रीयता की दूसरी जत्त यह है कि उसके अन्तर्गत्त जो छोटी 
मोटी राष्ट्रीयताएँ हों वे इतनी प्रवल नहीं होनी चाहिए कि मूल राष्ट्रीयता की' 
भावना को ही नष्ठ कर दें। पाकिस्तान के लिए इस प्रकार का खतरा एक 
ओर तो बंगाल से है और दूसरी ओर सीमाप्रान्च से । इस प्रकार हम देखते हे 
कि पाकिस्तान का आधार यदि धर्म पर रखा गया तो वह न केवल एक मध्य- 
कालीन रियासत वन जाएगा जिसका आधुनिक युग से किसी प्रकार का मेल 
नहीं होगा और दूसरी ओर उसने यदि राष्ट्रीयदा को अपना आधार वनाया' 
तो उसका यह आधार इतना! कमज़ोर सात्रित होगा कि बहत जल्दी उप्तके सम- 
स्तर्दोंचे के ही बिखर जांने का डर हू। जो राज्य इतनी कमज़ोर नीव पर खड़ा 
हो उसके लिए तो अपने पड़ोसी देशों, विशेषकर अपने सबसे निकट के पड़ौसी, 
से निकट तम संबंध स्थापित करना अनिवार्य हो जाना चाहिए। 
पाकिस्तान का हिन्द सम्बन्धी नीतिः 
काश्मीर को समस्या 
यह सच है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के संबंध में इस चीति पर नहीं चल 

हा हैं। कुछ अनिवार्य परिस्थितियों में देश के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान के 
सामने बुद्धिमानी का एकमात्र रास्ता यही था कि वह हिन्द के साथ अपने 
निकटतम संबंध स्थापित करे तथा उसकी और हिन्द की वेदेशिक नीति एक 
हो, परन्तु पाकिस्तान हिन्द से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के बदले, उससे 
उन्मुख होकर, पश्चिमी एशिया के इस्लामी देशों में विशुद्ध धर्माधता के 
आधार पर, हिन्द के विरुद्ध घृणा की भावना फंलाने में व्यस्त हो गया । इस 
का सीधा परिणाम यह हुआ कि एकता की ओर बढ़ने के स्थान पर एसिया 
दो भागों में बंटता सा-दिखाई दिया । पाकिस्तान को अपने प्रचार के काम में 
कुछ सफलता भी मिली | इस प्रकार एशियायी देशों की एकता की दिखला में 
कुछ प्राप्त करना तो दूर रहा, उनके निकट-संगठन की कोई बोजना भी असंभव 
सी दीखने लगी । एशिया में दीन अपने गृह युद्ध में दिनोंदिव इतना उलकता 
जा रहा था कि उससे हल्के सांस्कृतिक संचंधों के अलावा किसी प्रकार के अन्य 
सम्बन्ध, राजनतिक अथवा आर्थिक, जोड़े ही नहीं जा सकते थे, मजबर होकर 
हमारा भुकाव दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों की ओर हुआ, जहाँ पश्चिमी 
यूरोप के दूटते हुए साम्राज्य अपनी समल्त चालवाज्ञी के साथ अपने को बचा 

रखने के प्रयत्न में लगे हुए थे।| पाकिस्तान की विरोधी ;नीति के परिणाम- 
स्वरूप, इस प्रकार एक ओर तो हमारी वबाह्य-नी दायरा संकीर्ण हो 
गया, और दूसरी ओर विभाजन से उत्तन्न होने वाली हमारी पान्तरिक सम- 
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५ स्त ता का चुचादा 
च्याए विपम रा 4चुनतउर दा पा  झंगस्तदत ऋझार छउतदचन्दर वधजस पर्दी- 
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काप्ड देद्ाएं ऊझा सका, परन्तु उन्हांव जिस ज हृद्यजा वदिच्ार-दारा का जच्म 
दिया उसके विस्तार को रोकता चरकार के लिए काठच हां गया। दर दादा- 














वरण में कोई नी रचनात्मक कार्ये हाय में लेना असंभव था। उबर, उन 

हत्याकांडों से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी उठे पहुंची  छझूच दक्क अच्च- 

सॉप्ट्रीय सम्मेलयों में हम एक आत््मविद्यास के साथ झामितद 

होते थे । अक्ष्तुतर १६४७ में कोरिया के सम्बन्ध में हमारा हस्तलेप 
हे 


ट्‌ 
प्र अन्‍य जिस 
दड़ा अदसदांव रहा यथा। नचदम्बर म हुमंन दालक्कण काक्रका के सरकार द्वारो 





क का 
फल अजब 2 जाद 23 पक नर. उन के ब्काट प नीति जनक सम्बन्ध ४20 रदां रु छिकायत्न व्ा््ताहिक 
वरता जान वाली वर्न-भंद की नोति के सम्दन्ध में जोरदार सझििकायत्त च्गे, 
ऊार सचुक्त राष्ट्र-्सध दंग बहुनत हम अझपद पल्ष म॒ प्राप्त कर सकऊ। हिन्देशिया 
7० प्क्त च्द्व बन ० ड्डचाचल+> ॥ है १72४३ ४४४ पर अध्जले ६६० कक प्न्च्त् ज्यों ारजकणपाण कक सास दाधिक 2 
के पक्ष का ना हमन प्रभाद्तूण समयनद कया । परन्तु, ज्यां ज्या साम्प्दापक 
बमावत्ताा का लप॒द दद्य म अदबल हाता जा रहा , उन्तराष्ट्राय राजदात मे 
हमात्ा ध्माव द्वाण पड़ता जा रहा था। 
स्मम्प्रद धिक न्त्याकाण्ड ० आाकऋण्ण्यय द्दथव कर सकलवमनीभन यम ० रत्न पाए ०० च्टाइसार धन लक. कक हु 
म्प्रदाधिक ह्त्याकाग्ड अभी दद भी ने पाए थ कि द्ाइमीर को 
सरसरस्या जल कम बल क 'सकम्कासम्मकमनकन दा # कर ऋकऋाइश्मार 8 क्या ह०ग्यायााईाई, किल्क्ल सीया-सादा -२०७०००- च्घध 
समस्या हमार सामद झा गद्य काइमार का भअ्रद्थ विल्कुल सावान्धचाहय था। 
अद्चज्धाुं न जाते दांत दंशां राज्यों वा साइसोमता वी घाषणया कर दा था १ 
घानिक दृष्टि से यह चसावदाष उचत्ता राजादा के हाथ भ दा चइ याय क्राइमार क्र 
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ओर से ददाव निरंतर बहता जा रहा था, यहां तक कि पाकिस्तान से प्रेरण 
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पाकर कदाइली लोग कांइमीर म घुस जाए थ आर उसच्चका उुन्दर घावध्या का 


"ली किलीक बे रिच्यि के की ७०-न्‍य 
स्तर पारतक्ताददा मम 


रा 


अक ऋ. 


बस 
रष्ट अ्ष्द कफेरन म॑ लग गए 
काव्मीर नरेश ने भोरतीय संघ में झामिल होद की प्राधना का, 
> *ः इसके साथ ही हमारी जनतन्वीय 
जो फौरन मोौव ली गंद। पर इसके साथ हा हमाक्त जचतद्ृच्चाव 


सरकार थे यह झदात भी लगां दीं कि कोइ्मीर अन्तिम रूप से भारतीय 


नथि/ 


संघ में शामिल तभी माना जोएगा जब इस संबंध में वहां की जनता की 

स्वीकृति मिल जाएगी । हमारा विश्वास था कि काइमीर के वंघानिक ढंगसे 
भारतीय संघ में सम्मिलित होते ही पोकिस्तान बन्‍्तराष्ट्रीय कादून के बनुसार 
अपनी सीमाओं में से कवाइली लोगों को गृद्धरने नहीं देगा । परन्तु पाकिस्तान 
ने काइमीर के विक्षचय को घोखेदाजी और हिंसा का परिणाम बताया कौर 
उसके जिम्मेदार अफसर अधिकारी लड़ाई का सामान सौर रद छुले आम 
काश्मीर पहुँचाते जर कवाइलियों को सहायता देते रहे । हमने फौरन संयुक्त 
राष्ट्र-संघ के सामने सारे भ्रइन को पेश किया | तव हमारा, यह विश्वात्त मिटा 
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नहीं था कि संयक्त राष्ट्र-संघ के सामने मामला पेश होते ही पाकिस्तान अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय कत्तंग्यों के प्रति सचेत हो जाएगा और हमारे लिए काइ्मीर से 
कवाइलियों को निकाल कर जनमत-संग्रह का आयोजन करना सम्भव 
हो जायगा । , 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हमने एक सीधी सादी मांग रखी थी । हम ' 
चाहते थे. कि (१) पाकिस्तान की सेना अथवा उसके कर्मचारी कार्मीर के 
आक्रमण में भाग न लें; (२) पाकिस्तान के नागरिक भी इस युद्ध से अपने को 
त्टस्थ रखें; और (३) पाकिस्तान आक्रमणकारियों को काश्मीर के विरुद्ध(अ) 
फौजी व दूसरी रसद न पहुँचाए, (आ) लड्टाई में अपनी ज़मीन का उपयोग न 
करने दे, और(इ) किसी प्रकार की ऐसी सहायता न दे जिससे छड़ाई के फैलने की 
संभावना हो । सुरक्षा-परिषद्‌ में जब हमारी शिकायत पर विचार शुरू हुआ 
तो पाकिस्तान के विदेश-मंत्री सर ज्ञफरल्ला ने हमारे खिलाफ अभियोगों की 
एक लंबी सूची पेश की, जिवक! सम्बन्ध काइमीर से बहुत कम था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जम्मू और काश्मीर' क॑ प्रश्न को 'हिन्द और पाकिस्तान! 
का अ्रइन बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र-संघ में इस मामले को पेश करने के 
बाद तेज्ञी के साथ हफ़्ते और महीने गृज्व रे लगे और काश्मीर में होने वाले 
रक्ततात को फौरन ही रोक देने के बदले हमने इस महान्‌ अचन्तरप्ट्रीय संस्था 
को पाकिस्तान द्वारा केवल समय टालने के लिए उठाए गए आधार हीन प्रश्नों 
के सेद्धान्तिक बिवेचन में अपना सारा ध्यान केन्द्रित करते देखा। हमें यह 
विश्वास हो गया कि अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य आधार आदर्शवाद 
अथवा न्याय एवं शान्ति नहीं, शक्तित का संतुलन हैं | काइमीर के मामले में 
सयक्त राष्ट्र-संघ में हमने अपने को विल्कुल मित्र हीन पाया । पश्चिमी यूरोप 
के किसी भी देश ने एक वार भी हमारे पक्ष का समन नहीं किया । रूस 
सभी मामलों में तटस्थ रहा । ब्रिटेन और अमरीका का भुकाव स्पष्टत: पाकि- 
सस्‍्तान की ओर रहा । 
में मानता हैँ कि इसका सारा दोप प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर नहीं 
रखा जा सकता ।.अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी मित्रहीन स्थिति का बहुत 
कुछ उत्तरदायित्व हमारी उस बंदेशिक नीति पर हूँ जिसका आधार बपने देश 
को अन्तर्राप्ट्रीय गुटवन्दी से वाहर रखने के हमारे निश्चय में हूँ । अपनी इस 
नीति का निर्धारण हमने खुली आंघों से किया था संसार स्पप्टत: दो गु्टो में 
वेंटता जा रहा था, जिनमें से एक का नेतृत्व पूंजीवादी जनतन्त्र अमरीका 
के हाथ मेंथा और दूतस्ते का संचालन साम्यवादी रूस के द्वारा किया जा रहा 
था | हम इनमें से किसी भी गृट के साथ अपना गढ बन्धन बरने के सिए 
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तयार नहीं थे । किसी भी वड़े देश के पीछे पीछे चलना हम नहीं चाहते थे, 
न किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से हम अपने को बांधना चाहते थे । दोनों _ 
ही गठों से विचार-धारा में मत-भेद होने के अतिरिक्त हमारी आत्तरिक सम- 
स्थाएं ही इतनी बड़ी थीं कि किसी भी बड़े यद्ध से हम अपने को अलग रखना 
ही चाहते थे । अच्तर्राप्ट्रीय गूटवन्दी से अलग हट कर खड़े रहने की जिस वबैदे- 
शिक नीति की घीषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन-सूच अपने हाथ में 
लेते समय की थी, वह उस पर दृढ़ता से जमे हुए हैं । परंतु किसी भी अन्त- 
राष्ट्रीय गूटवन्दी से अपने को अलह॒दां रखना और किसी की आथिक सहायता 
प्र निर्भर न होना -- क्योंकि आथिक सहायता स्वाधीनता के बांध का वह 
बारीक छेंद हे जिसमें होकर राजनैतिक प्रभृत्व की वेगवती धारा के फट पड़ने 
की सदा ही संभावना रहती हैँ। हमारी वेदेशिक नीति का केवल एक, और 
वह भी नकारात्मक, पक्ष ही हो सरूता हँ। उसके दूसरे, और स्वीकारात्मक पक्ष 
का भी पूरा चित्र हमारे सामने शुरु से रहा है, परंतु, हम उस पर चल नहीं 
सके हैं । संसार में अलह॒दा खड़े होने के लिये भी शक्कि की आवश्यकता होती 
हु। विभाजित हिन्दुस्तान वैसे भी दुनियां, में उतनी प्रतिष्ठा पाने की आशा 
नहीं रख सकता था जितना अखण्ड और अविभाजित हिच्दस्ताव---इन परि- 
स्थितियों में उसके दोनों भागों के सभी अच्तर्राष्ट्रीय मामलों में मिलजुल कर 
काम करनेकी और भी अधिक आवश्यकता थी। उधर, अग्तर ष्ट्रीय मामलों में न्याय 
के नाम पर हम अपने दृष्टिकोण को जो समय समय पर बदलते रहे उस से भी गलत 
फहमी फैली । अमरीका ने हमें अपना विश्वास-पात्र नहीं माना । जब कि दूसरी 
और रूस में यह धारणा फैलती गई कि हम अमरीका के पीछे पीछे चलना 
चाहते हैं । छोटे छोटे देशों में भी हमारी कुछ कर पाने की शक्ति में विश्वास 
घटता चला ॥ हिन्देशिया और हिन्दचीन आदि ने हमसे जिस नेतृत्व की अपेक्षा 
: की थी-वह भी उन्हें नहीं मिला । स्वाधीनता के बाद के डेढ़ वर्षों में स्पष्ट- 
तः ही हम अच्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाये, और इसका मुख्य कारण 
यह रहा कि हम उन बहुत सी अनर्गल और मध्य-यगीन समस्याओं में उलभे रहे 
जो पाकिस्तान की विरोधों और प्रतिक्रियावादी नीति के कारण: समय समय 
' पर हमारे सामने खड़ी होती गईं । । 


. पाकिस्तान स हमार सबधा का 


ह द मनावज्ञानक आधार 


इन परिस्थितियों में पाकिस्तान के प्रति हमारे मन में खीक और झुंकला- 
. छूट की भावना बढ़ते जाना स्वाभाविक है, पर अपनी इस खीक और झुझला- 
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बवदशक नात का समस्याए शहर. 
हट में हमें उस मनोवैज्ञानिक आधार को नही भूल जाना है जिस पर पाकि- 
स्तान की सृष्टि हुई और न उन परिणामों की ओर से ही हम अपनी दृष्टि 
बन्द कर सकते हैं जो पाकिस्तान के साथ किसी वैचारिक अथवा वास्तविक 
संघप॑ के फलस्वछूप हमारे देश में उत्पन्न हो सकते हैँ । यह एक स्पष्ठ तथ्य हैं 
कि पाकिस्तान के निर्माण के पीछे देश के करोड़ों मुतलमानों का तकं-सम्मत 
विवेक नहीं था, एक गलत और अरनतिक प्रचार के द्वारा उकसाई गई धामिक 
भावनाएँ थीं। सुस्लिम लोग ने मुसलमानों के धामिक जोश को उभारा था। 
कायदे-आजम जिन्ना जहां अपने इस खयाल में फले न समाते थे कि कलम और 
जबान के जो र पर, कानून और वेबानिकता का हारा लेकर, उन्होंने मुसलमानों 
' के सबसे बढ़े और दुनियां के पांचवे बड़े राज्य का निर्माण किया था। पाकि- 
स्‍्तान के प्रांतों की मुस्लिम जनता वड़ी उत्सुकता से उस आने वाले जमाने की 
प्रतीक्षा कर रही थी जब उसे इस मज़हवी जोश को खुले आम «्यक्त करने का 
सोका मिलेगा । मुस्लिम-लीग के नेतृत्व की विशेपता यह रही है कि स्वयं 
कानूनदां और तक में विश्वास रखने वाला होते हुए भी उसने अपनी शक्ति 
का आधार मुस्लिम जन्नता की कट्टर मजहबी जोश की भावनाओं पर रखा । 
घामिक कट्ट रता की जिस भावना पर मुस्लिम-लीग के नेताओं ने पाकिस्तान 
का निर्माण किया, उसके बन जाने के वाद उस भावना को नियंत्रण में रखना 
उनके लिए आसान नहीं होगा ।इसके विपरीत यदि वे उत्त भावना को उकप्ाते 
रहे तो उन्हें जनता का भाव-प्रवण, आवेशमय, जोशीला समर्थन प्राप्त होता 
रहेगा जो किसी भी फॉसिस्ट राज्य की शक्ति का मुख्य आधार होता हूँ । 
पाकिस्तान की स्थिति बहुत कुछ दों महायुद्धों के बीच के जर्मनो से मिलती 
जलती है । जमनी में हिटलर ने भार्य-संस्क्ृति के लिये जो घामिक जोश फैला 
दिया था कायदे आदम जिन्ना धर्म के नाम पर बसी ही कट्टरता और वसा 
ही जोश पाकिस्तान के मुसलमानों में भरने में सफल हुए हूँ । जर्मवी की उपमा 
को यदि आगे बढ़ाया जाय तो हम यह भी कल्पना कर सकते हूँ कि उसने 
अपने आपको आधिक दृष्टि से संपूर्ण और संसार के सभी देशों में प्रसुख बना 
ने के उद्देश्य से रूस जैसे घनधान्य से समृद्ध, विशाल और आबाद देश पर 
कब्जा करना जरूरी समभा वैसे ही पाकिस्तान भी किसी दिन हिन्दुस्तान पर 
अपनी ललचायी हुई दृष्टि डालेगा । आज भी पाकिस्तान में कभी कभी 
यह आतव्राज्ञ गूंज उठती हुै---“हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के छेंगे 
हिन्दुस्तान” । पाकिस्तान से अपने राश्षि-राशि मतभेदों को देखते हुए और 
उसकी इन फ़ासिस्ट प्रवृत्तियों को समझते हुए, जिनका अनिवार्य परिधाम 
यद्ध दिखाई देता हैं, वहुत से लोग यह प्रश्न कर सकते हूँ और कर भी रहे हैं। 
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कि यदि ऐप हैशतो क्यों न हम अपनी शक्ति को बढा कर पाकिस्तान को उसके 
दंक्तिशाली बनने, और हमारे प्रति अपनी दुभविनाओं को क्रियोत्मक रूप देने 


के पहिले ही कूचल दे । 
पाकिस्ताव और दो महायद्धों के बीच के जम॑नी में भावना ग्रों और प्रव- 


तियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ समानता होते हुए भरी वस्तुस्यिति में बड़ा 
अन्तर हूं । जरमती एक छीटा पर उद्योग-प्रधाव, राष्ट्रीयता की हृष्टि से गठा 
हुआ और शासन ओर सैच्य-शक्ति की दृष्टि से मजवत देश था । पाकिस्तान कों 
जर्मनी की स्थिति में पहुँचने में शताब्दियों लगेंगी, और यदि वह कभी वेंसी 
सनन्‍्य-शक्ति प्राप्त कर भी सका तो अपने बलवते पर! नहीं, अम्य देशों की सहायता 
से ही वह ऐसा कर सकेगा; और वैसी स्थिति में उसे उन अन्य देशों का 
गुलाम बवकर ही रहना होगा। एक छोटा उद्योग-प्रधान देश एक बड़े 
क्षि-प्रवान देश पर हावो हो सकता है--और अब्॒ तो उसके भी दिन लद 
पगए--पर एक छोटा, पिछड़ा हुआ क्ृफि-प्रधोव देश एक ऐसे बड़े देश पर जौ 
ओऔद्योगीकरण की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा हुआ है अपना आधि पत्य स्थापित 
कर सके यह एक अप्तंभव कल्पना है। पाकिस्तान के नेतृत्व में समस्त सुसल्मान 
देश, धर्म के आधार पर, हिन्दुस्तान के विरुद्ध संगठित किए जा सकें, इस 
प्रकार को कोई प्रयत्व संभवत: क्ायदे-आज़म के जीवन-काल में किया जा रहा 
हो, पर आज तो वह संभव नहीं रह गया है । आज तो यह स्पष्ट हूँ, जैसा पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने नवम्वर १६४८ में इंग्लेण्ड से काहिरा होकर लौटने पर. 
बताया, मध्य-पूर्व के सभी मुस्लिम देश हमारी मित्रता के लिए उत्सुक हैं। १ वे 
मानते हें कि न- केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की दृष्टि से बल्कि 
अपनी राजनेतिकस्वाधीनता वनाए रखने की दृष्टि से भी उन्हें हमारी मित्रता 
की आवश्यकता है । औरयदि ये सभी देश कभी हिन्दुस्ताव के विरुद्ध घामिक अथवा 
किसी अन्य आंघार पर संग्रठित हो भी सकें तो उनका यह संगठन हिन्दुस्तान के 
लिए सिर दर्द तो पैदा कर सकता है, पर विशेष चिन्ता का कारण नहीं बन 
सकेगा जब तक कि इस संगठन के पीछे ब्रिटेव-अपरीका या रूस को सक्तिय 
सहयोग न हो, और ब्रिटेन-अमेरिका अथवा रूस से अपने निकट अथवा सुद्र 
१ "में नहीं समझता, पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस-कांफ्रेंस में दिए 
गए वक्कव्य में मध्य-पूव के देशों के सम्बन्ध में कहा, “कि तथा-कथित 
घामिक गुृठ के बनने की कोई समावना हैं । भौगोलिक प्रादेशिकता का विकास 
तो होगा ही ! इसी प्रकार, पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में लगभग. सभी देशों 
के दारा यह महसूस किया जा रहा हूँ कि उनके लिए हिन्दुस्तान के साथ निकट 
के संपर्क स्थापित करना आवश्यक हैं ।” ह 
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भविष्य के संबंधों को देखते हुए हम इस प्रकार की कल्वेंनय नहीं करसकते। मुझे 
पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। पाकि- 
स्तान को अपने संबंब में हम संभवतः वेसा आश्वासन नहीं दे सकते । आज 
हमारे देश में लोकतंत्रीय शक्तियां प्रवल हें, पर फासिस्ट शक्तियां भी उनके 
किनारों पर आकर तेजी से टकरा रही हैँ, और कभी कभी उन्हें तोड़ती हुई 
उनके अन्तराल में दूर तक प्रवेश करती हुई भी दिखाई देती हैं । पाकिस्तान 
से हमारे सस्वन्धीं का दारोमदार बहुत कुछ हमारी इन दोनों आन्तरिक प्रवूत्तियों 
दें: आपसी सम्बन्ध पर निर्भेर रहेगा। 

पाकिस्तान का निमार्ण एक फासिस्ट आधार पर हुआ, और उसके गठन 
के अधिकांश उपकरण भी-फासिस्ट हैं पर पाकिस्तान को एक फासिस्ट देदा 
मान कर चलना गलती होगी । पाकिस्तान और हिच्द दोनों देशों की जीवन- 
घारा का प्रवाह लगभग एक सा हो है | अच्तर केवल इतना ही है कि पाकि 
स्तान में प्रतिक्रियावादी तत्त्व हमारे देश की तुलना में कुछ अधिक प्रबल हैं । 
पाकिस्तान के शोसन की बागडोर जिन व्यक्तियों के हाथ में हैं वे उतने प्रग॒ति- 
शील नहीं हैँ जितना हमारे देश का शासक वर्ग, पर उन्हें प्रतिक्रियावादी भी 
नहीं कहा जा सकता । फाप्तिस्ट साधनों के द्वारा उन्हेंने पाक्रिस्तान का 
निर्माण किया, पर लोकतंत्रीय सिद्धांतों के भाधार पर वे उसे चलाना 
चाहते हैं। यह सच हैं कि लोकतंत्र की उनकी कल्पना उतनी व्यापक नहीं हैं 
जितनी हमारे राष्ट्रीय नेताओं की--यद्यपि वह भी बहुत अधिक प्रगतिशील तो 
नहीं हैं । पाशिस्तान में फासिज्म की जो नग्न प्रवत्तियां हैं वे हिन्दुस्तान के 
समान ही, झासर के वाहर हैँ->ययपि हमारी तुलना में कुछ पिछड़ा हुआ होने 
के कारण पाकिस्तान का शासन उन्हें उतना अधिक नियंत्रण में नहीं रख पा 
रहा हैं ( पूर्ण नियंत्रण तो हमारे शासन का भी उन प्रद्त्तियों पर नहीं है ) । 
इसका प्रमाण वह खुली आलोचना हूँ जो देश में घान्ति और सुब्यवस्था को 
कायम रखने के लिए सरकार द्वारा किए जाने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में पांकि- 
स्तान के कुछ प्रम्मुख पत्नों द्वारा की जाती रही हैँ | मौलाना ज्फ्रअली का 
प्रसिद्ध पत्र 'ज़मीदार! पाकिस्तान-सरकार की खुले-आम आलोचना करता हैं, 
और करांची का इंसाफ पाकिस्तान के बनने के बाद महीनों तक पाकिस्तान 
के मौजदा मंत्री-मंडल के स्थान पर (एक नया लड़ाकू मंत्रिमंडल जो इस संकट 
में मिल्‍लत की अच्छी सेवा कर सके बनाए जाने पर ज्ञोर देता रहा । मौलाना 
शब्बीर अहमद उस्मानी के नेतृत्व में मुजाहिदीने पाकिस्तान नाम की एक 
संस्वा पाकिस्तान में काम कर रही है, जिसका उद्देग्य “उन बहुत सी बराषयों की , 
जो मुस्लिम-समाल में घस गई हैं, मिद्या देना, मुस्त्रिम नौजवानों को बर्सेमान 
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मिरी हुई नैतिक अवस्था से उठाना और उनमें शुद्ध इस्लोमी आद्शों का 
सदेज फ़ुंकना हूँ । इस जान्दोलन का वत्तमान शासन के प्रति क्‍या दृष्टिकोण . 
हैँ इसका अन्दाज्ञा इस वात से लगोया जा सकता है कि सांप्रदायिक उपद्र्ों 
के अवसर पर, जब सरकार द्वारा उनकी रोक थाम का प्रयत्न हो रहा था, 
उसके जिम्मेदार नेता छुले-आम क़ायदे-आज्ञम को कातिले-आज़म और लिया- 
कतअलो को हिमाक़ेतजली के नाम स्लरे पुकारते थे । 
पाकिस्तान के प्रति दुमाचवाओं को फैलाने का अं वहां के जौसव को और भी 
कमजोर बनाना और इन फासिस्ट प्रश्नत्तियों को बल देना होगा । उसकी 
सीधी प्रतिक्षिया हमारे देश में फासिस्ट प्रद्नत्तियों को सशक्त बनाने क्री 
दिशा में होगी। इन फासिस्द प्रब्ृत्तियों को शक्ति प्राप्त करने का अवसर 
देने का अर्थ होगा लोकतन्त्र को जड़ें खोदना। यह तो हमें निश्चय कर 
ही लेना हू कि इस वीसवीं शताब्दी में हारा जझ्ासन उन प्रतिक्रियावादी 
सिद्धांतों पर स्थापित नहीं होगा जिन्हें यूरोप सोलहवीं व सभ्हवीं शताब्दी में 
ठुकरा चुका हैं । मेवाड़ की स्वाघीनता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने. 
जिस केसरीया वाने का आह्वान किया अथवा जिस भगवे झंडे को लेकर 
मराठ दूर दूर के प्रान्तों त्तक पहुँचे वे हमारी इतिहास की चमकीली और 
आकषंक स्मृत्तियों के रूप में हमारे पास सुरक्षित रह सकते हैं, पर आज तो हम 
वीसवीं शताब्दी सें हैँ, और सोलहवीं सदी के मेवाड़ या अठारहवीं सदी के 
मराठा-राज्य से कहीं अधिक बड़े, और कहीं अधिक भव्य और शानदार; 
हिन्दुस्तान के निर्माण के काम में लगे हुए हैं । अपने इतिहांस की पुरानी और 
चमकीली स्मृतियों को छेकर नहीं किन्तु विश्व को सभी प्रगतिशील शक्तियों को 
लेकर ही हमें इस मदन देश के भविष्य का निर्माण करना है । पाकिस्तान की 
और हमारी समस्याएँ एक ही हैं, और लक्ष्य भी एक ही हमारे सामने है । 
कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियायों की चपेट ने हमारी एकता 
को चकनाचूर कर डाला, पर आज दोनों को ही एक असांग्रदाग्रिक, भौतिक 
लोकतस्त्र का निर्मण करना हूँ । इस कार्य में वे एक दूतरे की सहायता कर 
सकते हैं ! यदि पाकिस्तान के लोकतंत्रीय तत््व आज उतने सशक्त नहीं हैं कि 
वे हमारी सहायता कर सकें तो हमें उन्हें और भी कमजोर बनाने के समस्त 
प्रयत्वों से अपना सहयोग खींच लेना चाहिए, और यथा शक्ति उन्हें वल प्रदान 
करने का प्रयत्त ही करना चाहिए. जनवल, अर्थवल, प्रगतिशीलता सभी 
दृष्टियों से हम उनसे आग बढ़े हुए हैं---हमारा कर्तव्य उन्हें अपने साथ लेकर 
चलना है | हमारे और उनके बीच एक घ॒र्म का ही तो अन्वर है न / घमम को 
राजनीति का आधार मान कर यदि हमने हिन्द और पाकिस्तान को एक दूसरे 
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से घिपरीत दिशाओं में बढ़ने दियां तो उसका परिणाम समस्त एशिया को, जो 
विचार-बाराओं के आधार पर आज भी तेजी से गृह-युद्ध में लग्ने हुए दो भागों 
में बंटता जा रहा हैँ, धर्म के आवार पर भी दो हिस्सों में बांट देना होगा । 
इस प्रकार, चीन में जन्म लेने वाला एशियायी साम्यवाद और हिन्द्रस्तान में 
पलने-फंलने वाली धामिक सांप्रदायिकता, जो अब तक चीन और हिन्द्ृस्तान की 
ही कमजोर बना रहे थे, मिलकर समस्त एशिया को रककोर डालेंगे और 
चकनाच र कर देंगे | पाकिस्तान से अपने संबंध! को बिगाड़ लेने का अथ होगा 
इस भयंकर खतरे को निमंत्रण देना । 
पृदेशिक नीति के संबंध मे 
विभिन्न विचार-धाराएँ 

वेदेशिक नीति के सम्बन्ध में जो विचार अभी त्तक हमारे सामने आए है 
उन्हें तीन धाराओं में चांटा जा सकता है । कुछ लोगों का तो यह स्पष्ट मत है कि हमें 
सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्तों में व्रिटन और अमरीका का साथ देनाचाहिए। ब्रिटेस 

हमारे संबंध बहुत पुराने हैं । उसने हमारे विचारों के निर्माण में बड़ा योग दिया 

हैं, और यदि उसके प्रति हमारी वहुत्त सी शिकायतें थीं भी तो जिस ढंग से हमारी 
आज्ञादी को उससे मान लिया हूँ उसे देखते हुए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम 
उप्तका साथ दें । ब्रिटेन का साथ देने का अर्थ हैँ अमरीका का साथ देना। इस 
देश में हम एक बढ़े औद्योगीकरण के प्रवेश द्वार पर हैं। इस ओऔद्योगीकरण में 
हमें ब्रिटन और अमरीका से एक बड़ी संख्या में मशीनरी और विशज्येपज्ञ मंग- 
चाने होंगे । एक लंबे समय तक हमारी अर्थ नीति का ब्रिटेन और अमरीका की 
अथंनीति से घनिष्ठ संबंध रहेगा | इन सब बातों को देखते हुए यह बिल्कुल 
तक॑-सम्मत दिखाई देता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हम ब्विटंन और अम- 
रीका का साथ दें | कुछ लोग तो यहाँ तक भी मानते हैं कि हमें अंग्रेजी 
कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत हो रहना चाहिए। पर, इसके साथ ही कुछ और 
प्रश्न हैं जिन्हें हम दृष्ठि से ओमल नहीं कर सकते। यदि हम कॉमनवेत्य के 
एक सदस्य बने रहे तो क्या हम अपनी प्रतिप्ठा को बसा ही बनाए रह सकते 
हैँ जैसा हम चाहते हैं ? और इससे भी बड़ा प्रइन तो यह हैं कि जहां यह सस 
हैं कि ब्रिटेन और अमरीका हमोरी मित्रता को खोना नहीं घाहते, कया आज 
सचमुच उन्हें हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता रह गई हूँ ? जया ब्रिठेन ने हमें 

ज्ञादी इसीलिए दी कि उम्तको दृष्टि परे आथिक उपयोगिता सर 
अधिक नहीं रह गई थी ? ब्रिटेन भर अमरीका का ः ६ 
अरब देशों में जो राजनैतिक चेतना की दृष्दि से ई' 
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साम्राज्यवाद फंछाने के लिए अधिक उत्सुक हें। इन अरब देशों में व्यापार 
फलाने की दृष्टि से ही हमारे ओर अंग्रेजी भाषाभाषी देशों के बीच काफी 
मतभेद उपस्थित हो सकता है, और इसके अतिरिक्त इन देशों और विश्येषकर 
पाकिस्तान के साथहमारे संबंधों की दृष्टि से मतमेंद के और भी अनेकों अवसर 
आ सकते हैं। यह निरिचत्त है कि इन मतभेदों में क्षिटेन और अमरीका अपने स्वार्थ 
अथवा घुस्लिम देशों के दृष्टिकोण को न्याय अथवा हमारे हितों पर तरजीह ही 
देंगे--जेसा की काश्मीर के मामले में हुआ भी । ऐसी स्थिति में, जब हम 

अपने परों पर खड़े होने की अवस्था में पहुँच चुके हे ब्रिटेन और अमरीका के 
पीछे चलना कहां तक वोछनीय होगा, जबकि उसका अर्थ. रूस और .उसके गट 
के अन्य देशों से दुश्मनी मोल लेना हो ? 


दूसरी ओर, कुछ लोगों का कहना है कि परिस्थितियाँ हमें अनिवार्य 
से रूस का साथ देने पर मजबूर कर देंगी। ज्यों ज्यों ब्रिटेन और अमरीका से 
हमारे सम्बन्धों में तनाव बढ़ेगा, हम रूस की ओर खि्चेंगे । फिर यह भी कहा 
जाता हूँ कि हमारा अन्तिम लक्ष्य जब समाजवाद है तब क्यों न हम एक ऐसे' 
देश के अधिक से अधिक निकट-संपर्क में आयें जो इस दिशा में बहुत कुछ 
उन्नति करचुका हें ? रूस से हमें बहुत कुछ सीखना हैं | हमारा देश भी सामा- 
जिक और आशिक दरुष्ठि से आज उन्हीं मध्य-युगीन प्रवृत्तियों के आधिपत्य में 
हूँ जिन्होंने १६१७ की क्रांति तक रूस की प्रगति को रोक रखा था। हमें देश 
के उस बड़े भू-भाग को जहाँ खेती नहीं होती खेती के योग्य बनाना है, जहा 
खेती होती हैँ वहाँ वैज्ञानिक साधनों का प्रवेश कराना हैँ, जिन रूढ़ियों के 
कारण जमीन आज छोटे छोटे हिस्सों में बेटी हुई है उन्हें नष्ट करना हैँ, उद्योग 
घंधों का विकास करना है, देश के राशि राशि प्राकृतिक साधनों का समाजी- 
करण करना है, बड़ी बड़ी योजनाएँ वनानी हें, उन संब योजनाओं को क्रिया- 
न्वित करने के लिए एक बड़ा शासन-तंत्र संगठित करना हूँ, और इन सव 
बातों को पूरा करने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा मार्ग नहीं हो सकता 
कि हम रूस के आदर्श पर चलें । पर, जो लोग जानते- हैं कि अपने समाजवादी 
लक्ष्य तक, पहुँचने के लिए रूस ने राजनैतिक स्वतन्त्रता के खून से' कसी होली' 
खेली है, और इन रक्करंजित मार्गों से गुजरते हुए भी रूस: आज अपने लक्ष्य से 
भटका हुआ ही है, वे हमगिज्ञ इसका समर्थन नहीं करेंगे, विशेष कर जब कि 
रूस के पीछे पीछे चलने का अर्थ उतने ही निश्चित रूप से ब्रिटेन और अम- 
रीका की शत्रता का आवाहन करना है जितना ब्रिटेन और अमरीका का पिद्दू 
बन कर रूस का विरोध मोल लेना है।.. 

इसके अतिरिक्त एक तीसरी विचार-घारा भी हूं, जिसक अचुसार हम ने 
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तो ब्रिटेन और अमरीका का साथ देना चाहिए और न रूस के पीछे पीछे 
चलता चाहिए । यदि हम जनतंत्र और समाजवाद की खोज में हैं तो हमें न 
तो पहिले डेरे में चास्तविक जनतंत्र के दर्शन होंगे और न दूसरे डेरे में वास्त- 
विक समाजवाद के। दोनों डेरों से अपने को अलहदा रखना ही हमारे लिए श्रेय- 
स्कर॒हैं । सभी देशों के प्रति हमारी परंपरागत्त मित्नता की भावना, शक्ति की 
राजनीति से अपने को अलह॒दा रखने का हमारा निदचय, तीसरे महायद्ध के 
सीधे संपर्क ले अपने को भछुता रखने का हमारा प्रयत्त भौर शान्ति, जनतसन्त्र 
और समानता के सिद्धान्तों को संसार में फला देने का हमारा ध्येय, इन सब 
बातों का संकेत स्पष्टतः: इसीं दिशा में है कि हम आज के बढ़ते हुए विश्व- 
संघर्ष से अपने को तटसथ रखने का प्रयत्न करें । इस तीसरी विचार-धारा का 
में समर्थक हूँ । बशत्तें कि तटस्थता का अर्थ निष्क्रियता न हो । हिन्दुस्तान को 
आज यह माच कर चलना है कि-- 


१ अमरीका और रूस बड़ी तेज्ञी से एक अनिवाये संघर्ष की ओर बढ़ 
रहे हैं और उसके लिए तंयारियाँ कर रहे हैं; 

२ यदि इस संघर्ष को समय रहते नहीं रोका गया तो उसकी लपदें सभी 
देशों में गौर विशेषकर उत्त देशों तक जो रूस के पास हैं, पहुँचेंगी; 

३ विश्व-शांति के लिए आवधष्यक है कि यह संघर्ष थ्रदि अनियाये भी है 
तो उसे सीमित किया जाए और जितने अधिक देश उसके वाहर रखे जा सकें 

उन्हें संगठित करने का प्रयत्न किया जाए; 

४ इस दिशा में सभी तटस्थ देशों का नेतृत्व अपने हाथ में लेने का दायित्व 
हिन्दुस्तान पर आ जाता हैं;. 

५ इस काम में उसे चीन का सहयोग व एशिया के अधिकांश देंशों का 
सक्तिय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चांहिए। इस दविश्ञा में हिन्दुस्तान 
को चलना है पर उसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति पर चही देश अपना प्रभाव डाल सकता हूँ जो शक्तिशाली हो । बँद- 
यारे के बाद भी जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से हम चीन को 
छोड़ 'कर दुनियां के सब देशों से बड़े हे, और हमारे प्राकृतिक साधन संभवत: 
चीन से भी अधिक हूँं। हमारे सामने जो काम है वह यही हैं कि हम अपनी इस 
अपार जनसंख्या को उन असी म प्राकृतिक साधनों का, जो हमारे देश में चारों ओर 
बिखरे पड़े हैँ, अधिक से अधिक उपयोग करने की दिशा में जुटा सकें । उसके 
लिए जहां एक सर्वायीण योजना की आवश्यकता हैं यह भी आवश्यक हूँ कि 
उस योजना के विकसित और कार्यान्वित होने के लिए उचित वातावरण हो, 
हमारी शासन-व्यवस्था का आषार भाधु निक, वैज्ञानिक और जनतंत्रौय हो, देश 
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में शांति, मुव्यवस्था ओर राष्ट्रीय सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना हो 
भौर अपने निकठतम पड़ोसी, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों । 
इस दृष्टि से अभी तो हम प्रारंभिक प्रसव-पीड़ा के युग से ही गुजर रहे हैं; 
नतवनिर्माण का समय तो इसके बाद ही आ सकेगा । 
हमारी वेदेशिक नीति के 
आधार-तत्व 

जिस किसी भी वंदेशिक नीति पर हम चलें उसके आधार-तत्वों का निध- 
रण करने :में भी हमें बड़ा सतक रहना पड़ेगा | पहिली बात तो यह हूँ कि हम 
अपने दृष्टिकोण को संकीर्ण न बनने दें। अपनी राष्ट्रीयता को अपने पड़ीस के 
देश पाकिस्तान के विरुद्ध उभाड़ना बहुत सरल काम हैं और आज की अस्थायी 
परिस्थितियों में हममें से बहुत सों को यह स्वाभाविक ही दिखता है । पश्चिमी 
पाकिस्तान में हिन्दूं ओर सिक्‍खों के साथ जो अमानुषिक अत्याचार हुए हैं 
उनके आधार पर हमारे राष्ट्रीय नेता भी यदि चाहते तो जनता को आसानी 
सेन केवल बदला लेने के लिए वरन्‌ युद्ध के लिए भी संघटित कर सकते थे। 
इस संबंध में जनताआज इतनी भावुक, संवेदनशील और तत्पर है क्वि नेताओं 
के लिए ऐसा करना अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का एक साधन ही होता। 
सुभे खुशी हे कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने को इतना ऊँचा, प्रखर और 
निर्भीक प्रमाणित किया कि वह इन सस्ते आकर्षणों से अपने को मुक्त रखने 
में समर्थ हो सका। पाकिस्तान से यद्ध की कल्पना ने कंकक्‍ल एक पागलपन है 
वल्कि आत्मघात्‌ के समान हैं । देश की खोई हुई एकता को फिर से प्राप्त 
करने का इससे ग्रलत कोई तरीक़ा नहीं हो सकता | पाकिस्तान से यूद्ध शुरू करक 
हम मुसलमानों की धाभिक कदरता को बढ़ावा ही देंगे, और उन्हें हिन्दुस्तान 
के खिलाफ दूसरे देशों से राजनतिक गठबंधन करने पर मजबूर कर दंगे। देश 
की एकता को यदि हम किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं तो वह मुसलमानों 
का विदवास प्राप्त करके ही, और वह विश्वास प्रेम और सौहादे के मार्ग पर 
चल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी अन्य मार्ग से प्राप्त की हुई एकता 
अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेगी । पाकिस्तान से जैसे संबंध हम बना सकेंगे 
उन पर एशिया के भविष्य का बनना या.बिगड़ना निर्भर होगा । 

दूसरी वात ..जो हमें ध्यान में रखना है वह यह है कि अन्‍्तर्राष्ट्राय राज- 
नीति में हमें किसी अन्य राष्ट्र के, चाहे उससे हमारे संबंध कितने ही पुराने 
क्यों न हों और चाहे उससे हमारी विचार-धारा का. कितना अधिक साब्चिव्य 
ही क्‍यों न हों, पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आज 


शक 
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जिन दो गटों में बेंट गई है उ नमें से किसी एक गुट का समर्थन करके हम 
दुनिया में विग्रह को ही प्रोत्साहन देंगे, और इन दोनों गुटों का आपसी मत- 
भेद जितना अधिक तीज्न होगा विश्व-शांति को बनाए रखना उतना ही कठिन 
होता जायगा | यदि हम अमरीका और ब्रिटेन के गुृठ में सम्मिलित होते हैं तो 
हम रूस का विरोध मोल ले लंगे, और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हमने 
रूस का अनुगमन किया तो अमरीका और ब्रिटेन अपनी समस्त शक्ति हमारी 
इस नवजात स्वाधीवता को कुचल डालसने में लगा देंगे। अभी हम इस स्थिति 
में नहीं हैं कि किसी भी बड़े राष्ट्र से युद्ध का खतरा मोल ले सकें । इस प्रकार 
की दलवन्दी का हमारे देश के आन्तरिक जीवन पर भी बहुत बरा अम्तर पड़ेगा। 
अमरीका और ब्रिटेन के समर्थन का अर्थ होगा, पूंजीवाद का प्रभुत्व, और यदि 
हमारे देश में पूंजीवाद को अधिक मज़बूत बनने दिया गया तो उसकी प्रति- 
क्रिया के रूप में साम्यवादी शक्‍्तयों का प्रवल होना अनिवाये है, और वेसी 
दंशा में हमें भी गृह-युद्ध के उसी मार्ग पर चछने के लिए विवश होवा पड़ेगा 
जो आज चीव, मलाया, वर्मा, स्थाम और हिन्देशिया के जीवन को दुखी 
बनाए हुए है ; दूसरी ओर, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम रूस के पीछे 
पीछे चले तो हमें अपने वत्तेमान राष्ट्रीय नेतृत्व को तो खोना ही पड़ेगा, वैसे 
योग्य नेतृत्व के अभाव में देश में अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती 
हैं| अभी हम इत स्थिति में भी नहीं हैं कि देश में वर्ग-संघर्ष के आधार पर 
खड़े होने वाली आंधिक क्रांन्ति के अंधड़ का वेग सह सकें, और न इस 
स्थिति में ही हें कि सामजिक अराजकता को अपना विनाश्ञात्मक ताण्डव 
करने दें । 

सच तो यह है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक स्वतन्त्र 
सागग का निर्माण करना हूँ। हमें उन सभी देशों का सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयत्त करना चाहिए जो आज अमरीका और रूस दोनों के प्रभाव-क्षेत्रों से 
बाहर है, और उनके सांथ निकटतम संबंध वना लेने चाहिए | अमेरिका और 
रूस के बीच आज सीधा सघपं नहीं हैँ । दोनों देश उस सीधे संघर्ष की तैयारी 
में हैं, और धीरे घीरे अधिक से अधिक देशों को अपने प्रभाव के अन्तर्गंत ले 
आने का प्रयत्त कर रहे हैं, जिससे आने वाछे मंहायुद्ध में उन देशों का 
आधिक और सैनिक समर्थन प्राप्त हो सके । यह निश्चित हुँ कि ये दोनों प्रभाव 
पत्र जितने अधिक फंलते जाएंगे, युद्ध उतना ही निकद आता जाएगा । हिन्दु- 
सतान को आज दोनों राष्ट्र-समूहों के एक सच्चे मित्र के समान उनके इन 
फैलते हुए प्रभाव-क्षेत्रों के बीच में घूस जाना चाहिए और उनके प्रभाव-क्षेत्रों 
के भोगोलिक अन्तर को बढ़ाते जाना चाहिए जिससे उनकी सीमाएं कभी भी 
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एक दूसरे का स्पर्श न कर सकें । विश्व-शान्ति के लिए आज इसी प्रकार के 
तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, जनतन्व जिसका आधार हो, 
अहिसा साधन और विद्व-शान्ति लक्ष्य । ब्रिठेन में मज़दर दल की विजय के 
पीछे रूस और अमरीका दोनों के प्रभाव से स्वतंत्र जनतंत्रीय समाजवादी देश्षों 
का एक अत्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने की अपेक्षा थी । ब्रिटेन स्वभावतः ही 
-इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का नेता होता, परः ब्रिटेन की आधिक्न विवज्यताएं 
उसे अमरीका पर अधिक से अधिक निर्भर बना रही हैं। ब्रिटेन के, वाद चीन 
ने इस रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया । विश्व-शांति के लिए प्रयत्नशील किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से वह अपनी सार्वभौम सत्ता 
का मी एक अंश तक त्याय करने के लिए तैयार था। परन्तु वढ़ते हुए गृह-यद्ध 
की लपटों ने चीन को इतना अधिक भूुलप्त दिया है कि आज बह किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को उठाने की स्थिति में नहीं है । ब्रिटेन और चीन 
के बाद झ्ान्ति के लिए इच्छुक सभी जनतंत्रीय प्रगतिशील देशों को एक 
सूत्र में बांध देने का उत्तरदायित्व हिन्दुस्तान पर आ जाता हैं । मैं मानता हैँ 
कि आज हिन्दुस्तान इस स्थिति में हें कि वह इस उत्तरदायित्व का निर्वाह 
सफलता के साथ कर सके । । 
इस उत्तरदायित्व को ठोक से निभाने के लिए यह आवश्यक होगा कि 
हिन्दुस्तान जिस अत्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में योग दे उसका आधार कुछ 
बड़े और स्पष्ट सिद्धांतों पर हो । मेरी दृष्टि में पहिला सिद्धांत तो यह होना 
चाहिए कि जो देश इस संगठन में शामिल हों वे अपने आंतरिक शासन में जनतंत्र 
के सिद्धांत को मानने वाले हों, और इस जनतंत्र का आधार केवल राजनै- 
तिक़ समानता नहीं वरन्‌ आथिक समानता भी हो । इसका अर्थ होगा इन देशों 
में न केवल उत्तरदायी शासन की स्थापना वरन्‌ पूंजीवाद का अन्त और संपत्ति 
का एक बड़ी सीमा तक बराबरी के आधार पर बँटवांरो । इस अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन का दूसरा बड़ा सिद्धान्त यह होना चाहिए कि उसके अन्तर्गत जितने क्‍ 
भी देश हों वे एक दूसरे के साथ एक ऐसा आधथिक सहयोग स्थापित कर सकें 
जो सभी देशों के लिए समान रूप से लाभप्रद हो | जो देश आंधिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए हें उन्हें अन्य देशों से आथिक सहायता मिलनी चाहिए। जहाँ उद्योग 
घंधों के विकास की आवश्यकता हैँ वहाँ उनका विकास किया जाना चाहिए, 
और जहां खेती बाड़ी में मध्यं-कालीन साधनों का अभी तक व्यवहार किया 
जा रहा हैं वहां नवीनतम यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए। ये सभी देश जब तक आधिक स्तर पर अपने को एक दूसरे से आवद्ध ' 
नहीं पाएँगे उनके आपसी संबंध हढ़ और: स्थाई नहीं वन सकेंगे । इसे अन्तर्रा- 
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प्ट्रीय संगठन के लिए तीसरे सिद्धांत पर चलना भी आवश्यक होगा और 
वह यह है कि इत सभी देशों में निकट सांस्कृतिक संपर्का की स्थापना के लिए 
अधिक से अधिक अवसर जूटाए जाएँ। जब तक संसार के प्रगतिशील देशों 
में इस प्रकार का मुक्त सांस्कृतिक आवान-प्रदान नहीं होगा तब तक. हम अपनी 
मानसिक संकीणंता को नहीं छोड़ सकेंगे । संस्कृति की बहुत बड़ी विभिन्नता 
के लिए आज की इस दिन प्रति दिन संकुचित होती जाने वाली एक भोर 
अविभाज्य दुनियां में गुंजाइश ही कहाँ रह गई है ? मानव-संस्क्ृति तो अन्तत३ 
एक ही है न ? हमें संस्कृति के उस मूल-रूप की ओर बढ़ना है | वैसा करने 
के लिए हमें दूर दूर के देशों के साहित्य, कला; विज्ञान और विचार-धाराओं 
से परिचित होने की आवश्यकता होगी । इन सांस्कृतिक संपर्कों के महत्त्व को 
हम अपने भविष्य को छतरे में डाल कर ही भुलाने की ग़ल्ती कर सकते हें ।इस 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ की चौथी, भौर सबसे बड़ी शत्त यह होगी कि उसका आधार' 
एक खुली हुई राजनीति परहोगा जिसके दो बढ़े स्तस्भ होंगे, सत्य और अहिसा, 
दूसरे सभी मार्ग आज दुनियां के सामने बन्द हो चुके हूँ । जब तक हम अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में कम से कम उतनी नतिक भावना न लें आएँगे जितनी 
हम किसी भी जनतंत्रीय देश के राष्ट्रीय व्यवहार सें आवद्यक समझते हैं तब 
तक विभिन्न देशों में विश्वास और समभौते की भावना उत्पन्न नहीं की जा 
सकेंगी । आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून और 
नतिकता के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बसी ही अराजकता हैं जैसी 
हिस्र॒ पशुओं से भरे हुए किस" जंगल में होती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यह 
सब काम बहुत मुश्किल हुँ और उसी क्रियात्मक रूप देने के लिए हमें अपनी 
समस्त शक्तियां; चाहे वे प्रकट शक्तियां हों अथवा प्रसुप्त और संभाव्य और 
अन्तनिहित शक्तियां, लगा देनो होंगी, पर मैं मानता हैँ कि वँसी शक्तियां हमारे 
पास मौजूद हैं और उन शक्तियों का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए 
योग्य नेतृत्व भी हमारे पास्त है । देश के नेताओं में मेरा विश्वास हैं, और मेरा 
विश्वास हैँ कि बड़ी से बड़ी ऊँचाई तके उठने की उनमें सामथ्यं भी हैं। देश 
की मौजूदा पीढ़ी में भी मेरा विश्वास है जिस पर उसके भविष्य का आधार 
हैँ | बिगुल बज चुका हूँ और अपनी इस महान्‌ यात्र। पर हम चल भी पड़े 
हैं । लक्ष्य हमारे सामने है । अभी तो वह घृंधला और अस्पष्ट हैं, पर यह 
निश्चित हैँ कि हम सही रास्ते पर हैं, और जब तक हमारा विवेक जागृत हैं 
और हमोरी भावनाएं उचित नियंत्रण में हैँ, हम उस पर चलते रहेंगे । 
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हिन्दुस्तान के सामने, वदेशिक नीति के क्षेत्र में, आज सबसे बड़ा कम 
एथिया की एकता को बनाए रखना हैं | हिन्दस्तान अपने इस उत्त रदायित्व 
प्रति सत्क हैं, इसका अन्दाजा इससे किया जा सकता हैं कि मार्च-अप्रेल 
१६४७ में, उसके निमंत्रण पर, दिल्ली में एक विशाल एशियायी सम्मेलन 
वलाया गया था। एथिया के अन्य देश भी एथिया की एकता की आवश्यकता 
को महसूस करते हैँ, इसका प्रमाण इस वात से मिल जाता हूँ कि इस एथि- 
यायी सम्मेलन में एशिया की लगभग सभी प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि 
मौजूद थे | एशियायी सम्मेलन में जो प्रमुख भावना काम काम कर थी वह 
एवगिया के सांस्कृतिक एक्य पर जोर देने व आर्थिक स्तर पर निक्रठतम सह 
योग के उपकारणों को खोज निकालने की भावना थी । राजनंतिक पक्ष एशि- 
यायी सम्मेलन में एक गौण वस्तु के रूप में ही मौजद था | अन्तर्राष्ट्रीय राजनी ति 
का गरुत्व-केन्द्र यरोप से हटकर एशिया में आा गया था, इसका अहसास प्रति- 
निधियों का था, पर यरोप के प्रति विरोव का भाव उनके मन में नहीं था। 
इस वात पर बार वार जोर दिया गया कि हम एशिया में एकता की भावना 
को दुढ बनाना चाहते हें पर यूरोप के विरोध में नहीं । गुलाम देक्षों में 
साम्राज्यवादी देझ्यों के प्रति कड्वाहठ थीं, पर यह विद्वाश् भी था कि ये देश 
बदल जाने वाली परिस्थितियों से परिचित हैं और उनसे समभोते की भावना 
की अपेक्षा की जा सकती है | दल्लिण-पूर्वी एशिया के देशों व पश्चिमी यूरोप 
के सताम्राज्यवादी देज्षों में इस प्रकार के कुछ अस्थायी समभौते हाल में छिए 
भी जा चके थे , जिनके कारण वहां के उग्र राष्ट्रीय आन्दोलनों की गति कुछ 
रुक सी गई थी । हिन्देशिया में राष्ट्रवादियों और डच सरकार के वीच नव- 
म्वर १६४६ में एक समकीता हो चुका था| मलाया के लिए अंग्रेजों ने एंक 
नए झासन-विधांन की घोषणा कर दी थी | जनवरी १६४७ में ओऑग सान 
के नेतत्व में वर्मी नेहाओं का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैण्ड निमंत्रित किया गया 
था जिससे बातचीत के वाद अंग्रेजी सरकार ने वर्मा के सम्बन्ध में भी एक नई 
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नीति की घोषणा की | हिन्द-चीन और फ्रांस में फर्वरी १६९४६ में एक सम- 
भोता हो चुका था, यद्यपि उसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था । 
फिलिपीन स्वतस्त्र हो चुका था । हिन्दुस्तान आज़ादी के प्रवेश-द्वार पर खड़ा 
था--अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस-राज्य एक बार फिर से स्थापित हो चुका 
था और के में एक मिली जली राष्ट्रीय सरकार के हाथ में शासन के सर्वा- 
घिकार थे। अंग्रेज़ी सरकार केबिनट मिशन योजना से वँधी हुई थी । समस्त 
एशिया की धमनियों में एक नवीन जीवन का स्पन्टन था; नवीन स्वप्नों और 
नवीन आकांक्षाओं से समस्त एशिया अनुप्रमाणित हो चुका था। 


एशियायी सम्पेलब की पृष्ठ भूमि 
थे 


ओर वातावरण 

में एशियायी सम्मेलन में भाग लेने विल्‍ली गया था। रास्ते भर हम लोग 
उन हृदय-द्रात्रक घटनाओं की कथा सुनते रहे जो" पंजाब में पिछले कुछ सप्ताहों 
में हुई थीं, और धीरे धीरे मेरे मन पर पंजाब के हत्याकाण्डों का एक विश्वद 
चित्र खिच गया | इन दिनों पंजाब में जो हुआ उसकी प्ुनराजृत्ति कुछ समय 
के बाद फिर हुई, पर अब तक जो हो चुका था वह.भारतीय इतिहास में अनोखा 
था । हज़ारों की संख्या में धर्मांघ व्यक्ति, सशस्त्र गिरोहों के रूप में मुक्त 
और अब्राधघ गति से एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, कुछ विद्येप धर्मो के 
मानने वाले लोगों के मकानों को चारों ओर से घेर लेते थे और उनमें आग 
लगा देते थे जिसके परिणाम-स्वरूप सेकड़ों और कभी कभी हज़ारों व्यक्ति 
ज़िन्दा जला दिए जाते थे। प्राय: स्त्रियों की नंगा करक एक कतोर में खड़ा 
कर दिया जाता था भौर उनके साथ बलात्कार ओर अन्य अमानुपिक कृत्य 
किए जाते थे । हजारों म/सूम बच्चों को भी बड़ी निर्देबता के साथ मार डाला 
गया । पंजाब का शासन-तंत्र त्िल्क्ुन टूट चुका था। इन हत्याकाण्डों के परि- 
णाम-स्वरूप पंजाब के पश्चिमी ज़िलों में हिन्द और सिख एक बड़ी संख्या में 
पूर्वी जिलों में भा बसने के लिए विवश हो गए थे । मेंने जब दिल्ली में प्रवेण 
किया तो जमुना के पुल पर शहर.की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फौजी जमाव 
पड़ा हुआ था | एशियायी सम्मेलन के प्रमुख अधिवेशन में जाते समय दझाहर में 
कुछ झंगड़ों की अफवाहें सुनी ।मुस्लिम-लीग ने यह दिन देश्व भर में पाकिस्तान 
दिवस के रूप में मनाने का निश्चय क्रिया था एशिया भर के प्रतिनिधि 
जब एशिया के सबसे वड़े सम्मेलन में एशिया की सांस्कृतिक एकता की चर्चा- 
ओं में थे, हिन्दुस्तान की राजवानी में कफ्यूं लग चुका था। रात भर 


ीी,। 
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से गूंजती रही, जिनकी प्रतिध्वनि नई हिल्ली में भी सुनाई दे रही थी। फौज 
और पुलिस की एक अभूतपूर्व व्यवस्था के कारण एशियायी सम्मेलन के दिनों 
में दिल्ली में जंति रखी जा सकी | सरकार के सामने देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न 
था ; राजधानी में किसी प्रकार की जअव्यवस्था वर्दाइत नहीं की जा सकती 
थी । पर, यह स्पष्ट था कि एजियायी सम्मेलन एक ऐसे ज्वालामुखी के शिखर 
'पर आयोजित किया राया था जो पिछले आठ-नौ महीनों से कलकत्ता और 
नोआखाली, विहार और गढ़्मुक्त रवर में बार बार धधक उठता था और 
जिसका एक वड़ा विस्फोट अभी पंजाब के पश्चिमी जिलो में श्ञान्त भी नहीं 
होने पाया था। बंया ये प्रवृत्तियाँ इस वात का स्पष्ट संकेत नहीं थी कि 
एशिया के ऐक्य और संगठन की वात समय से कुछ पहिले की जा रही थी ? 

एशियप्यी सम्मेलन के कुछ महीनों के भीतर हिन्दुस्तान को स्वाधीनता - 
मिल गईं, पर वह उसे एकता के मूल्य पर मिली । पंजाब की घटनाएँ किसी 
नई भावना की द्योतक नहीं थीं। वे तो साम्प्रदायिक्त वैमनस्य की उस लंबी 
शंचला की अन्तिम कड़ी के रूप में थीं जो देश को अपने फौलादी पंज में 
जकज्ता जा रहां था । यह स्पप्ट होता जा रहा था कि हिन्दू और सुप्तल्मान 
अब अधिक समय तक के दूसरे के साथ मिल जुल कर नही रह सकेंगे । 
पंजाव की घटनाओं ने इस सत्य को और भी स्पष्ट कर दिया। सिखों ने 
पंजाब के विभाजन की मांग की। पंजाब की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के 
सामने उसे मान लेने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं[रह गया था। पजाव के 
विभाजन की मांग ने बंगाल के विभाजन की मांग को बल दिया, ओर जिस 
आधार पर प्रान्तों के विभाजन का समर्थन किया ज] रहा था उस पर देश 
का विभाजन अस्वीकायं ठहराना अब संभव नहीं रह गया था । एशिया की 
एकता की ध्वनि अभी हमारे कानों में यूज ही रही थी कि हिन्दुस्तान के विभा- 
जन की योजना को हमने कार्यास्वित होते हुए देखा ।मैं तो मानता हूँ कि 
उसके पीछे अन्तर्राप्ट्रीय जगत की कुछ ईर्पाएं और आधिक साम्राज्यवाद के 
कुछ पड़यन्त्र भी थे। एशियायी सम्मेलन में ही मैंने इस वात को महसूस किया 
था कि उसके पीछे हमारे देश के पूंजीपतियों का सहयोग जहां एशियायी संस्कृति 
के प्रति उनकी श्रद्धा का परिचायक था उसका एक कारण यह भी था कि वे 
एशियायी संबंधों के नाम पर मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया के वाजारों 
को अपने औद्योगिक उत्पादन से भर देना चाहते थे । इससे विशेष कर अमरीका 
और थोड़ा! बहुत ब्रिटेन के स्वार्थों को धवकां लगने का भय था। उधर, 
दक्षि-णंपूर्वी एशिया में पश्चिमी शक्तियों साम्राज्य के जो भी अवशेष वंचा कर 
रखना चाहती थी एशियायी संगठन में उनके भी समाप्त हो जाने का भंय था ) 
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इस कारण हिन्दुस्तान के प्रति एक शंका और अविश्वास की भावना का विकास 
होने लगा। अंग्रेज्ञों ने देश को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा इसमें उन्हें 
स्पष्टत: अमरीका का नतिक समथंन प्राप्त था । एक मिली जुली केन्द्रीय सर- 
कार के शासन में हम सारे देश को संगठित रख सकेंगे, इससे हमारा विश्वास 
भी उठ गया था। यह निश्चय हमें था ही किजब तक अंग्रेज हैं हम अपनी 
साम्प्रदायिक समस्या को हगिज्ञ सुलका नहीं सकेंगे, और इस कारण बंटवारे 
की क़ोमत पर फोरन ही आज़ादी दिए जाने का प्रस्ताव जब हमारे सामने 
आया तो उसे मान लेने के अति्क्ति कोई रास्ता नहीं था । इस प्रकार, एशिया 
भर को एक बनाने के प्रयत्नों में दृढ़ प्रतिज्ञ हमारे नेताओं को अपने ही देश 
का, जिसे प्रकृत्ति ओर भूगोल, इतिहास व संस्कृति सभी ने एक बनाया था 
विभाजन मानने पर विवश्ञ होना पड़ा । नियति का कंसा दारुण उपहास 
था यह ! 


हिन्दुस्तान का तिभाजनःएशिया की 


एकता को चुनोती 

जिन राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बंटवारे के सिद्धान्त को माना था उनके 
सामने कुछ निश्चित मान्यताएँ थीं। वे जानते थे कि छोटे राज्यों का युग 
अब सदा के लिए चला गया हु और--अमरीका का महाद्वीप, दक्षिण-पूर्वा 
एशिया अथवा मध्य-पूर्व “सभी जगह राजनंतिक चिन्तन की प्रच्चत्ति बड़े 
संघबद्ध संगठनों की ओर हैँ । वे जानते थे कि आज तो यद्ध के साधन इतने वेज्ञा- 
निक हो गए हैं और छोटे राज्यों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई हू कि 
उनके सामने किसी बड़े संघ में जामिल होने भथवा अपने अस्तित्व को मिटा 
देने के अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग रहीं रह गया हैं । सैनिक और सामाजिक, 
आधिक और <सांस्क्ृतिक सभी क्षेत्रों में पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक निकट सूत्र 
में आबद्ध होना आज तो अनिवाय॑ हो गया हैं | हमारे नेताओं का यह विश्वास 
था ,कि पाकिस्तान भौगोलिक, आथिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सभी 
इृष्टियों से देश के शेष भागों से इतना संबद्ध हैं कि वह राजनतिक दृष्टि से 
अपने को बिलकुल स्वतन्त्र नहीं रख सकेगा । उन्हें पूर्ण विश्वास था कि आंधिक 
पुर्निर्माण की योजनाएं गौर रक्षा के प्रश्न ही उसे हिन्द सरकार के साथ 
बहुत सी वांतों में सहयोग स्थापित करने के लिए विवश्ञ कर देंगे । दूसरे, वे 
यह भी जानते थे कि मज़ हबी कट्टरपन का जमाना भी अब सदा के लिए चला गया 
हैं। उनका विश्वास था कि पाकिस्तान के बन जाने के बाद देश के गमुसत्मानों 
में जो मजहवी जोश आज दिखाई दे रहा हैं वह अपने आप समाप्त हो जायेगा । 
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उन्हें पूरा यक़्ीन था कि पाकिरतान के नेताओं के प्तामने इसके अलावा कोई 
रास्ता नहीं रह जाग्रगा कि वे प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर अपने शासन का 
संघटन करें --वे तो यह मानते थे कि हमारी विधान-परियद के कार्य का 
वे बड़ी सीमा तक अनुकरण करंगे और अल्पसंख्यकों के प्रति सदभावना दिखा- 
ऐंगे । इससे भिन्न किसी बात की -वे कल्पना भी न कर सकते थे। प्रमुख अन्त- 
राष्ट्रीय. विचार-धाराओं की अपनी जानकारी के बल पर उन्हें दृढ़ विश्वास 
था कि पाहिस्तान में भी राजनीति का आधार प्रजातंत्र और सहिष्णता के 
सिद्धान्तों ही पर रखा जायगा। अपने इन सभी विश्वासों के कौरण अपने निकट 
पड़ौस में, अपने दोनों ओर की सीमाओं पर, पाकिस्तान के निर्माण से उन्हें 
किसी प्रकार का भय नहीं था। हमारे सीमा-प्रान्तों पर अब तक भी अफग्रा- 
निस्तान _और ईरान जैसे मुस्लिम देश थे । दर्जनों मुस्लिम देशों में जिन सबसे 
हमारे संबंध सदा ही बड़े अच्छे रहे, एक और मुस्लिम-देश की वृद्धि हो जाने 
से हमारे मन में किसी प्रकार आओ आशंका उठना अस्वाभाविक ही होता हमें 
पूर्ण विदवास था कि पाकिस्तान से हमारे संबंध मित्रतां के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार के नहीं होंगे । 

पर, कुछ ऐसी वातें थीं जिनके सम्बन्ध में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से 
नहीं सोचा था। हिन्दुस्तान का वटवारा एक बढ़े ग़लत पिंद्धांत पर किया गया 
था। परिचिम में राजनीति से घर्में की सत्ता को मिटे हुए तीन शताब्दियाँ बीत चुकी 
थीं, पर हमारे देश के विभाजन का मुख्य आधार घमर्मं ही था | पाकिस्ताव की 
मांग के पीछे एक कट्टर धर्माधता थो, और यह निश्चित था कि उसका विकास 
और संगठन भी कट्टर धर्माधघता के आधार पर ही किया जांयगा | हमारे देश 
के नेताओं का यह विश्वास था कि पाकिस्तान मिल जाने के बाद मुसल्माव 
यह महसूस करेगे कि वे अधिक से अधिक जो चाहते थे, समस्त अव्यावहारि- 
कता के होते हुए भी; वह उन्हें मिल गया है और वे अब पंतुष्ट होकर बेंठ 
जाएँगे । यह एक बड़ी तके-सम्मत घारणा थी और ऐसे लोगों से, जो तक 
और विवेक को अपने काम को कसौटी बना कर चलते. हों, सहज ही इसकी 
आशा की जा सकती थी । कुछ विशेष परिस्थितियाँ यदि खड़ी नहीं हो जातीं 
तो मुस्लिम-लीग के नेता सम्भवतः आरंभ से ही इस बात पर ज्ञोर देते, पर 
इस विश्वास का आधार बड़ा कमज़ोर था। कोई. भी घटना; किसी प्रकार 
की . अफवाह, कोई हल्का सा प्रोत्साहन मुसलमानों -के घामिक जोश को उभा- 
डइने के लिए कांफी था हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने संभवतः यह कल्पना भी 
नहीं की थी कि पाकिस्तान में रहने वाले प्रान्तों में ग़ेर-मुसल्मानों पर जा 
अत्याचार होंगे उनकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान के ग़र-मुप्तल्मानों पर होगी। पाकि- 
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स्तानी प्रदेशों से भागने वाले ग्रर-मुसल्मान उस प्रतिक्रिया को तूफान में फैल 
जाने वाली आग की लपटों की तरह चारों ओर फैला सकेंगे और देश के विभा- 
जन के परिणाम-स्वरूप खीक, भुंभलाहट और आक्रोश की जो भावनाएँ इस 
देश की ग्रैरन्मुसल्मान जनता के मन में अन्तहित थीं वे एक व्यापक अग्नि- 
दाह के लिए अच्छा वातावरण तैयार कर देगी । अपने निकट पड़ौस में निपट 
दुराग्रह और नशंस हिसा के बल पर स्थापित धर्म का आधार लेकर चलने 
वाले' एक इस्लामी राज्य के वन जाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई कि 
हिन्दुओं में भी हिन्दू-धर्म का आधार लेकर, एक वसा ही मज़ह॒बी, और कट्टर, 
हिन्दू राज्य कायम कर लेने की प्रब्ृत्ति बढ़ी । जिस पाकिस्तान का वे वर्षो से 
विरोध कर रहे थे, क़ायदे-आज़भ जिन्ना की जिस राजनीति के प्रति वे घ॒णा 
और त्तिरस्कार की भावना से भरे हुए थे, और धर्म के आधार पर राज्य के 
निर्माण की जिस माँग को वे मध्य-युगीन, बर्ब रतापूर्ण और अव्यावहारिक कहा करते 
थे उसके, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, क्रियात्मक रूप लेते ही वे उसका 
अनुकरण करने के लिए बेचेन हो उठ । वे कहने लगे कि हमें नहीं चाहिए गांधी 
और नेहरू जो सुसल्मानों को भारतीय राष्ट्र में वरावरी के अधिकारों का दावे- 
दार मानते थे, हमें नहीं चाहिए डेमोकंसी' जिसमें अल्पसंख्यकों को विशेष 
सुविधाएं और विशेष अधिकार देने की बात हो और हमें नहीं चाहिए ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को समर्थन जो हमें अपने देश में एक धामिक राज्य बनाने 
से रोकना चाहे । हमें तो ऐसा नेता चोहिए जो कायदे-आज़म के समान हमारा नेतृ- 
त्व कर सके और हमें एक ऐसा राज्य स्थापित करने में सहायता दे सके .जिसके लिए 
राजपूतों ने केसरिया बाना पहिना था और मराठों ने भगवे झंडे को फहराया 
था | हमें तो हिन्दू-राज्य चाहिए | हमें इसकी पर्वाह नहीं कि दुनियां क्या 
कहेगी । अन्तर्राष्ट्रीय जनममत की छात्ती पर जब पाकिस्तान जैसा मुस्लिम 
राज्य क्रायंम किया जा सकता हैं तो हिन्दू-राज्य की स्थापना क्‍यों असंभनत्र हैं? 
हमारे नेता ही क्‍यों इतने वजदिल और डरपोक हैँ कि वे हिन्दू-धर्म के प्रतीक 
भगवे मंडे को दिल्‍ली के लाल किले नहीं पर लहरा सकते ? 

साम्प्रदायिक विभाजक-तत्वों पर 

राशियता को विजय 

यह निश्चित है कि सांप्रदायिक विद्ेष के इस बढ़ते हुए अंधड़ में भार- 

ततीय सरकार यदि अपना मानसिक संतुलन खो वैठती और उसके सामने कक 
जाती तो न केवल हमारे देश की प्रगति को ठंस पहुँचती, समस्त एशिया की 
मध्य-यूगीन वर्बर फासिस्ट प्रवृत्तियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलता । हमारे 


१२ स्वाधीनता की चुनोती 


मी 


देश म॑ मुसलमानों पर होने वाले प्रत्येक अत्याचार की गंज न केवल पाकिस्तान 
के कोने कोने में सुनाई देती, सभी इस्लामी देशों पर उसकी प्रतिक्रिया होती। 
इन सभी इस्लामी देशों में घमविता की वे भावनाएं जिन्हें राष्ट्रीयता के विकास 
ने अब तक नियंत्रण में रखा है, एक वार फिर प्रवल हो उठती, और उनके 
विरुद्ध हम अपने अन्य पड़ौसी देक्षों में हिन्द और वौद्ध तन्‍्चों को जागृत करने 
के प्रयत्न में जुटे होते। घर्मं के आधार पर एशिया को एक मनोवैज्ञानिक 
वंटवारा हो जात्ता, और उससे ए शिया के सभी देशों के आपसी संबंधों में अनेक 

उलभाने पेंदा हो जाता । आज इस्लामी देश इस स्थिति में नहीं हैं कि दे सामृ- 
हिंक रूप में भी हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का साहस कर सकें, पर वे 
वाहरी देशों के हाथ अपनी राजनंतिक स्वाधीनता और आथ्िक साधनों को 
बेंच कर भी अपनी शक्ति की बढ़ाने का प्रयत्न करते, और उससे अन्तरप्ट्रीय 
समस्याएँ अधिक जटिल बनतीं । इस्लामी देशों, विशेष कर ईरान और एक 
सीमा तक मिश्र, में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आरंभ भी हो गई थीं, पर 
भारतीय सरकार विवेक- के मार्ग पर जिस साहस और हृढता के साथ चलती 
रही, और देश में एक असांप्रदायिक भौतिक लोकतंत्र की स्थापना पर उसका 
जो आग्रह रहा, ,और सभी सांप्रदायिक ग्रश्नत्तियों को कुचछने का उसने जो 
भरसक प्रयत्न किया, उसका परिणाम यह हुआ कि धर्म के आधार पर एशिया 
के किसी विभाजन का खतरा बिल्कुल मिट गया। हिन्दुस्तान में सांग्रदायिक 
दंगे और रक्तपात ज्यों ज्यों कम होते गए, इस्लामी देशों में उनकी गूंज भी 
धीमी पड़ती गई, और पाकिस्तान का इहिन्द-विरोधी प्रचार भी उत्तना ही 
प्रभावहीन होता गया । इस्लामी देशों में हमारे प्रति विश्वास: की भावना 
फ़िर लौटी, और एशिया में घर्माधता के तत्त्वों के जिस विनाशकारी ताण्डव 
की आशंका लोगों के मन में विकसित होने लगी थी वह मिट गईं। देश भर 
में करोड़ों लोगों के मन में प्रतिहिसा की जो भावना फेज्ञ गई थी, एक जन- 
तंत्रीय सरकार का उसके सामने न कूकना और असांप्रदायिक आधार पर 
एक लोकतंत्रोय शासन के आदर्श पर जमे रहना , इतिहास की बहुत बड़ी उप- 
लब्धियो में ग्िनी जानी चाहिए । 


गृह युद्ध की नई लपटें : स्याम 


मलाया, बमा 

परंतु, हिन्दुस्तान. में. जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उन विश्ञाल लपटों को | 
बुझाने, और कुचलने के काम में छगभग सफल हो चुका था जिनके एशिया 
भर में फैल जाने और उसके समस्त भविष्य को क्षार कर देदे का भय था 


एशिया ५: अखंड अथवा विभाजित ? ३१३ 


में कई वर्षों तक चलने वाले गह-यद्ध की चिनगारियां अपने पड़ौसो देशों 
उड़ उड़ केर जाने लगी थीं और वहां वए और भयंकर विस्फोटों की सृष्टि 
करने के काम में लग गई थीं। एशिया की इस नई अराजकता का प्रारंभ 
संभवत: स्यः्म से हुआ, यद्यपि वहां विचार-धाराओं का संघर्ष उतना तीज 
नहीं था जितना मलाया, वर्मा ओर हिन्देशिया में । अप्रेल १६४८ में स्पाम में 
एक सैनिक क्रांति हुई, जिसके प्रणेता वहां के सैनिक तानाशाह मार्शल पिवून 
संग्राम थे । स्थाम की सरकार में पिछले पांच महीनों में यह तीसरा परिव- 
त्तेन था। पहिला परिवत्तंन भी, जिसमें स्थाम की १६३२ की कांति के नायक 
प्रिदी, थे अन्य सभो तरुण और प्रगतिशील मंत्रियों को सरकोर से हटा दिया 
गया था, पिबूल संग्राम के इशारे पर ही हुआ था। उस समय नई खुर्भाग को 
प्रधान-मंत्री बनाया गया था । जनवरी १६४८ के चुनाव बड़े असंतोष जनक 
वातावरण में हुए, और उनके परिणाम-स्वरूप जो सरक*र वनी उसमें भी नई- 
खुआंग प्रधान-मंत्री थे, और कुछ बड़े जमीदार, पुराने सरकारी नौकर और 
देशी रांजा उनके मन्रि-मण्डल में थे । १ अप्रेल में इस मंत्रि-मण्डल की भी हटा 
दिया गया और स्वयं पिवृन संग्राम ने देश का शासन अपने हाथ में ले लिया। 
यह एशिया के एक छोटे देश में फास्ट शक्तियों की हिसात्मक विजय, और अन्य 
देशों के प्रगतिशील तत्वों को एक बड़ी चुनौती थी । इसके कुछ ही दिनों 


बिक.) 


याद, मई के प्रारंभ में, मलाया में गड़बड़ शुरू हुई ।इस गड़बड़ के पीछे 
कम्यूनिष्ठों द्वारा प्रेरित जमीदार, खानों और बन्दरगाहों पर काम करने वाले 
सजदूरों की बहतत सी मांगें थी । मज़दरी बढ़वाने के अतिरिक्त वे कुछ आइवा- 
सन भी चाहते थे जिनका उद्देश्य यह था कि जमींदारी में काम करने वाले 
व्यक्ति मद्धदूर-संघों की स्वीकृति के बिना नौकरी से न हटाए जाएँ और एसे मज- 
धूर और ठेकेदार, जिन्हें संघ स्वीकार न करे, चौकरी पर न रखे जाएं । इन 
सागों को छेकर सिंगापुर और स्वेटवहम के बन्दरगाहों में हड़तालें हुई, पर वे 
असफल रहीं । अन्य स्थानों की हड़तालों में भी जब शिथिलता आने लगी तब 
मालिकों ने आक्रमणात्मक दृष्टिकोण का परिचय दिया । धमक्रियां दी गई, 
हमले, लटमार और ह॒त्याएँ भी हुई। इसके विरोध में कम्यूनिस्टों की ओर से प्रति 
हिंसा का प्रारंभ हुआ । जौहोर में एक जागीर के मज़दूरों ने एक पुरी जमीं- 
दारी पर कब्जा कर लिया और उसमें सामूहिक खेती करने लगे । पुलिस और 
फ़ौज को वलाया गया । उसका प्रतिरोध हुआ। तब उसकी संख्या बढ़ानी 
पड़ी | पहिले संघर्ष में ही आठ मजदूरों की जान गई । इससे कडवाहट फैजी । 


_मजदूरों ने फाबड़े। भाले और कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। जगह जगह हत्याएं 


१ स्थाम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता, प्रिदी, जाज नी सिगापुर में निबासित है । 


कि है, ञँ 


३१४ स्वाधीनता की चुनौती 


होने लगीं और रबड़के गौदाम जलाए जाने लगे । प्रकार ने कम्यूनिस्ट विचारों 
के मजदूर नेताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया, और मज़दूर संस्थाओं 
के सबसे बड़े संघ को जिसमें लगभग सवालाख, मजदूर शामिल थे, गैर-कानूनी 
करार दे दिया । कम्यूनिस्टरें की प्रतिहिसा भी दिन ब दिन बढ़ती गई । एक 
लब अर्से तक उन्हें सफलता मिलती रही। उन्होंने अपने जंगलों में वर्षों से अंग्रेजी 
ओर जापानी हथियार इकट्ठा कर रखे थे शहरों में उनके योग्य ग॒प्तचर थे । 
जंगल में लड़ने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। और मलाया की अधिकांश भाग घने 
जंगलों से भरा हुआ है | जनता का भी निष्किय समर्थन उन्हें प्राप्त था ! पर 
दूसरी ओर अंग्रेज़ इंग्लेण्ड और अन्‍य उपनिवेशों से फौजी दस्ते मंगा रहे थे, . 
ओर मलाया के कम्यूनिस्टों को जड़मूल से नष्ट कर देने पर तुल गये थे | यह 
निश्चित हूँ कि अंग्रेजी फौजों की बढ़ती हुई संख्या और उनके नवीनतम हथि- 
यारों के सामने कम्यूनिस्टों का प्रतिरोध अधिक दिनों तक कायम नहीं रह 
सकेगा, पर ग्रिल्ला-युद्ध की उनकी शक्ति को कुचलना आसान नहीं होगा । 
१६४८ के ग्रीष्म:में मलायां में अचानक दहक उठने वाली गह-युद्ध की ये लपटें 
बड़ी तेजी से बर्मा की ओर बढ़ीं । वर्मा जनवरी १६९४८ में मिलने वाली स्वतंत्रता 
का बड़ी सुन्दरता से उपयोग कर रहा था, और एक ओर तो देश के खनिज 
पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने व महत्वपूर्ण उद्योग-धरन्बों के राष्ट्रीयकरण के 
काम में लगा हुआ था ओर दूसरी ओर अपनी शिक्षा व संस्कृति में भी कुछ 
अभूतपूर्व प्रयोग कर रहा था। औंग-सांग की हत्या वर्मा-की नवजात स्वाधी- 
नता पर एक बड़ा प्रहार था, पर थाकिन न्‌ के नेतृत्व में बर्मा एक बार फिर 
प्रगति के पथ पर चल पड़ा था। थाकिन न्‌ ने १३ जून १६४८ को रंगून में 
एक भाषण दिया, उससे ब्रिटेन के कुछ पत्रों ने यह निष्कर्ष निकाला कि 
वह कम्यूनिस्ट हैं । यह गछत आरोप था । थाकिन नू एक कट्टर और घामिक 
बौद्ध हैं । अपने राजनंतिक और आशिक विचारों में उनका भुकात्र स्पष्टतः 
समाजवाद की ओर हैँ । उन्होंने वर्मा के सभी वामपक्षी दलों को मिलाना भी 
चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली । कम्यूनिस्टों से उनका भगड़। राष्ट्रीयकरण 
के प्रदन को लेकर प्र7रंभ हुआ | थाकिन न्‌ की सरकार ने विदेशी उद्याग-धंघों का 
शष्ट्रीयरण करते समय उनके पुराने मालिकों का उधिय शुआविज्ञा 
देने का वायदा किया था । इन लोगों ने मुआविज्ञे के रूप में 
बहुत बड़ी चढ़ी रकमें मांगी, और चाहा कि उनका फौरन ही नकद सिक्‍कों 
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एशिया : अखेड अथवा विभाजित ? ३१४५ 


थाकिन नू की सरकार द्वारा इसके पूरा करिए जाने की संभावना नहीं थी, 
पर इसकी प्रतिक्रिया के रूप में बर्मा में कम्यूनिस्टों का जोर बढ़ा। वर्मा में 
_ कम्यूनिस्टों के दो दल हैँं--एक थाकिन सोए के नेतृत्व में लाल भंडे वाले, जिन 
अराकान में अधिक प्रभाव है , और दूसरे थाकिन तुन के नेतृत्व में सफेद मंडे 
वाले, जिनका प्रसुख कार्यक्षेत्र मध्य बर्मा है ।थाविन नू ने बहुत दिनों त्तक इस 
दूसरे दल के साथ मित्रता का वत्ताव रखना चाहा, पर बाद में उसे इस दल के 
बहुत से कम्यूनिस्टों को गिरफ्तार करने पर भी विवश होना पड़ा 4 वर्मा की 
सरकार आजकल कम्यूनिस्टों के उपद्रवों को कुचलने में व्यस्त हैँ । कई मंत्रि- 
यों ने मंत्रिमंडल से त्याग-पेत्र देकर फौज में नाम लिखा लिया है । स्थिति 
अभी तक सरकार के नियंत्रण में है, पर देश का समस्त राजनैतिक जीवन 
अनिशचय और अस्थायित्व के थपेड़ों में चक्रनाचर हो रहा है । 
एशिया की प्रगति का 
लेखा-जोखा 
यह एक निश्चित तथ्य हें कि एशियायी सम्मेलन के वाद के अठारह 
महीनों में एशिया की प्रगति बड़ी धीमी मात्रा में हुई है; और उसे बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का. सामना करना पड़। हैँ । हिन्दुस्तान उसके कुछ ही महीनों बाद 
स्वाधीन बना, पर उसे यह स्वाघीनता एक व्यापक रक्‍तपांत की मंहगी कीमत 
प्र मिली, और स्वांधीनतां के साथ ही उसमे कुछ ऐसी जहरीली प्रवृत्तियां भी 
जोर पकड़ने रूगी जिन्होंने स्वाधीनता के जनक, हमारे राष्ट्र-पिता को हमसे 
छीन लिया । मिश्र अव भी अंग्रेजों के प्रभुत्व से निकछने के प्रयत्तों में लूगा 
हुआ है | फिलीस्तीव की समस्या अभी घुलकी नहीं हैँ ॥ तुर्की, अमरीका व 
रूस की प्रतिस्पर्धा का शिकार बना हुआ हैं | ईरान में भी लगभग वैसी ही 
स्थिति हूँ। वर्मा में एक रक्तिम गृह-यूद्ध चछ ही रहा है , और मलाया में 
अंग्रेजी दस्ते जनता के विद्रोह को कुचलने में व्यस्त हैं | हिन्देशिया आज भी 
स्वतंत्र नहीं हूँ ; स्वतंद्ता की शर्तो के संबंधमं अभी भी विचोौर-विनिमय चल 
हा हैँ । हिन्द-चीन, और हिन्द की फ्रांसीसी वस्तियों तक में फ्रांस अपने साम्रा- 
ज्यवाद को समाप्त कर देने के लिए तैयार नहीं है । यह स्पष्ट हूँ कि योरोपीय 
साम्राज़्यवाद एशिया में अपने प्रभुत्व के अई बनाएरखना चाहते हैं, कुछ ऐसे 
गया था, परंतु अभी तक मुआव् का तस्मीना नहीं किया जा सका है, और 
ब्रिटेन में जहां कहीं सुभावजा दिया गया हैं, हूंडी अथवा हिस्से की शव में ही 
दिया गया है, नकद नहीं, और किसी भी व्यवित को ब्रिटेन से कुछ पौण्ड से 
अधिक नकद छ पया बाहर ले जाने की इजाजतन्नहीं हैं । 








श्र 


३१६ स्वाधीचता की चुनौती 


बा 


केन्द्र जहां से एक भिन्न परिस्थिति में, वे एक बार फिर अपने साम्राज्यों 
को फला सके। चीन में तो विरोधी तत्त्व अपनी शक्ति के चरम शिखर पर 
हैं ही। समस्त उत्तरी चीन पर उनका अधिकार हो गया हैं, और अब उनकी 
सेनाएं तेजी से दा ण के प्रमुख नगरों की ओर बढ़ रही हैं । जापान में भी 
शान्ति के चिन्ह कहीं दिखाई नहीं देते । उसे रूस के विरुद्ध हवाई आक्रमणों 
का आधार-स्थरू बनाया जा रहा है| कोरियों में उसके अमरीका द्वारा ' 
नियंत्रित व रूस के अन्तेंगत प्रदेशों के बीच ऋणपड़ों की खबरें लगातार 
मिलती रहती हें । 

तब प्रश्न उठता हूँ कि एशिया में हम किस ओर बढ़ रहे हैं ? एकता 
और संगठन की ओर हम जा रहे हैं, अथवा विभाजन और विश्रंखलत' की 
ओर ?. एशियायी एकत। की वे लंवी चौड़ी बातें क्या कंवलल दिन के स्वप्नों के 
समान थीं अथवा उनका कोई ठोस आधार भी था ? एशियायी संस्कृति की महा- 
नता के, विश्वास में कोई तथ्य हैं अथवा हम सचमुच यूरोप अधवा अमरीका के पीछे 
पीछे चलने और दौड़ दौड़ कर उनकी आज्ञाओं शो पूरा करने के लिए ही बनाए 
गए हैँ ? राजनैतिक स्वाघीनता मिल जाने पर भी क्‍यों हम अपने परों को वैड़ियों 
से जकड़ा हुआ, और आगे बढ़ने में असमर्थ पाते हे ? यह तो निश्चित हे कि यह 
हमारे जीवन का संक्रमण काल हूँ और प्रत्येक देश का एसी स्थिति में संकटों 
का मुकाबिला करना पड़ता हैं ! एशिया भर में बड़े, पुराने, शवितशांली साम्रा 
ज्य टूट टट कर गिर रहे है, और उनके घमाके से स्वभावतः ही आसपास की 
जमीन में दूर दूर तक एक जलजला उठता है । कुछ लोगों का कहना कि ये 
साम्राज्य मिटते-मिटते भी अपने पीछे विग्रह के बीज छोड़ जाना चाहते हूं । 
इसमें भी संभवतः कुछ सचाई हैं । पर, एक बड़ा कारण यह भी जान पड़ता 
है कि सभी देशों में जिस नेतृत्व की अपेक्षा की गई थी, वह भी, इस संकट 
संक्रमण के काल में, एशिया की जनता को नहीं मिल रहा हैँ | जिन नेताओं 
के हाथ में आज अधिकांश राज़्यों की सत्ता है वे सामान्यतः वेधानिकता में 
विश्वास रखने वाले, प्राचीनतावादी औरघीमी गति के सुधारक हें। जनता 
की आवश्यकताओं और उसकी आक़ांक्ष)ओं के वे सीधे संपर्क में नहीं हैं । 
शासन की उनकी कल्पना पुरानी हैँ | इस स्थिति में उन्हें प्रायः ऐसे तत्त्वों 
[ पूँजीपतियों और साम्राज्यवादी सरकारों ] से सहयोग करना पड़ा हैँ जिनके 
विरुद्ध वे एक लंबे अर्स तक लड़ते रहे हैं । 


एशिया में साम्पवाद 


छक्र बरलपण 
यह निश्चित हैं कि एशिया के सभी देझ्षों में साम्यवाद का अ्रभाव तेज़ी 
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के साथ बढ़ता जा रहा है, पर में समझता हूँ कि इसके संबंध में हमोरे बीच 
में बड़ी ग्रलत फ़हमियां फैली हुई हैं । साधारणत: यह माना जाता है कि 
उसके पीछे रूस का हाथ है । रूस समस्त एशिया पर छा जाना चाहता है, 
यह विचार अमरीका और ब्निटेन के समाचार पन्नों के द्वारा लगांतोर फैलांया 
जा रहा हैं | यह असंभव नहीं कि रूस एशिया के इस संक्रमण-काल की अस्था- 
यित्व पूर्ण राजनीति का उपयोग एशिया में अपनी शक्कि को बढ़ाने की दिशा 
में करना चाहता हैं, पर हमें उन वास्तविक कारणों को भी खोज निकालना 
होगा जिन्होंने एशिया भर में साम्यवाद की प्रगति को इतना तीन बना दिया 
है, क्योंकि जब तक उन कारणों को दूर करने का समुचित प्रयत्त नहीं क्रिया 
जाता तब तक जोर-ज़बरदस्ती से कम्यूनिस्टों को कुचलने की सभी योजनाएँ 
निरथ्थंक सिद्ध होंगी। एशिया में साम्यवाद के तेजी से बढ़ते हुए प्रभाव के मूल 
में हे--एशिया की ग़रीबी और एजिया के भाग्य विधाताओं की उसे दूर 
करने की दिशा में असमर्थता अथवा अनिच्छा । इसी पृष्ठ भूसि पर हम एशिया 
के साम्यवादी आंदोलूनों को ठीक से समझ सकेंगे। चीन के कम्यूनिस्ट आंदो- 
लन की जड़ में चीन की आर्थिक, स्थिति हूँ । चीन में ८० प्रतिशत से अधिक 
व्यक्ति गांवों में रहते हे । उनमें से अधिकांश के पास ज्ञमीन नहीं है, वे बुरी 
तरह से कर्म में लदे हुए हैं; वेईमान सरकारी अफसरों के जुल्मों से वे परेशान 
हो गए हैँ और एक बड़े परिवत्तंव के लिए वे उत्पुक हैं।कुंग चांम्टंग नाम 
का राजनैतिक दल--जो विदेशों में चीन के कम्यूनिस्ट दल के नाम से प्रसिद्ध 
है और---जो आज कुओमिस्टांग के हाथों से देश के एक बड़े भाग को 'मुक्क' 
कराने में सफल हुआ हूँ । पिछली शताब्दी के असफल किसान विद्रोहों का ही 
एक विकसित रूप है, और उसका प्रग्मुख लक्ष्य कोई बड़ी सामूहिक क्रांति नहीं, 
किसानों को उनके प्रकृति-दत्त अधिकारों को दिलाना हैं । उनका आग्रह कम 
से कम, निकट भविष्य के लिए ज़मीन के समाजीकरण पर नहीं, किसानों द्वारा 
उसके समान अधिकार पर हे । समाजीकरण चे भारी उद्योगों व, जमीन के 
अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक साधनों का ही करना चाहते है, परंतु उसमें भी 
व्यक्तिगत प्रेरणा को बिल्कुल ही कुचल देने की उनकी मंशा नहीं है । एक ऐसे 
वैधानिक शासन में, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उनका विश्वास 
है । १ इसका अर्थ यह नहीं हैं कि कुंग चान्टंग और उसके नेताओं का माकसे- 
१ १६३६ में माओ त्सि तुंग द्वारा लिखी गई “नया जनतंत्र” नाम को प्रसिद्ध 
पुस्तक में चीन के लिए जिस नए शासन-विधान कां प्रस्ताव किया गया था 
वह न तो साम्यवादी दल की तानाशाही थी न पश्चिमी ढंग का प्रजातंत्र, उसमें 
उन्होंने “सभी ऋंतिकारी दलों की एक मिली-जुली सरकार” बनाने पर जोर 


श्श्द स्वाघीनता की चुने. ती 


वाद में विश्वास नहीं है, अधवा रूस के भ्रति उनका आकर्षण नहीं है पर यह 
निश्चित है कि अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी जनता को सुखी - 
बनाने के लिए, वे अपने सिद्धांतों में बहुत कुछ परिवत्तंन करने के लिए तैयार 
हैं । चीन के कम्यूनिस्टों ने एक लंबे भर्से तक कुओमिस्टोंग के साथ, उसके 
एक अंग की हैसियत से काम किया हैं। जब त्तक कम्यूनिस्ट और कुओमिन्टोंग 
“किसान, मझंदूर और उच्च वर्गो के प्रगतिशील तत्त्व मिल कर काम करते 
रहे, उन्हें एक के बाद दूसरी और एक से बड़ी दूसरी, सफलता मिलती गई। 
पर, धीरे धीरे, च्यांग के नेतृत्व में चीन का प्रतिक्रियावादी दल कम्यनिस्टों 
को शासन से निकाल देने की नीति पर चलने लगा । चेन तुनश्य के नेतृत्व में 
कृम्यूनिस्ट समकभोता करते रहे । पर, धीरे घीरे उनमें प्रतिहिसा का भाव 
जागा | कम्यूनिस्टों का नेतृत्व माओ त्पि-तंग के हाथ में भा गया । तब से 
चीन में कम्यूनिस्टों की शक्ति लगातार बड़ती गई हैं । माओ त्तपि-तंग का रूस 
से सीधा संबंध नहीं है -- जिन दिनों वे चीन में च ते के साथ 'लाल सेना” 
के संगठन में लगे हुए थे वे कोमिन्टने? से निर्वासित थे । उनकी मावसंवाद 
की कल्पना भी रूस से भिन्न हूँ । जनतंत्र में उनका प्रगाढ़ विश्वास है। उनके 
सिद्धान्तों को हम माक्सवाद का चीनी, अथवा एशियायी, संस्करण कह सकते 
हैं । इन सिद्धांतों का जन्म स्पष्टत: चीन की, और एछश्चिया की, विशिष्ठ 
परिस्थितियों में हुआ है । 
माओ त्सि-तूंग का विश्वास हूँ कि चीन अभी समाज की सामन्तशाही 

व्यवस्था को भी पार नहीं कर पाया हूँ, और उसे पहिले तो उस “जनतंत्रीय- 
क्रीति” में से गजरना हैं जिसे पश्चिमी देश शताव्दियों पहिले प्राप्त कर चुके 
हैं। इस कारण चीन का आज का आदर्श समाजवादी क्रांति नहीं, वंदेशिक सा म्रा- 

ज्यवादी नियंत्रण से राष्ट्रीय स्वाधीवता प्राप्त करना, सामन्तशाही को मिटाना 
और पूंजीवाद और जनतन्‍त्र के अनिवार्य रूपों के साथ, एक विकसित ओदो- 

गीकरण के आधार पर, अपनी अर्थ नीति की स्थापता करना हैं। परंतु, चूंकि 

चीन की यह जनतंत्रीय कांति विश्व-इतिहांस के एक ऐसे य॒भ में सा मने आ 
रही है ज़ब रूस व कई अन्य देशों में समाजवादी क्रोति संपूर्ण हो चुकी हैं, 

अनिवायंतः ही उसका पूंजीवाद एक 'तया पूंजीवाद” और उसका जनतंत्र एक 
पन्या जनतंत्रर होगा । इस जनतंत्रीय क्रांति का नेतृत्व पश्चिमी देशों के समाच 

दिया था, जिसमे मजदूरों, किसानों, मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों और सामंत- 
वाद और विदेशी सांज्राज्यवाद के विरोधी पंजीपतियों के लिए भी स्थान था--- 
और भाज भी चीन की कम्यनिस्ट पार्टी इसी निए प्रजातंत्र' को कार्यान्वित 
करने के लिए कटिवद्ध हैं । द 


एशिया : अखंड अथवा विभाजित ? ३१६ 


पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होगा, और न यह रूस के समान श्रमजीवियों की 
तानाशाही का रूप लेगा | इसका नेतृत्व मज़दूरों और किसानों के हाथ में 
होगा, और अन्य वर्गो के प्रगतिशील व्यक्ति, छोटे शहरों का मध्यम-वर्ग, उदार 
पूंजीपति भर समझदार जमींदार, भी उसमें शामिल हो सकेंगे । इस जनतं- 
ज्रीय क्ांति की अर्थनीनि का आधार होगा--“जमीन क्रिसान की है”? । किसान 
की भारी करों और सामंतगथ्याही के बोझ से मुक्त किया जाएगा । उत्पादन के 
सभी साधनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उन्तका नियंत्रण व्यक्ति के हांथ में 
हो, अथवां समूह के या समाज के । श्रम और पूंजी में सहयोग की भावना की 
चद्धि, और मजदूरों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने, पर जोर दिया जाएगा । 
जनतंत्र का आधार जनता की प्रेरणा पर रखा जाएगा । जनता को शिक्षित 
बनाने का पूरा प्रयत्त किया जाएगा । चीन इतना विस्तृत देश है कि सभी 
स्थानों पर इस जनतंत्रीय क्रांति के एक साथ सफल होने की आश्या नहीं की 
जा सकती । इसके साथ ही जिन स्थानों में वह सफल होगी उन पर प्रतिक्रि- 
यावाडियों का सामूहिक दवाव भी बढ़ेगा, इस कारण उनकी सेनिक रक्षा का 
समुचित प्रबंध करना पड़ेगा। इस संनिक-रक्षा की व्यवस्था इस ढंग से की 
जाएगी कि उसमें जनता का सक्तिय सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा । 
यह एक वाह्म-रेखा है उन सिद्धांतों की जिन पर, माओ त्प्रि-त्‌ंग के 
प्रेरणा-प्रद नेतृत्व में, आज चीन के कम्यूनिस्ट चल रहे हैं । स्पष्ठतः यह रूस 
का अंधानुकरण नहीं हैं, स्थानीय आवश्यकताओं के दबाव में उसका परिव- 
तित रूप हैं । एक चीनी विद्वान के शब्दों में माओ त्सि-तुंग ने माक्सेवाॉद का 
एक चीनी अघवा एशियायी, रूप तैयार किया हैं । उसका एक बड़ा काम 
सावसंचाद को उसके योरोपीय रूप से एशियायी रूप में बदल देना हैं । वह 
पहिला व्य जिसने इस काम में सफलता प्राप्त की हैं । ” इन सिद्धांतों से 
हम सहमत हों या नहीं, यह निश्चित हूँ कि उनके पीछे चीन के २२ 
लाख कम्यूनिस्टों और उनके द्वारा 'मुक्त किए गए १४ करोड़ व्यक्तियों का 
समर्थन है । इसके विपरीत च्यांग-काई-शेक जिसके हाथ में आज चीन की तेजझ्ञी 
से सिकुड़ती जाने वाली सर्वोच्च राज्य-सत्ता हँ, एक सामंतशाही व्यवस्था 
का प्रतीक हैं । चीन में कम्यूनिस्टों और कुओमिन्टोंग का संघ प्रगतिशील 
और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का संघर्ष हैं। यह भी निश्चित है कि यह संघर्ष 
कदापि इतना न खिचतां यदि इन प्रतिक्रियावादी तत्तों को अमरीका के 
समर्थन न प्राप्त होता । रूज़वेल्ट की नीति दोनों दलो के बीच समकीता करा 
देने की थी --भौर यह जान पड़ता हैं कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में 
च्योंग के वास्तविक रूप फो उन्होंने समक लिया था । पर, इसका कारण यह 
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था कि रुज़वेल्ट रूस से अपने संचंधों को अच्छा बनाए रखना चाहते थे । 
ट्रमेन के हाथ में अमरीका का शासन आने के बाद से अमरीका की नीति 
लगातार रूस के विरुद्ध होती गई है, और उसका परिणाम यह हुआ हैं.कि 
उसने चीन में च्यांग के खिलौना-शासन को बनाए रखने के लिए समय समय 
पर बहुत अधिक रुपया, ओर लड़ाई का सामान, दिया हैँ। और, अमरोका 
हारा एक प्रतिक्रियावादी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए जितना अधिक 
प्रयत्त किया जा रहा है, चीन में अमरीका के विरुद्ध भावनाएँ उतनी ही ब्रढ़ 
रही हैं | जनवरी १६४६ में शांघाई के विद्यार्थियों ने अमरीकी अर्थ मंत्री 
माशेल के स्वागत के लिए एक विद्ञाल आयोजन किया था । एक वर्ष के बाद 
वे मार्शल, भौर अमरीकी सहायता, के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे । आज 
चीन के अधिकंश भागों में अमरीकनों के विरुद्ध जितना क्षोभ पाया जाता 
है उतनां किसी अन्य देश वालों के विरुद्ध नहीं । यह परिवत्तंन अगस्त १६४६ 
के बाद आया। जब चीनियों ने अमरीका द्वारा च्यांग-काई-शेक को दो अरब 
डॉलर दिए जाने की बात॑ सुनी । चीनी कस्यूनिस्टों की दृष्टि में यह साम्राज्य- 
वादियों की ओर से चं'न के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को, अपना पूरा समर्थ 
देने का निश्चय था । इसके प्रकांश में चीनी जनता को अपना निश्चय बनाना 
था । वह॒निश्चय उन्होने वाया, बड़े साहस और हृढ़ता के साथ, और उत्त 
निइअचय पर वे आज चल रहे हैं, और चीन की जमीन उनके खून से लाल 
और लाझशों से ज़्रखेज़ होती जां रही हैं। अमरीका का सारा रुपयां और 
उसके शस्त्रागारों के सारे हथियार, अणु बम भी, उन्हें कुचल नहीं सकेगा । 

चीन में आज जो कुछ भी हो रहा है, स्याम, मलाया, वर्मा आदि में हम 
उसी के ढूंग के आंदोलनों को विकसित होते हुए पा रहे हूँ, क्योंकि इन देशों 
की समस्याएँ भी मूलतः वही हें समस्त एशिया एक बड़ी संक्रांति के युग 
में से गृज़र रहा है।वे समस्त प्रब्ृत्तियाँ जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं के रग- 
विरंगे भांडों ह नीचे विभिन्न साम्राज्यावदों का मुकाबिला करने के लिए एक- 
त्रित हो. गई थीं, उन साम्राज्यवादों के टूटने के साथ विखरती चली जा 
रही है, और उन्हें आज हम, वर्गीय और बैचारिक आधारों पर; एक दूसरे को 
चुनौती देते हुए पा रहे हैं | यह कहना कि यह सब कम्यनिस्टों की दुष्टता 
अथवा . षड़यन्त्रों का परिणाम है, और उन षड्यन्त्रों के मूल-खोत कलकत्ता 
में आयोजित कम्यूनिस्ट-पार्टी के सम्मेलन में १ अथवा इस प्रकार की किसी 

१ यह सम्मेलन २८ फर्वसी से ६ मार्च १६४८ तक हुआ । दक्षिण-पूर्वी एशिया 

के विभिन्न देशों में वत्तेमान वैचारिक संघर्ष का प्रारंभ उसके वाद ही, भेप्रेल- 
भई के महीनों में, हुआ । 
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अन्य घटना में हृढ निफालना बस्तु-स्थिति की गहराई में जाने से इन्क्रौर करता ' 
है | साटीय एपला और शक्ति के नाम पर आज हम इन विश्वुंखल तस्वों को 
फिर से संयोजित नहीं कर सकते है । कोरी राष्ट्रीयता का आकपण, जिसका 
अ ते सफेद घमड़ी के स्थान पर भूरी काली अथवा पीली चमड़ी वाले मालिकों 
पी स्थापना में हो, एशिया यो जन साधारण की दृष्टि में मिट चुका है। किसी 
पूंजीधादी अथवा प्र निस्पर्धात्मक अर्थनीति वे: नियन्रण में आज हम नव-जीवन 
नव-भेतना और नवीन आकांक्षाओं से स्पंदित-प्रेशित-अनुप्राणित करोड़ों एशिया- 
पासियों फो नहीं रस सबोगे : एशिया के कोने कोने में आज उन्होंने इस 
प्रध्चीन गली-सह्ठी समाज-ब्यवस्था के प्रति बिद्रोह का भंडा उठा लिया है । 
एशिया में यदि हम एकता और संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, 
उपयी सबभ्यवा और सरकृति फे रचनात्मक नत्त्वों से एक लटखखड़ाती हुई विश्व- 
सभ्यता का जीणोद्वार करना चाहते है, अन्तराप्ट्रीय राजनीति में अपने लिए 
एक स्नेह और आदर का स्थान बना लेना चाहते हे, तो हमें पूंजीवाद और 
प्रतिस्पर्धा की अथनीति को सदा के लिए नष्ट कर देना होगा । एशिया भर 
में आज जो कुछ हो रहा है, उस्तका ज्वलंत सकेत इसी दिशा में है । यदि हम 
इस दिशा से भटक गए, और कम्यूनिज्म के विरोध के नाम पर एशिया को 
दो भागों में बॉटने के लिए तंथार हो गए, तो एशिया की प्रगति के इस उठते 
हुए ज्वार की प्रतिक्रियाबादिता के रेतीले कगारों में वष्ट अष्ट होने का उत्तर- 
दापित्व हम पर होगा । 
एशिया की जन जाग्रति और 
पश्चिमी साम्राज्यवाद्र 
चीन में अमरीका द्वारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को सहायता देने की जिस 

नीति पर चला जा रहा है, मलाया, हिन्द-चीवन और हिन्देशिया पश्चिमी यूरोप 
के साम्राज्यवादी देश भी उसी नीति पर चल रहे हैं। मलाया में वास्तविक 
संघर्ष कम्यूनिस्टों और गर-कम्यूनिस्टों में नहीं है, वह चीनी राष्ट्रीयता, 
जिसमें क्षाम्यवादों और पूंजीवादी दोनों ही तत्त्व मिले-जुले रूप में हैं, और 
अंग्रेज़ी पूंजीवाद में हैं। १ माया में अंग्रेज़ी पूंजीवाद के इशारे पर अंग्रेजी साम्रा- 
ज्यवाद ( जो टूठते-फूटते भी ए शिया में अपने कुछ अड्डे बनाए रखना चाहता है ) 

चीनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलने में व्यस्त हें। अप्रैल के प्रारंभ से सिंगापुर 
..१ मलाया में: रहने वाली तीन जातियों, में चीनियों की संख्या ही सबसे अधिक 
- हैं --तांमिल अधिकतर ख़ानों में काम करते हैं और मलाया के आंदिम-निव)सी 
स्थानीय स॒ल्तानों!के, जो अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर हैं, राजभक्त नौकर हैं । 
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व मलाया संघ में मज़दूर-सघों के दपतरों पर आक्रमण किए जा रहे हैं; हड़तालियों 
नी जबदंस्ती.कुचला जा रहा हैं; बड़ी संख्या में लोगों को अपने स्थान से हटाया जा 
रहा है; व्यापक रूप में गिरफ्तारियोँ हो रही हूँ; हड़तालियों को जेल में डाला जा रहा 
है और, यहवात क़ानून के विरुद्ध होते हुए भी, उन्हें पीटा जा रहा है । १ देश में शांति 
ओर सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से यह सव आवश्यक माना जा सकता है, 
पर मलाया के जन साधारण की आ्थिक स्थिति को हम भुला नहीं सकते | मलाया 
में युद्ध के पहिले प्रति व्यक्ति चावल का खर्चा १८ औंप्त प्रति दिन था | आज 
उसे ६ ओऑस का 'राशन! मिलता है, जिसे खरीदने में उसे पहिले १८ औंस 
से अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है, और अन्न की अपनी शेष आवश्यकता 
को चोर वाजार से ही पूरी कर सकता हैं । जहां: उसे पहिले के मूल्यों 
से नौगनां अधिक रुपया देना पड़ता हैं। तनख्वाहें कुछ बढी हैं, पर महँगाई 
के परिमाण में नहीं । मल्राया के विद्रोह के पीछे यह आर्थिक स्थिति हैँ, इसे हम 
नहीं भूला सकते । मलाया के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जितनी 
बड़ी. फौज रखना पड़ रही हुँ उसी से स्थिति का अन्दाज़ा लगाया जा सकता 
हैँ । अगस्त १६४८ तक, अमरीकन समाचार-पत्रों के अनुसार, मलाया में 
अंग्रेज़ी फौज की संख्या २०,००० थी, ओर इसके अतिरिक्त १०,००० सशस्त्र 
पुलिस और १३,००० सशस्त्र विशेष पुलिस वहाँ काम कर रही थी | प्रत्येक 
अंग्रेज़ के पास तो शस्त्र है ही । यदि मलाया का विद्रोह कुछ प्रतिक्रियावादियों 
की साजिद्य का ही परिणाम होता तो उसे कुचऊहूने के लिए ५०,००० सशस्त्र 
व्यक्तियों, और अनेकों हवाई वसमुद्री जहाजों, की आवश्यकता न होती । 
मलाया की कुल संख्या ५० लाख के लगृभग हैं। मलाया के अंग्रेज़ कमाण्डर जच- 
रल ब॒श्र ने माना है कि वह एक “राष्ट्रीय-मुक्ति!' के लिए लड़ने वाली सेना 
से लड़ रहे हैं। मलाया का संघर्ष स्पष्टतः एक अनिच्छुक राष्ट्र को. विदेशी 
गासन के अन्तर्गत ज्ञवदंस्ती रखने का प्रयत्न हैं । उसका सारा दोष कम्यू- 
निसटों पर रखना ठीक नहीं होगा। कम्यूनिस्ट स्वाब्ोनता के इस युद्ध की 
अग्निम में पंक्तियीं अवश्य हैं। हा 
जो मलाया में हो रहा हैं उसी की पुनराशृत्ति हम हिन्द-वीत और हिन्हे 
शिया में पाते हैं। हिन्द-चीन का राष्ट्रीय आंदोलन, कम्यूनिस्टों के नेतुत्व मे 
चलाए जाते हुए भी, प्रारंभ से ही कम्यूनिल्ट नहीं था । पर ज्यों ज्यों उसकी 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं को सतुष्ट करने में फ्रांस की अनिच्छा प्रदर्शित होती जाती 
१ यह सब बहुत से लोगों की राय में बेविन के बेनेलक्स:समझौते पर दस्त- 
खत करने के बाद से हो रह है, जिसका प्रधान.उद्देश्य प्रश्चिमी यूरोपीय 
देशों के दूठते. हुए साम्राज्यों की सुरक्षा माना जाता है । *' 
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हैं और फ्रांस बी फ़ौजे हिन्द-चीन में अमानुपिक रवत पात का दायरा बढ़ाती 
जाती हैं, हिन्द-चीन के यम्यूनिस्ट देता हो ची मिन्‍्ह को अनुयायियों की शक्ति 
भी बढती जानती हैं। यह अनुमान किया जाता हैं कि फ्रांस अपनी हिन्द-चीन 
की सेनाओं पर, जिनका स्पष्ट उद्देश्य उसके एशियायी साम्राज्य की जीवित रखना 
हैं, लगभग & फरोड़ पींड प्रति वर्ष खर्च कर रहा हैं । इन सेनाओं की संख्या 
१ लाख १५ हजार हैं, जिसमे आधे से अधिक फ्रांसीसी हैं और शेप उनके 
उपनिवेषों में से भर्ती किए गए हैँ, और क़ई हजार युद्ध के जमन क़ैदी भी 
हैं । इनके अतिरिवत, ३०,००० संनिक स्थानीय जातियों, होआहोआ, तंग 
और घो, के ४ | इस बड़ी सेना की सहायता, से फ्रांस कहा जाता है, दिन में 
आधे हिन्द-नीन पर और रात में उसके बहुत थोड़े से, या बिल्कुल भी नहीं, 
भाग पर छघासन करता है। अमरोकी पत्र 'नेशन' के विशप प्रतिनिधि श्री 
एन्ड्यू रोधथ ने, जिन्होंने हाल में हिन्द-चीन का दौरा किया था, अपने पत्र में 
लिखा हैं कि क्रैदियों को मार डालना, उनके करे हुए सिरों का बाजारों में 
प्रदर्शन करना और गांव के गांव जला डालना हिन्दे-शिया में रोजमर्रा की 
घटनाएँ हैँ । बन्दूक चलाना सीखने के लिए फ्रांसीसी सिपाहियों द्वारा वियट- 
नामियों को निश्ञाने के तौर पर काम में लाए जाने के भी उदाहरण मिलते 
हूं । एक फ्रांसीसी सिपाही की जान के बदले में खेतों में से एक दर्जन सिपा- 
हियों. को पकड़ लिया जाता हूँ और उन्हें, गले में रस्सी बांध कर, एक ट्क के 
पीछे बांध देते हैं जहां वे दम तोड़ देते हँ। परंतु, इन सब अत्याचारों के बावजूद 
भी फ्रांसीसी हिन्दं-चीन के स्वातंत्र्य प्रेम को नहीं कुदल सके हैं। हिन्द-चीन में 
कृठपुतली सरकार बनाने के भी उनके सभी प्रयत्न विफल हुए हें । कुछ दिन 
पहिले वे अनाम के पुराने सम्राट, बाओडाई, को वियटनम का शासक बनाना 
चाहते थे, परंतु यह स्पष्ट हैं कि बाओडाई के पीछे वियटनम का लोकमत नहीं 
हैं । श्ली० रोथ को राय में वियटनम की कम से कमर ८० प्रतिशत जनता हो ची- 
मिन्ह के साथ हूँ। हो ची भिन्‍्ह के अनुयायियों में आज तो सभी वर्गों और 
विचार-धाराओं के व्यवित हें; पर ज़्यों ज्यों फ्रांसीसियों का दुराग्रह बढ़ता 
जाएगा, नम्र और उदार मत वालों को पीछे छोड़ते हुए कम्यूनिस्ट अपने 
हाथों में अधिक छावित संग्रहीत करते जाएंग । यही बात हिन्देशिया के संबंध 
“में भी कही जा सकती हूँ ।ड्च आज से कहीं पहिले हिन्देशिया वालों से एक 
समभौता कर सकते थे । परंतु ऐसा न करते हुए उन्होंने वहां पर खून की 
नदियां बहाई, और उसके बाद भी एक अस्थाई समझौता ही किया। हिन्दें- 
' शिया के प्रमुख नेताओं, शहरयार, सोएकार्णो, आदि में से कोई भी कम्यू- 
निस्ट नहीं है, परंतु डच साम्राज्यवाद से-उन्की सयकौते: की प्रद्त्ति ज्यों ज्यों 
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बढ़ती जाती हँ, शरीफुद्दीन के नेतृत्व में कम्यूनिस्ट अपनी शक्ति और अपने 
विरोध को बढ़ा रहे हैं । 

एीशियायी नदल 

कृसोटी पर क्‍ क्‍ 
४ यह एक निसंब्ग्धि तथ्य है कि एक संक्रमण-काल की समस्त तोड़ फोड़ 
के बीच भी एशिया की नवजात राष्ट्रीय सरकारें बड़ी योग्यता से शासन का 
संचालन कर रही हैं। हमारे देश में जबसे राष्ट्रीय सरकार बनी तबसे उसके 
सामने जो समस्याएं आईं- वे इतनी भीषण थीं कि कोई भी सरकार उनके 
दबाव में चकनाचूर हो सकती थी । धर्माधता से प्रेरित हत्याकांडों के बीच 
जिन्होंने लाखों व्यक्तियों को अपना घर और गांव छोड़ने पर विवज्ञ 
किया, और सांप्रदायिक भावनःएँ जब अपने निम्नतम स्तर पर थीं, हंमारी 
सरकार ने शासन-भार अपने हाथ में लिया था। देश भर में सांम्प्रदायिक 
उपद्रवों पर काबू पाना और विरोधी भावनाओं के अंधड़ में भी, एक असांप्र- 
दायिक लोकतंत्र क॑ आदर्श पर जमे रहना किसी री सरकार के लिए एक 
बड़े गौरव का कारण हो सकता हुूँ। इन कठिनाइयों से वह निकेल भी नहीं 
पाई थी कि कांब्मीर, और पाकिस्तान से संबंध, की समस्याएँ उसके सामने 
आईं -। इधर देश में चारों ओर फैली हुई ६०० क॑ लगभग देशी रियासतें थीं 
जो तेजी से विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तियों का-गढ बनती जा रही थीं । 
हिन्द-सरकार कुछ ही महीनों में उनके समग्रीकरण और: लोकतंत्रीकरण की 
नींव डाल सकी ॥। तब भी हुँद्राबाद का प्रइन शेप रहा | उसके संबंध -में न्य- 
स्टेट्स मैन एण्ड नेशन जैसे संयत पत्र को यह आशंका थी कि “यदि हिन्दुस्तान 
वी फौजें अभी निज्ञाम के प्रदेश पर आक्रमग करें तो हम इस बात की संभावना: 
रख सकते हूं कि हैँद्रात्ाद में मुसलमान और हिन्दू सरे की हत्याएँ.करेंगे 
हिन्दुस्तात में हिन्दू मुसलमानों को मार डालेंगे मोर पाकिस्तान में मुसलमान 
हिन्दुओं को” । १ देश के किसी भी भाग में किसी भी नागरिक के रक्त की 
एक बंद ,गिरे बिना, सितम्बर के चार दिनों में भारत-सरकार ने इस समस्या 
को भी सुलझा लिया । गांधीजी .की हत्या से देश के सामने एक बहुत बड़ा 
संक्रट उपस्थित हो गया था, हमारे अस्तित्व की जड़ों को ही उसने बुरी तरह 
भकभोर डाला था, पर सरकार उस स्थिति का भी साहस और दृढ़ता क़ साथ 
मुकाबिला कर सकी | इस बीच, उसने देश, के शासन :को सुब्यवस्थित बनाने, 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों :की स्थापना. करने और विध्निंत्न देशों से. महत्त्ववूण व्या- 
१ नये. सटट्समंन एन्‍्ड नशन,:१४ अगस्त १६४८ : | 
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पारिफ वस्तुओं के आदान-प्रदान की दिशा में भी बड़ा उपयोगी काम किया । 
उसने अपनो सेनिक शवित का भी किर से संगठन किया, और लड़ाई और. 
व्यापार दोनों ही दष्ठियों से अपनी समुद्री ताक़त को बढ़ाया। आर्थर अप्हम 
पोप कि शब्दों में, “कुल मिला कर, इस एक वर्ष के समाप्त होने पर, अव्य- 
बस्था और पराजय के बावजूद भी हिन्दुस्तान की जो तस्वीर हमारे सामने हैं 
वह धीरज, विश्वास, महनत और राष्ट्र के भाग्य का निर्णय जिन व्यवितियों 
हाथ में हैं उनके अधिक अधिक तर्क पूर्ण और सही निर्णयों को तस्वीर 
5» हम 

गाजनतिवः स्वाधीनता प्राप्त करने के वाद जाथिक स्वाधीनता की :दिज्ला 
मे एशिया के किसी भी देश ने तेफ्ी के साथ वेसे क़दम नहीं उठाए जैसे, ए 
समाजवादी नतृत्व में वर्मा की सरकार ने। उसने अपना पहिला लक्ष्य 
किसानों की स्थिति को सुधारना माना | बर्मा की ७० प्रतिशत जनता-खेती 
पर निर्मर हें, परन्तु अभी तक खेती के योग्य जमीन का ५० प्रतिश्षत जमीदारों 
के हाथ में था, जिनमें से आधे भारतोय चेटियार थे । किसान इन जेटियार- 
जमींदारों के कज़े में गर्दन तक इवे हुए थे । वर्मा की सरकार ते पहिली 
घोषणा यह को कि अगले पांच वर्षों तक किसानों को अपने कर्ज पर न तो 
कोई सूद देना पड़ेगा और न पूंजी का कोई अंश ही लौटाना होगा | ५० एकड़ 
से अधिक ज़मीन किसी कुटम्व को अपने पास रखने के अधिकार पर कानून 
द्वारा नियंत्रण लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही हैं । समाजीकरण की 
दिशा में भी वर्मी सरक्षार तेज़ कदम उठाना चाह रही हैं| केन्द्रीय बेंक:के 
सम्राजीकरण को बात चल रही द्वै। 'टीक' के जंगलों में काम करने वाले 
ठेकेदारों को सूचना दे दी गई है कि सरकार जल्दी ही टीक' का राष्ट्रीयकरण 
करेगी । तेल के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है । शासन ,के 
नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से मंत्रियों पर व्यापार से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखने का प्रतिवनन्‍्ध लगा दिया गया है। ज्ञान 
के विस्तार की हृब्टि से वर्मा सरकार ने एक अनुवाद समिति? की स्थापना 
की हैं जिसका काम प्रमख साहित्यिक और वैेज्ञानिक पुस्तकों का बर्मी भाषा 
में अनुवाद करके उसके सस्ते संस्करण जनता तक पहुंचात्ा है ॥देश भर:में 
पुस्तकालय खोलने व रंगून में एक राष्ट्रीय रंगशाला ,की स्थापना, के. प्रस्ताव 
भी सरकार के सामने हैं। डौरोथी वुडमेन ने, वर्मा की स्वाघीत़ता, के-कुछ 
ही महीने बाद नये स्टेटसमेन एण्ड नेंशन ,में ।लिखा, ६वर्मा-की स्वाप्रीनता के 
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एशिया ,सितम्बर १९४८ ४५. ऑल 


शेर८ स्वाघधीनता की उनाती 


इन प्रारंभिक महीनों में मैंने वर्मा के देहातों की यात्रा की : एक रचनात्मक 
राष्ट्रीयता के चिन्ह, नया गौरव और आत्म-विश्वास, नए वर्मा के निर्माण में 
व्यस्त रचनात्मक शक्तियों की मुक्ति, हर जगढ़ ये बातें दिखाई देती हैं.।”१ 
हिन्देशिया के जो भाग वहां की लोकतन्‍्त्रीय सरक्षार के शासन में हे उनके 
सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध डच शिक्षा ज्ञास्त्री, श्री० पी० जें० कोट्स ने लिखा 
यहां मैंने जो तस्वीर देखी वह एक ऐसे समाज की नहीं है जो टूट फूट रहा है, 
ऐसे समाज की है जो पुन्निर्माण के यूग में से ग्रद्गार रहा है ।*****'यहां के 
निश्चित और ज्ञान्तिपूर्ण वातावरण ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला | किसान 
अपने खेत पर काम कर रहा ट हे स्त्रियां बोर हीं हे या काट रहीं है, व जारों 
में भीड़ है, विक्रेता अपने भारी वोकफों को लिए सड़कों के किनारे पर चल रहे 
हैं, रिक्शीवाला पीठ पर अपनी गांडी रखे भागा जा रहा हैं, व्यापारी दूसरे 
'गांव की ओर वढ़ चला है****** मैंने एक लोकतन्‍्त्रीय नंता के साथ, जिन्‍हें में 
हलिण्ड से जानता था, देर तक बातचीत की । उन्होंने ऐसे पानी का उदाहरण 
मेरे सामने रखा जो जमने की प्रक्रिया में हो। उन्होंने कहा के संगठन ऊपर 
के उस पानी के समान है जो जम कर वर्फ हो गया हूँ । दर दर तक फंले हुए 
ऐसे कई स्थल हें जहां वेफिक्री के साथ चला जा सकता है, क्योंकि वर्फ़ को 
तह मोटी और मज़वृत है | दूसरे स्थल ऐसे है जहां चला जा सकता है, लेकिन 
चलने के साथ वर्फ़ के टटने की भयानक आंवांज भी सुनाई देती है, और कुछ 
ऐसे हिस्से हैँ जहां अभी तक बर्फ़ करी एक पतली तह ही वन पाई हैँ, और कुछ 
एसे भी स्थल हें, जहां छुली हुई दरार हैं। परन्तु, जमने की प्रक्रिया चल रही 
हा संगठन दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा हैं ।7२ े 
परन्तु, राष्ट्रीय सरकारों की इच अभूठपूर्व सफलताओं क साथ साथ 
एशिया के प्रत्येक देश में उनके विरुद्ध अप्तोप का भाव मी बढ़ता गया 
और स्थान स्थान पर वह विंद्रोह और गह यद्ध के रूप में वधक उठा हूं, 
जिससे एशिया की एकता के बीच में बड़ी बड़ी -दरारें फटती दिखा हँ। 
इसका प्रधान [कारण यहो हो सकता हूँ कि एशिया का वतमान नंतृत्व उन 
' राशि राशि आकांक्षाओं को तप्त और संतप्ट करने में संमर्थ नहीं हैँ जा, स्वाचा- 
 नतां के साथ हमारे हृदयों में जागृत और विकसित होती जा रही हैं। प्रत्येक 
: देश के साम्राज्यवादी दाक्तियों के विरुद्ध एक खुले विद्रोह का भाव हैं जिसके 
: दीछे संभी वर्गों और राजनतिक दलों का समर्थन है, परन्तु राजनतिक दिशा में 
डोरीथी वडमन: उिप्रापा8-7788 8700 5002॥58, न्‍य स्टटुस- 


मैन एण्ड नेशन' २३८ फ़र्वरी १६४८ 
२ २३ दिसम्बर १६४६ के अमरीकी साप्ताहिक <दाइम .से उद्धृत - 
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ज्यों ज्यों सफलता मिलती जा रही हैं, आधिक और सामाजिक परिक्‍वत्तेनों की 


मांग भी तोम्म होती जा स्ट्री हैं। राजनैतिक सत्ता जिन लोगों के हाथ में भाई 
है वे बंदेशशक प्रभत्व की समाप्त करने के लिए तो कटिबद्ध थे, पर किसी 
आधिक अथवा सामाजिक क्रांति को फोई स्पष्ट योजना उनके सामने नहीं 
भी । आज जब इस प्रदार की योजनाएं उनके सामने लाई जाती हैं और उन 
योजनाओं के पीछे हृड़तालों ओर गोलियों की घमकी होती है, तो उन्हें प्रतीत 
होता हूँ कि उनकी स्थिति, सरकार के अस्तित्व और याप्ट्रीयता के आधार, 
सभी के लिए यह एक घबड़ो चुनीती हैं, और वे उसका मुक्राबिला करने के 
लिए कटिवद्ध हो जाते हे । जो नया फ्रांति-कारी जोश उनके सामने उभड़ता 
हुआ आता हूँ उसके संचालन में अपने को अक्षम पाकर वे अपनी शक्ति उसे 
इबाने में लगा देते हैं और उनके लिए कसी कभी चढ़े अवांछदीय तत्त्वों का 
समयंत्र एक बड़ी कीमत पर, प्राप्त करने के लिए उन्हें विवश हो जाना पड़ता 
है, और जुयों ज्यों उनका ररूकाव प्रतिक्रियावादी तत्वों की ओर होता हूं, 
जनता का क्षोभ हढ़ता हैँ, और कम्यूनिस्ट उस क्षोभ के आधार पर राष्ट्रीय 
सरकारों के घिरुद्ध विद्रोह खड़ा करने को भवसर पा जाते हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि एशिया की सभ। राष्ट्रीय सरकारों का भुकाव वाम पक्ष को ओर 
उतना नहीं हैँ जितना दक्षिण पक्ष की ओर ' हिन्दुस्तान की सरकार दिन 
बदिन पूंजीपतियों के शिकंज में जकड़ती जा रही हैं, और इसी कारण प्रति- 
क्रिवावादी तत्त्वों को दबाने की उसकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही हैँ ॥ हिन्दू- 
हासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, गांधी जी की हत्या के बाद, जो भी 
नियंत्रण लगाए थ वे ढीले पड़ते गए हैँ । इसके प्रतिकूल, कम्यूनिस्टों के विरुद्ध 
कड़ो कार्यवाही की जाती है, और समय समय पर समाजवादियों की गिर- 
प्तारी की खबरें भी आती हें। प्रेस के नियंत्रण हटे नहीं हैँ, और «उनका 
उद्देश्य फ्मसिस्ट प्रचृत्तियों को रोकना उतना नहीं हूँ जितना वामपक्षीय प्रद- 
त्तियों को । रभ्ज्य-पत्ता के सूत्र पंजीपतियों के हाथ में जा, रहे हें, और सरकार 
इ्वारा अरथनीति के क्षेत्र में उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का प्रभाव उनकी . 
शक्ति बढ़ाए जाने की दिशा में पड़ता हूँ । अंग्रेज़ी पूंजीवाद, जिसके प्रश्नय में, 
और कुछ विरोध में, भारतीय पूंजीवाद चिकसित हुआ, आज भारतीय पूंजी- 
चाद के पीछे पीछे चल रहा है, पर दोनों का गठबंधन दृढ़त्र होता जा रहा है, 
और अमरीकी पंंजीवाद से भी हमारे निकट के सम्बन्ध स्थापित हो रहे हें । 
 हिन्देशिया में डॉ० हाटा की सरकार का भुकाव स्पृष्टत: अमरीका की ओर 
हैं । जून १६४८ में हिन्देशिया की लोकतन्त्रीय- सरकार. ने समस्त सरकारी 
चदेशिक व्यापार का उत्तरदायित्व - एक अमरीकी कम्पनी: को सौंप देने की 


। 


री 


तन 


श्श्य :.. स्वाधीनता की चुनोती . 


घोषणा कीं और इसका उद्देश्य, एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुमार, “हि देशियां 
के विकीस में अमरीका' की संमर्थन, की भावना की प्रोत्साहन देना” बताया 
गया । इस “कम्पनी को पन्द्रह वर्ष के लिए सर्वाधिकार देने की बात भी थी 
और उसे संबसे पहिला (ऑडर” ५० करोड़ डॉलर का दिया गया । इन पंक्तियों के 
लिखे ज][ते समय [ अवंटूबर १६४८ ] हिन्देशिया के अर्थ॑-मन्त्री रुपया उधार 
लेने के लिए अमरीका गए हुए थे | एशिया की इन नई बनने वाली सरकारों 
में वर्मा का दृष्टिकोण सबसे अधिक स्पष्ट और समाजवादी है, पर वर्मा की 
सरकार भी विदेशी पंजीपतियों पर उतना अधिक नियंत्रण नहीं रख पा रही 
हैं जितना वहां के जन-साधारण के हितों के लिए आवश्यक हैं । 
यह स्थिति है जो आज एशिया के सभी देशों में साम्यवाद के प्रभाव को 
तेज़ी से फैलने में सहायता दे रही है । एक ओर तो विदेशी पूजीपतियों की, 
चाहे वह अमरीकी हों या अंग्रेज, हॉलेण्ड वाले हो 'या फ्रांसीसी, एंशियां के 
गरीबों के शरीर में अपने पंजे गड़ाए रखने की प्रबृत्ति है, और दूसरी ओर 
एशिया की राष्ट्रीय कहलाने वाली सरकारों के द्वारा न केवल उनसे अपना 
सहयोग न खींच लेने, पर स्थानीय पंजीपत्तियों के दवाब में, उनक्रा समर्थन 
करने; और उन्हें बढ़ावा देने की प्रवृत्ति हैं, और यह सब एशिया का सदियों 
से कुचला हुआ पर आज राजनंतिक स्वाधीनता की ताजी हवा से अपने प्र./णों 
में नई चेतना का अनुभव करता हुआ, गरीब, मज़दूर या किसान, बर्दाश्त 
करने के लिए तैयार नहीं है । यही कारण है कि आज एशिया में कम्यूनिस्ट 
आन्दोलन सभी देशों में तेज़ी से बंढ़ते जा रहे हें । संभव है, इन ऑनन्‍्दोलनों 
को रूस का समर्थन भी प्राप्त हो--परंतु, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे 
सामने नहीं है। रूस के राजदूत वांगकौक रंगून आदि स्थानों पर हैं, पर वे 
किंसीं एशिया-व्यापी षड़यंत्र का संचालन कर रहे हैँ, यह मान लेने के लिए 
' भी यथेष्ठ कारण नहीं हैँ | यह अवश्य कहा जा सकता हैं .कि आज एशिया को 
जो आध्थिक स्थिति! और राजनैतिक वातावरण, हैं उसमें साम्यवाद उसे बढ़े 
प्रबल रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिन प्रदेशों में, जैसे चीन 
. के 'मुक्तः प्रदेशों में, साम्यवाद स्थापित हो चुका है, वहां गरीब पहिंले की 
- तुंलना में निं:सन्देह आज बहुत अधिक सुखी है | इन आन्दोलनों को यदि कहीं 
' से सीधी प्रेरणा मिलती है तो वह एशिया की ग़रीवी और एशिया की भुखमरी 
से। इसमें भी सन्देंह नहीं कि जो आन्दोलन. आज चीन, मछाया, बर्मा, हिन्देशिया 
आदि एंशियांयी देशों में एक ऐसे यंह-यद्ध की स्थिति-पैदा 'कर रहे हूं जो उनक 
' अस्तित्व को ही खंतरे में डाल देती- है, हमारा देश, हिन्दुस्तान, और हमारा 
पनिकेटतम पड़ीसी,पोकिंस्तान, भी उससे बचे नहीं रह सकेंगे ।-जिन स्थितियों 


भव 
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में अन्य देशों के इन आन्दोलनों का विकास हुआ है ओर वे सशक्क बने हैं, वे 
आज हिन्दुस्तान में भी अपनी चरमसीमा तक पहुँच चुकी है । एक अनुभवी 
अंग्रेशा प्रकार, जो हमारो राजनतिक गतिविधि के निकट संपर्क में हें, लिखते 
हैं“ आज के हिन्दुस्तान और क्रांति के पहिले के रूस में, जिसका चित्र हमें 
महान्‌ रूसी उपन्यासों में मिलता हैं, मुझे और मेरे दूसरे साथियों को बड़ी 
समानता दिलाई देती हैँ । कुण्छा का वही व्यापक वातावरण है; वही कभी न 
समाप्त होने वाली वकवास हैं; वही नीचे दर्जे को मुनाफाखोरी है; वही अनियं- 
त्रित नौकरश्षाही हैं; छोटे आदमियों के द्वारा किसी सरकारी स्थान पर कोई 
स्थायी नौकरी प्राप्त कर लेने का वैसा ही प्रयत्न हैं। और वही कम्यूनिस्ट पार्टी 
है जो, नियंत्रण और दमन के बावजूद भी, निःसन्देह अधिक शक्तिशाली होती 
ज) रही हैँ। सरकार का समर्थन कम्यूनिस्टों --प्रेरित ऑल इंडिया टी० यू० 
« सी० के स्थान पर पूंजीपतियों द्वारा प्रेरित और कांग्रेस दरा संगठित इंडियन 
नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस के साथ होने से विक्षोभ और अविश्वास तो फैला 
हैं, पर उससे ए० आई० टी० यू० सी० की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा हैँ, और आज भी देश में मजदूरों का सच्चा संध वही है ।? १ 


कम्यूनिस्ट चुनाती : उप्का 
सही पत्यत्तर 

ऊपर दी गई सम्मति, भारतौय राजर्नतिक वातावरण में; संभवत: कुछ 
अतिरंजित दिखाई पढ़े। कांग्रेस के बांद देश में सबसे अधिक प्रभावशाली, और 
संगठन की दृष्टि से कांग्रेस से अधिक सुगठित, राजनंतिक दल द्वोते हुए भी 
कुछ एतिड्ासिक :कारण ऐसे रहे है, विद्येप कर द्वितीय महा युद्ध के प्रति उनके 
दृष्टिकोण में, रूस के इशारे पर, परिवर्तन और ४२ के आंदोलन के प्रति 
उनकी नीति, जिन्होंने कस्यूनिस्टों को देश के अधिकांश भागों में जनता तक 
पहुँचने से रोका है। २ पिछले, दिनों देश के कुछ भागों, विशेष कर बंगाल, 
मद्रास ओर बम्बई में उसका प्रभाव निश्चित रूप से वढा है --हैद्गावाद की 
१ १४ अगस्त १६४८ के यू स्टेट्समैन एण्ड नेशन' से उद्घृत । 
२ “हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी उन राष्ट्रीय परंपराओं से बिल्कुल तटस्थ, 
और अनभिज्ञ भी, हैं जो जनता के मन को आकर्षित करती हैं। उसका 
विश्वास हैं कि प्राचीन के प्रति उपेक्षा का भाव साम्यवाद का एक आवश्यक 
अंग - हैं. । वह “ऐसा मानती प्रतीत होती हूँ कि तंसार का इतिहास १६१७ में 
प्रारंभ हुआ, और उसके पहिले जो कुछ हुआ वह उसकी तैयारी के रूप में 
था। साधारणतः हिन्दुस्तान जैसे देश में जहा एक बहुत बड़ी संख्या में जनता 
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स्थिति से लाभ उठा कर तो उसने मद्रासं-हँद्रावाद सीमा पर स्थित नालगोंडा 
और बारंगल जिलों के कई सौ गावों में ज़मीन का बँटवारा भी कर लिया 
था। परंतु, यह भी निश्चित हूँ कि यदि उन्होंने देश में किसी प्रकार की अश्ञान्ति 
फेलाने का हल्का सां प्रयत्न भी किया तो जिन लोगों के हाथों में राज्य की 
सत्ता है वे अपनी सारी शक्ति उन्हें कुचलने में लगा टेंगे, और अंग्रेजी शासन 
की कृपा से, हमारे देश में शांति और सुव्यवस्थ! के साधन एशिया के सभी 
देशों की तुलना में वहुत अधिक बढ़े हुए हैं । में मानता हूँ कि इस प्रकार के 
उपद्रवों को हिन्दुस्तान में आसानी से अथवा कठिनाइयों से, अवश्य कुचल 


दिया जा सकंगा । परंतु क्या वसा करना बांछनीय होगा ? अराजकता एक 
वरी चीज हें, पर अन्याय उससे हजार गना अधिक बरा हैं। वाम-पक्षीय 


शक्तियों के साथ किसी भी संघ में, यह निश्चित है, सरकार को पंजीपतियों, 
सामन्‍्तशाही ओर साम्प्रदायिकता वादियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा । ! 
सरकार इन प्रतिक्रियांवादी शक्तियों के सहारे कया सचमुच प्ररानी, अन्याय- 
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भूखे मरने की स्थिति में हो, और आर्थिक ढांचा टूट रहा हो, साम्यवाद का 
तो बड़ा प्रभाव होना चाहिए । एक प्रकार से वसा अस्पष्ट प्रभाव हें भी, 
परंतु कम्यूनिस्ट पार्टी उससे लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि उसने अपने को 
राष्ट्रीय भावना के मूल स्रोतों से विच्छिन्न कर लिया है, और जिस भाषा का 
हु प्रयोग करती है वह जनता के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती । ” 
--जवाहरलाल नेहरू :ज्र3020ए९"ए 6 वी पृ०: ६२६ 
१ राष्ट्रीय स्त्रयें सेवक संघ के कुछ प्रमुख नेताओं ने, संघ पर से कानूनी प्रति- 
बंध हटाए जाने की प्रार्थना के साथ, सरकांर को यह आश्वासन भी दिया कि 
मुसलमानों के, जो किसी भी क्षण राज्य के खिलाफ जा सकते. हैं और 
जिन पर आज भी दूसरे उपनिवेश की और पक्षपात की भावना रखने का 
सन्देह है, चिरंतन खतरे” का मुक़ाब्रिला करने के अतिरिक्त साम्यवाद के 
उस बढ़ते हुए ज्वार” को दवाने में भी सरकार की सहायता करेंगे “जो वे 
पढ़े लिखे मजदूरों और भावनाणील यवकों का तत्पर समर्थन पाकर चारों ओर 
से हम पर आक्रमण कर रहा हैं ।? इस आवेदन-पत्र में आग चल कर कहां 
गया था--“ हम नहीं मानते कि साम्यवादियों को किसी राजनेतिक अथवा 
आ्थिक प्रचार के द्वारा दवाया जां सकता है, क्योंकि वे जन साधारण के 
सामने एक निम्न प्रकृति के बड़े आकर्षक वायदे रख कर.उन्हें गुमराह कर 
सकते हैं । दमन से आंदोलन का प्रोत्साहन ही मिलेगा । (ाष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ का मार्ग ही साम्यवाद की चुनौती के प्रत्युत्तर का एक मात्र सही मार्ग 
है ४ 
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पूर्ण समाज-व्यवस्था को बनाए रखना चाहेंगी ? यदि सरकार कभी उस रास्ते 
पर चलने की लिए तंयार हो गई तो वह सचमुच हमारे देश के इतिहांस में 
एक दुर्भाग्य की घड़ी होगी, क्योंकि सरकार के उस निश्चय. मसाओ त्तसि 
तृग और धाबविन थान तुन जंसे विद्रोही नेताओं का जन्म होगा, जिन्हें 
देश में क्राथिक स्वतन्त्रता के लिए एक नया युद्ध शुरू करना होगा । एशिया 
को धन्य देधों के समान, हिन्दुस्तान की भूख भी न तो झूठी प्रतिष्ठा से मिटाई 
जा सकृती हैं, नग्रोलियों से। जैसा कि मलाया के एक पत्र, स्टेट्स टाइम्स! 
ने लिखा --साम्पवाद का एयमातन प्रभाव पूर्ण और स्थाई उत्तर उसके राज- 
न॑तिक संगठनों को रर-काननी करार देना नहीं हैँ, परंतु एक ऐसी सामाजिक 
और आधिक व्यवस्था का निर्माण करना, हैं जो साम्यवादी सिद्धांत के सामने 
दुर्भेय रह सको । / वह व्यवस्था नि:सन्देह पंजीवाद नहीं है, और सभो प्रति- 
क्रियाबादी अक्तियों से एक बढ़ेसंघपं के बिना उसे स्थापित भी नहीं किया 
जा सकेया। 


कम्यूनिस्ट चुनौती के प्रत्यत्तर का एक ढंग तो यह हो सकता हैँ कि सर- 
कार, प्रतिक्रियाबादी शवितियो के सहारे, उन्हें कुचलने का प्रयत्न करे । एशिया 
की सभी देशों में इसी प्रकार की प्रन्नत्ति बढ रही है । दसरा मार्ग, जो पहिले 
मार्ग का विरोधी नहीं, उसका पूरक हैं, ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सृष्टि 
करना हूँ जो एक मिले-जले रूप भें सभी देशों में उठ खड़े होने वाले कम्य- 
निस्ट विद्रोहों का सामहिक प्रतिरोध करे।यह मार्ग भी खोदा जा रहा है 
और उस पर कंकड़ी और बजरी डाल कर सड़क तेयार करने का काम अम- 
रीका कं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नेतृत्व में, प्रारभ हो गया हैं| मार्शल-योजना, 
यूरोप पर आधिक प्रभृत्व की स्थापना और पश्चिमी यूरोप के देशों का संघ 
इस प्रवृत्ति के ज्वरूंत द्योतक है । कॉमनवेल्थ के पुनःगठन की आज जो चर्चा 
घुनाई देती हैँ वह भी इसी दिशा में एक प्रयत्न है । जनवरी १६४४ में लॉर्ड 
हेलीफ़ैक्स ने कनाडा के एक भापण में कहा-- “अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना 
पंलड़ा भारी रखते के लिए ग्रेट ब्रिटेन को कॉमनवेल्थ को साथ छेकर चलना 
चाहिए । ” उसके बादसे यह स्पष्ट हो गया हूँ कि ब्रिटेन जिस पलड़े को 
भारी बनानों चाहता हें उसके दूसरी ओर रूर्स का पलड़ा हैं| उसकी दैदे- 
शिक नीति का प्रमुख उदहेश्य रूस के विरोधी तत्त्वों को संगठित करना होता 
जा रहा है, ओर कॉमनवेल्थ के प्रति उसकी नीति इसी का एक अंग है। सितम्बर 
१६४७ में हिन्द-चीन की एक गैर-सरकारी यात्रा के बाद प्रेसीडेन्ट टूमेन के 
व्यक्तिगत प्रतिनिधि, श्री० डब्ल्यू० सी० बूलिट ने कहा बताते हैं कि यदि 
विरोधी पक्ष के वियट-मिन्ह तत्त्वों का संबंध कम्यूनिस्टों से हैँ, जेसा उन्हें 
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सन्देह था | तो उसे सभी संभव उपायों से कुचल देना चाहिए । / इसके 
कुछ ही दिनों बाद श्री० बुलिट ने लाइफ” के अपने एक लेख में लिखा कि 
उनकी राय में फ़ांसीसी हिन्द-चीन (वियटनम) सोवियट रूस आक्रमणात्मक 
योजनाओं से सुदूर पूर्व की रक्षा करने की दृष्टि से अमरीका के लिए बढ़े महत्त्व 
का स्थल हँ और साम्यवाद के खिलाफ दक्षिणी चीन की रक्षा की दृष्टि से 
इन प्रदेशों की रेल की व्यवस्था बड़ा सामरिक महत्त्व रखती हूँ । अक्तृबवर १६४८ 
में लंदन में होने वाले कॉमनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के वातावरण 
में भी यह बात थी कि एशिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की 
दृष्टि से कॉमनवेल्थ के देशों में निकट संपर्को की स्थापना, और युद्ध के 
सामान्य उपायों का निर्धारण आवश्यक हैं । इस प्रकार आज तो हम स्पष्ट 
देख सकते हें कि साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के नाम पर एशियायी देक्षों 
में एक ओर तो प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को जीवित रखा, और सग्चक्कत बनाया 
जा रहां है, और दूसरी ओर साम्राज्यवादी देशों को अपने ढहते हुए दुर्ग की 
मरम्मत करने और उसकी दीवारों को मज़बूत बनाने का अवसर मिल रहा 
हैं । एशिया के नए साम्यवादी आंदोलनों के किसी भी गहरे और निष्पक्ष 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एशिया छा साम्बवाद न तो रूस 
के घड़यन्त्रों का फल हैँ और न रूस के साम्यवाद की नकल । उसके पीछे, 
अधिकांश देशों में अधिक्ृतर, जनता की पीड़ा और कराह, जनता का भूखा 
और नंगापन, जनता का विक्षोभ और विद्रोह, और जनता का समर्थन है ! 
वह, एक बड़े अंश तक, जनता का आंदोलन है, और जनता की भावनाओं की 
उसमें सच्ची अभिव्यक्ति हैं। प्रत्येक वेश की अपनी स्थानीय आवश्यकताएँ 
और स्थानीय परिस्थितियां हे जो उसे वल दे रही हें । उसके मूल कारणों का 
विडलेषण और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किए विना उसे कुचलने के सभी 
प्रयत्न न केवल निरर्थक सिद्ध होंगे वे एशिया के सभी देशों को अमरीका और 
रूस के वीच बढ़ते जाने वाले संघप॑ का खुला क्रीड़ा-स्थल बना देंगे, और जहाँ 
हमने इन बाहरी तत्त्वों को अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रधानता दी, हम एक ऐसे 
दल-दल में फँसने जाएँगे कि उससे निकलना असंभव भी हो सकता हैं । 
चीन : एक चतावनी 

चीन इस दिशा में एक बड़ी चेतावनी है । चीन में कुओमिन्टांग की धथा- 
कथित लोकतंन्नीय सरकार ने अपने समाज से सामन्तशाही और पूंजीवाद को 
मिटाने के, और जनता की ग्मरीत्री दूर करने, के बदले एक. मध्य-युगीन ता ना- 
शाही का रास्ता इख्तियार किया। प्रगतिशील तत्त्वों ने, भरसक उसका साथ 
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देने का प्रयत्न किया | जापान के विरुद्ध एक लंबे युद्ध में वे उससे कंधे से 
बांघा मिलाकर द्वाप्तु का मुकाबिला फरते रहे, परन्तु जब उन्होंने सरकार को 
प्रतिक्रियाचादी तत्वों के समर्थन में दिन बिन भागे बढ़ता पाया तो उन्हें 
विद्रोह का भंशा हाथ में लेने पर विवश होना पड़ा | इस चुनौती के प्रत्युत्तर 
में चीन की सरकार एक भोर तो प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के हाथ का खिलौना 
अनती गई और दूसरी ओर बाहर के पूंजीपति देशों, विशेषक्नर जमरीका, के 
सामने रुपया भौर हथियारों कौ भीख मांगने के लिए हाथ फेलाती गई और 
उसके आशथिक और राजनैतिक प्रभत्व के शिकंजे में वाद होती गईं।१ दूसरी 
ओर फम्मगूनिस्ट विहोही दल संभवतः, भीर अप्रत्यक्ष रूप से तो स्पष्टतत:, रूस 
की सहायता पर निर्भर हैं । इसका परिणाम यह हूँ कि अमरीका और रूस के 
आपसी संबंधों की सीधी प्रतिक्रिया चीन की आन्तरिक घटनाओं पर होती है- 
और चीन की स्थिति उस निःसहाय “चिड़िया! के समान है जिसे खेल के दो 
प्रतिस्पर्धी णपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर “चोट' पहुँचाने के प्रयत्न में होते हैं । 
जीन के ताजे इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि भी इस वक्तव्य की सत्यता को 
प्रमाणित कर सकेगी | अमरीका का उद्देश्य जब तक चीन में केवल व्यापार 
करने का पा और रूस ने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू नहीं किया था तब तक 
चीन की राजनीति का विकास सुक्त और निर्वाघ गति से होता रहा । पर 
आज अमरीका चीन में केवल व्यापार की सुविधाएं ही नहों चाहता वह 
उसे रूस के विश्द्ध एक शक्तिशाली दीवार, और प्रश्नान्त की समस्याओं में एक 
साथी, के रूप में चाहता है, और रूस चीन में एक ऐसी भिन्न सरकार की 
स्थापना देखना चाहता है जो इस देश को रूस के विरुद्ध अमरीका के आक्र- 
मणात्मक प्रहारों का आधार न बनने दे । इसी कारण, अमरीका और रूस के 
संबंधों की पहिली प्रतिक्रिया आज चीन पर होती है । जब तक रूस जापान 
के विरुद्ध युद्ध में शरीक नहीं हुआ था, कुओमिन्टांग और कम्यूनिस्टों में मत- 
भेद बढ़ता जा रहा या । ज्यों ही रूस युद्ध के पूर्वी-एशियायी क्षेत्र में भ्र विष्ट 
हुआ, १९४४ के ग्रीष्म में कम्यूनिस्टों और दाष्ट्रवादियों में समझौते की चर्चा 
प्रारंभ हो गई और एक शान्‍्त और सहयोग पूर्ण वातावरण में छः हम्तों की 
चातचीत के बाद दोनों दलों में एक समझौता भी हो गया | परंतु, लन्दत के 
विदेश मंज्ियों के सम्मेलन में ज्यों ही अमरीका और इस के डे प 
३ आज की परिस्थिति में तो चीन की च्यांग-काई शेक की सरकार को 
एक स्वतंत्र सरकार कहना वस्तुस्थिति का उपहास करना हैँ । आज तो च्यांग 


की प्रत्येक पराजय की सीधी प्रतिक्रिया वाशिगठन में होती है और वहां अधिक 
रुपया और अधिक हथियार भेजने के निश्चय किए जाते हैं । 
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सामने आए, चीच फिर गृह-युद्ध में प्रवृत्त हो गया | दिसम्बर (६४१५ 
मास्को-सम्मेलन में ये मतभेद कुछ मिटते दीखे, और उसके कुछ दिनों घ 
ही, सेक्रेटरी मार्शल के सहयोग से, दोनों बार फिर समभकीत! 
गया, जिसमें फोज, शासन व घारा सभाओं में कम्यूनिस्टों के अज्लपात 
सुंबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए । इसके बाद यूनान, हिन्देशिया और ईरान 
के प्रश्नों को लेकर क्‍्योंही अमरीका और रूस में फिर तनातनी का 
प्रारंभ हुआा, चीन को राजनीति पर उसका प्रभाव दिखाई दिया और मंच्‌- 
रिया में दोनों दल एक खूनी संघर्ष में जूक पड़े । रूस ने मंचूरिया खाली कर 
देने का वायदा कर लिया था, पर -उसे पुरा करने में उसमे इतना अधिक 
समय लगा दिया कि इस बीच इस समस्त प्रदेश पर कम्यूनिस्टों को अपना 
अधिकार जम्मा लेने का अवसर मिल गयी। सेक्रेटरी मार्शल ने जून १६४६ 
में एक बार फिर चीन पहुँच कर दोनों दलों में मेल कराने का प्रयत्र किया 
परंतु इस वार उन्हें सफलता नहीं मिली, और इसका स्पप्ट कारण यह था कि 
अमरीका और रूस के आपसी मतभंद अब वहुत बढ़ गए थे । जेसा कि किसी 
लेखक ने उन्हीं दिनों लिखा, मार्शल एक गलत देश में संधि करने के लिए. 
पहुँच गए थे, वास्तव में उन्हें रूस जाना चाहिए था। उसके बाद से तो अमरीका 
और रूस के मतभेंदों ने वड़ा तीतन्र रूप ले लिया है, और इसी कारण चीन 
का गह-यद्ध भी भीषणतर होता गया है | जब तक चीन के दोनों दलों को 
अमरीका और रूस का, अप्रत्यक्ष अथवा वप्रत्यक्ष, समथन प्राप्त हें, 
उनका. संघर्ष मिठद नहीं सकेगा । और, यह स्पष्ट हूँ कि दोनों 
ही दल, किसी न किसी सीमा तक उस समर्थन के आधार पर हां काम कर 

हैं | सुझे चीन के अमरीकी राजदूत जॉन लीटन स्टुअर्ट के इस कंथन का 
सचाई में पूरा विश्वास हूँ कि “यदि अमरीका और रूस मिलकर काम कर 
तो चीन के राष्ट्रवादी और कम्यूनिस्ट भी एक दूसरे के साथ मिल जुल कर 
काम करना आरंभ कर देंगे 
एशियायी एकता के 
आधार-तत्व 

चान में आंज जो कुछ हां रहा हैँ» उंसी की प्रतिक्रिया हम स्थाम: 
मलाया, वर्मा, हिन्देशियां और वियट-नम में पांते हैं । हिन्दुस्तान भा क्या चीन 
का अनुसरण करेगा ? क्‍या यह एशियायी एकंता का मार्य हैं? यह | 


स्पष्टतः समस्त एशिया को) प्रत्येक एशियायी देश मेँ एक वढ़ या छोटे गह- 
के बांद भमरीका. और रूस के प्रभावनद्षेत्रों में बांठ देने और तीसदे 
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गघहाय॒ुद्ध को लपटों में उसे कोंक देने और भस्म कर देने का मार्ग हैं। यह 
स्पप्टतत: अपने को अन्तर्राष्ट्रीय दलवन्दी से तटस्थ रखने का वह मार्ग नहीं है 
जिसे हमने अपनी वंदेशिक नीति का आधार बनाया है। पर एशिया का 
नेतृत्ववया आज इसी मार्ग पर नहीं चल रहा हैं ? ये सब बड़े महत्त्व के प्रश्न हैं 
जिनका समुचित उत्तर हमें ढूंढ निकालना है | गांधीजी ने हमें यही सिखाया 
हु कि यदि हम लक्ष्य से विपरीत दिशा में चल पड़े तो लक्ष्य तक कभी नहों 
पहुंच सर्वोंगे | यदि हम छृक्ष्य तक पहुँचना चाहते हूँ तो रास्ते की दिशा के 
सम्बन्ध में भी हमें चौकनत्ता रहना पड़ेगा । एशिया की एकता के सम्बन्ध में 
हमें पहिली बात यह समझ लेना है कि हम किसी बाहरी शक्ति का सहारा 
लेकर, उसकी अंगुली पकड़कर अथवा उसके पीछे पीछे चलते हुए, कभी उसे 
प्रात नहीं कर सकेंगे। अमरीका और रूप केवल दो राजनेतिक सत्ताएं नहीं 
है जिनके पीछे एशिया की सरकार आसानी से खड़ी हो सकें ) वे दो विभिन्न 
विचा र-वाराएं हूं, जिनके बीच आज साधारणतः संसार के सभी देशों में और 
विशज्येपकर एशियां के देशों में एक तीज संघर्ष चल रहा हैं । इनमें से किसी को 
भी बिना पश्वित्तंत, परिव्धन अधवा संशोधन के मान लेना श्रेयस्कर नहीं हँ- 
क्योंकि एक विचार-धारा देश में अमीरों के प्रभुत्व को ग़रीबी और बेवसी को 
चिर-स्थायित्व देती हैं, और एशिया के सभी देशों का प्रधान लक्ष्य इस ग़रीबी 
को दूर करना होना चाहिए; और दूसरी, कम या अधिक, ऐसे साधनों में 
विश्वास रखती है जो पुरानी व्यवस्था को तोड़ त्तो सकते हें पर नई व्यवस्था 
को कंसा रूप देंगे, इसके संबंध में सदा ही आदचत्रस्त नहीं रहा जा सकता | 
परंतु, अपने को अमरीकी और रूस के प्रभाव से मुक्त रखना ओर पूंजीवाद 
और साम्यवाद दोनों के खतरों से अछता रखना तो हमारे निर्णय और हमारी 
प्रगति का एक पक्ष हो सकता है, केवल नकारात्मक पक्ष जिसके आधार पर 
हम एशिया की किसी स्थायी एकता की नींव नहीं डाल सकते | केवल राज- 
नैतिक स्वाघीनता के आधार पर संगठित एशियायी राज़्यों का संघ, जो बाहरी 
प्रभावों की रोक पाने में तो सतर्क है पर भीतर की सामाजिक व्यवस्था 
( अथवा अव्यवस्था ) को वैसी ही बनी रहने देना चाहता हैं, नए आन्तरिक 
विग्रहों की सृष्टि करने में ही समर्थे हो सकता है। यदि हम एशिया, के राज- 
तंत्रों की एकता नहीं, एशिया की जनता की एकता, चाहते हें तो हमें तेजी से 
उस स्वाधोनता का विकौस आर्थिक और सामाजिक समानता की दिद्षा में 
करना पड़ेगा | एशिया का नेतृत्व क्योंकि इस दिल्या में सशंकित, सहमा भौर 


संश्रमशील है, एशिया की जनता क्षुव्ध, बेचैन और विद्रोही बनती जा रही 
रही है, और क्योंकि अपने पुराने, प्रिय और श्रद्धास्पद नेताओं से उसे स्पष्ट, 


३३६ स्वाधोनता की चनोती 


निर्भीक भोर विवेकपूर्ण, सही और तात्कालिक नेतृत्व नहीं मिल रहा हूँ, वह 
नए और अनुभव हीन, लक्ष्य में स्पष्ट पर साधनों में गुमराह नेतृत्व के पीछे 
पीछे चल पड़ी हैं । वह आज लक्ष्य की झांकी-मांत्र से संतुष्ट होने की स्थिति 
में नहीं है, उसे प्राप्त करना चाहती है और प्राप्ति के इन प्रयत्नों में; चलना नहीं, 
दौड़ना चाहती है । आज उसके स्वप्न सजग हो उठे हे, आकांक्षाएं तीत्र और 
पैनी बन गई हैं | क़ाहिरा से कोरिया और सायवेरिया से सेलिवीज तक राज- 
नेतिक स्वाधीनता की नव-चेतना. से अनुप्राणित एशियाः आज एक सर्वांगीण 
जन-जागूति की उत्ताल तरंगों में उछल रहः है । एशिया के वर्त्तमान नेतृत्व 
का आज सबसे बड़ा काम यह है कि वह इस व्यापक जन-जागृति की गहराई 
को पहिचाने, उसके साथ तादात्म्यता स्थापित कर सके, और उसे उन स्वप्नों 
और भाकांक्षाओं की पूरा करने में अपना क्रियात्मक सहयोग दे जिन्हें एशिया 
की जनता यगों से राजन॑तिक स्वाधीनता के साथ गंधती आ रही हैं; ओर 
जिसके फूल राजनैतिक स्वाधीनता के सूत्र हाथ में आ जाने के बाद भी उसमें 
गंथे न देख कर वह आज निराश; कुण्ठित [और केचन हें, क्योंकि उसमें वह 
विजय का हार नहीं पराजय की बेड़ियां ही, देख पाती है । 


९३ १४५३ 
एू्लूः हा एटा कि | हथ ज््ल् कि] ञ्ूः 
ए्लतनम्ण की विश ह्न्च्ाय 


पुम्राजवाद 


जआाज हम एक स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र हें, ” पंडित जवाहरनाल 
नेहरू में स्वतंत्र भारत के प्रधम प्रधान-मंत्री की हैसियत से राष्ट्र के नाम 
अपने पहिले ब्रॉइक्राम्ट भाषण में कहा “और भूतकाल के बवन्धनों से हमने 
छटकारों पा लिया हैं )संसार को ओर हम निर्भीक और मिन्रतापूर्ण दृष्टि 
से देख सकते हैं और भावेष्य की ओर हृढ़ता और विश्वास के साध । ” गूंलामी 
के लबे, उत्पीड़न से भरे, वर्षा का उस दिन अन्त हो रहा था, और एक नया 
सूर्य, ताजी हवाओं के प्रकंपन में; अपनी नई लजीली-शर्मीली किरणें बिखे- 
रने में व्यस्त था | हमारी आकांक्षाएँ एक नवीन कसमसाहट के साथ जाग 
उठी थीं, हमारे उन स्वप्नों को मूत्ते-रूप देने के लिए जो गुलामी की तंद्रा 
में, एक विदेशी हुकूमत, हमारी छाती पर बेठ कर भी कुचल नहीं सकी थी । 
उन स्वप्नों की.चमक हमारी आंखों में थी । “विदेशी आधिपत्य का बोझां हम 
फेंक घुके हैं, ? पंडित नेहरू ने आगे चल कर कहा, “परंतु स्वतन्त्रता के 
अपने उत्तरदीयित्व और अपने बोमे होते हैं, और वे एक ऐसे स्वतन्त्र राष्ट्र 
की भावना में ही उठाए जा सकते हैं जो अनुशासित हो और उस स्वतन्त्रता 
की रक्षा करने और उसे व्यापक बनाने में दृढ़ प्रतिज्ञ हो; हमने बहुत कुछ 
प्राप्त किया है; हमें इससे बहुत अधिक प्राप्त करना हैँ। ........-दुनियां की 
आंखें आज हम पर हूं, और वे पूर्व में स्वतंत्रता के इस उदय को देख रही-हें 
और. सोचती हूँ क्रिआगगे. जाकर यह कंसा रूप लेगी ।..... --.-जनता-के पांस 
आज खाना, कंपड़ा. ओर दूसरी आवश्यकताओं: का अभाव है, और. चीजों के 
वाम तेजी से बढ़. रहे हैं ।...... .- «हम किसी. का बुरा: नहीं चाहते, परंतु 
यह साफ तौर से समझ लिया जाना चाहिए कि एक हूबे असे: से कष्ट सहने 
'घाली जनंता के हितों को प्राधान्य दिया जाएगा, और प्रत्येक स्थिर स्वार्थ 


इ्श्८ स्वाधध,चता की चुनीती 


को जो उसके मार्ग में बाधा के रूप में मौजूद हो, हट जाना पड़ेगा।... उत्पा- 
दन आज को प्रधान आवश्यकता हैँ, और उत्पादन में अवरोध उत्पन्न कर ने, अथवा 
उसे घटाने,का प्रत्येक प्रयत्त राष्ट्रको, और विशेप कर मजदू र-वर्ग को, नुकधषान 
पहुँचाएगा । परंतु केवल उत्पादन ही काफो नहीं है क्योंकि उससे थोड़े से हाथों 
में घन के और भी अधिक केन्द्रीकरण का खतरा हैं, और वह प्रगति में बाधा 
डालता हूँ और उससे, आज के वातावरण में, अस्थायित्व और संघर्ष पैदा होता 
हूं। समस्या के समाधान की दृष्डि से ससुचित और न्यायपूर्ण वितरण भो बहुत आव- 
व्यक हैं। आज हम अपने देश में ऐसा वातावरण निर्माण करने की प्रतिज्ञा लें।” 
राष्ट्रपति राजन्ऋप्रसाद ने इसी एतिहासिक अवसर प्र अपने एक भाषण में कहा 

जहां प्रत्यंक व्यक्ति स्वतन्त्र हो और उसे अपनी योग्यता की पूरी ऊंचाई तक 
विकास पाने का अवसर मिले; जहां ग़रीबी और क्लेश और अज्ञान और अ- 
स्वास्थ्य बिल्कुल मिटा दिए जाएँ; जहां ऊँच-तीच और अमीर-ग़रीब का 
भेद न रहे; जहां धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने और व्यवहार 
में लाने की पूरी स्वतन्त्रता ही न हो, धर्म मनुष्य को मनुष्य से बांधने वाला 
एक दृढ़ तत्त्व बन सके, और अव्यवस्था और तोड़ फोड़ करने वाला तत्त्व न 
रहे जो विभाजन और दूरी की सुष्टि करता हैं; जहां अस्प्ठश्यता रात्रि के एक क्लेश 
पूर्ण स्वप्न के समान भुलादी गई हो; जहां मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त 
हो चुका हो; जहां आदिम-जातियों जौर अन्य सभी पिछड़े हुए वर्गों को समाज 
के शेप भाग के समकक्ष में लाने के लिए सुविधाओं और विशेष आयोजनों 
की व्यवस्था की गई हो; और जहां पृथ्वी अपने करोड़ों पुत्रों की केवल खाने 
भर के लिए काफी भोजन ही न दे, उसमें एक बार फिर दूघ की नदियां 
बहने लगें; जहां पुरुष और स्त्रियां खेतों और कारखानों में अपनी समस्त 
योग्यता के साथ हेंसें-खेलें और काम करें; जहां प्रत्येक कुटी ओर फॉपड़ी 
ग्रामोद्योगों के मंधर संगीत से गज उठे और स्त्रियां उन्तमें काम करने और उनकी 
लय के साथ गनगनाने में व्यस्त हों; जहां सूये और चंद्रमा सुखी घरों ओर 
प्रेम से भरे चेहरों पर चमके ] “ ह 


पुनर्निमाण के कुछ आधार-भूत 
सिड्धात 

यह वह लक्ष्य हैं जो स्वाघीन भारत के निर्माताओं ने हमारे सामने रखा 
है और जिसे अपने देश में हमें प्राप्त करना हैं। राजनैतिक दृष्टि से आज हम 
एक नए यश के प्रवेश-हार पर खड़े हैं । गलामी की जिन जंजीरों ने हमें डेढ़ 
सो वर्षों से जकड़ रखा था वे आज टूट कर विंख गई हूं । आज हम स्यच 
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अपने भाग्य के विधात। हैं, और जो बड़ा उत्तरदायित्व हमने अपने कंधों पर 
लिया है, राजनैतिक स्वाधीनता का विकास आथिक और सामाजिक समा- 
नता की दिशा में करने की जो प्रतिज्ञा हमने ली हैँ, उसे पूरा करना है । 
परंतु, समस्त जीवन के पुननिर्माण के महान्‌ कार्य में जब हम कटिवद्ध होते हैं 
तो एक सोनहले और आकप्क, श्रेयस्कर और मंगलप्रद लक्ष्य का निर्धा- 
रण ही काफी नहीं होता, हमें उन मार्गों के संबंध में भी स्पष्ट और सचेत 
होना पड़ता हूँ जिन पर चल कर हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हे । सच 
तो यह हैं कि लक्ष्य के संबंध में आज विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न विचार- 
घाराओं में विशेष अन्तर नहीं रह गया है । सभी जनता के अभावों को दूर 
करने में प्रयत्नशील हें; सभी जनता की उन्नति और जनता का उत्थान चाहते 
हैं; सभी की दिलचस्पी जन साधा रण के सर्वागीण विकास में हैं । आज तो जनतंत्र 
के संबंध मेंसी विशेष मतभेद नहीं रह गया है । एक ओर अमरीका और 
ब्रिटेन अपने को जनतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक मानते है, और दूसरी ओर 
रूस अमरीका और ब्रिटेन की इस आधार पर आलोचना करता हैं कि वहां 
सच्चे श्षर्थों में जनतंत्र नहीं हैं, और स्वयं एक आदर्श जनतंत्र होने का दावा 
करता हैं। विचार-धाराओं के दो विरोधी शिखरों पर स्थित ये दोनीं 
देश एक दूसरे पर फासिस्ट होने का दोष लगाते हैं । अमरीका और ब्रिटेन 
का विश्वास हैं कि जब तक व्यक्ति को रष्जनैतिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता न हो, 
शासन में भाग लेने और शासन की आलोचना करते के उसके अधिकार सुर- 
क्षित न हों, तव तक आधथिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता की वात करना 
बेमानी हैं! मनुष्य केवल पेट नहीं है । केवल शरीर भी नहीं है । उसके पास 
हृदय और मस्तिष्क भी हैँ। वह मौलिक रूप से सोचना और व्यक्त करना भी 
चाहता है । उसकी उत्तरदायित्व की भावना को भी अभिव्यक्ति मिलना 
चाहिए । दूसरी ओर, रूस के हारा कहा जाता है कि एक ऐसे वातावरण में 
जहां आथिक और सामाजिक समानता न हो राजनेतिक अधिकार अपना 
मूल्य खो बठते हैं । भूखे आदमी के मत को कुछ टुकड़ों से खरीदा जा सकता 
है। एक ऐसे समाज में जहां पूंजी पर नियंत्रण कुछ लोगों का है और शेष कों 
अपना श्रम, कम से कम दामीं पर, बेंच कर अपना पेट भरना पड़ता है, राज- 
नैतिक अधिकारों के प्रयोग में ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, एसे 
समाज में तो मनुष्य का मनुष्य के द्वारा लगातार शोषण ही चलता रहता है 
और राज्य पंजीवादी वर्ग के हाथ में शोषण का एक यंत्रमात्र बन कर रह 
जाता हूँ .। 

में तो मानता हूँ, जसा मैंने इस पुस्तक में कई स्थलों पर स्पष्ट करने का 


३४०. हा स्वाधीनता की चुनोती 


यत्न भी किया है, कि पश्चिमी प्रजातन्त्रों और रूस दोनों की ही प्रजातंत्र 
की कल्पना अधूरी है । स्वतंत्रता और समानता प्रगातन्त्र के ग्रिक्‍्फ् 
के दो पक्ष ह, जिन्हें एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता । 
राजनेतिक दृष्टि से समानता का. अर्थ शक .यान्त्रिक समानता नहीं 
जिसमें प्रत्येक मनुष्य को बराबर रोटी और कपड़ा और बराबर. 
वज्ञषन और ऊँचाई रखने पर ब्िवदश्य किया जाए । बराबरी का अर्थ 
यह है कि क़ानून, अधिकारों, अवसरों और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से 
सभी मनुझ्यों को एक सी सुविधाएं दो जाएं। जिस समाज में इस प्रकार की 
सुविधाएं नहीं हूँ उसे जनतंत्रीय समाज,कहना जनतन्त्र का उपहास करना हैं । 
परन्तु, प्राय: ऐसा होता हैं कि इन सुविधाओं को जूटाने के लिए मनुष्य की 
स्वतन्त्रता पर आंक्रमण किया जाता हैं। मनुष्य. के नेसग्रिक अधिकारों की 

सुरक्षा जिस समाज में न हो वह भी सही मातीः में जनतन्त्र नहीं. हैं 
स्वतंत्रता और समानता में एक विरोधाभास अवश्य है । समाज में एक बग 

ऐसा हैं जो असमानता में ही फलता-फूनता हूँ । व्यक्तिषत स्वतन्त्रता, के नाम॑ 
पर वह समानता के प्रयत्तों को रोकना चाहता हे। इस बर्ग को स्वतन्त्रता 
पर नियंत्रण रखना अनिवार्य हो जाता है। समानता की सृष्टि जिनके लिए की: 

जाती है 'वे भी प्रायः अज्ञान- के कारण और बहकावे- में आकर, उन प्रयत्नों 

का विरोध करते हैं | इस कारण स्वतंत्रता को $चलना आवश्यक माना जाने 

लगता हूँ । समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता . जितनी, अधिक विकसित 

होगी, समानता की स्थापना में उतनी ही कठिनाई होगी । इस प्रकार स्वत- 

सत्रता और साम्य दोनों ही एक दूसरे के शत्रु प्रतीत होने लगते हैं। परन्तु 

जीवन के संपूर्ण विकास के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। बहुत संभव है. कि 

इस देझ्ष में हम इन दोनों के बीच एक तारतम्य; सामजस्य का - एक सूत्र, दूढ 

निकालने में सफल हों, और दुनियां. को संपूर्ण जत न्त्रःकी एक मांकी दे सके । 

परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह मार्ग दुर्ग और कठिनाइयों से भरा होगा 

और लक्ष्य तक पहुँचने में हमें बढ़े:साइस और अध्यवसाय, घैये और सहिष्णुता' 
का परिचय देना होगा। 


राजनातक जनतत्र आर 

उसका स्ररूप श 
सबसे पहिला निश्चय जो हमें कर लेता हैं वह यह: है कि जनतस्त्र- को ; 

हमने जिस आंशिक रूप में प्राप्त किया हे उसे हमें सुरक्षित रखना है। मे 

मानता हूँ कि राजनेतिक जनतन्त्र वास्तविक जनतन्ब्र: को एक, आंशिक रूप ही 
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हे, पर वह उस नींव के समान हूँ जिस पर जनतन्त्र का भव्य प्रासाद खड़ा 
किया जा सकता हैं, जिसे इस नींव को मज़बूत किए बिना खड़ा करने का 
यदि प्रयत्त किया गया तो ताश के महत् के समान उसके ढह्ठ जाने का डर हूं । 
हम जिस क्रिसी भी समाज का निर्माण करे, यह राजनतिक जनतसत्र उसका 
मल-आधार होना चाहिए ( यददि यह कहना सन है कि आर्थिक समानता के 
बिना राजनंतिक जनतन्त्र एक प्राणहीन, खोखनी और नि:सार वस्तु के समान 
हैं ती यह कहना और भी अधिक सब है कि आधिक समातता प्राप्त करने के 
लिए राजनेतिक जनतन्‍्त्र के अतिरिक्त यदि किसी अन्य मार्ग पर चलने का 
प्रयत्न किया गया तो वह समानता ने केवल एक व्यापक हिंसा और रक्पात 
हारा प्राप्त की गई द्वोगी, वह कृत्रिम, उथली और अस्थायी होगी । १ ताना- 
शाही के द्वारा समाज में जो भी परिवर्तन लाए जाएंगे वे इसी प्रकार के होंगे, 
और राजर्न॑त्रिक स्वतंत्रता को तो उनसे सदा ख़तरा ही रहेगा, तलवार से जो 
व्यक्ति शासन करते हैँ वे जावते हैं कि यदि उनके हाथ की मुट्ठी ढोली पड़ी कर 
अथवा उनकी भांखें एक क्षण के लिए भी क्रिपीं, तो दूसरे हाथ उन तलवारों 
को छीन छेंगे और दूसरे क्षण उनकी गर्दन उनके नीचे होगी । तानाशाही के 
द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हें, बड़े बड़े युद्ध लड़े और 
जीते जा सकते हैं, परंतु मनुष्यों के हृदय पर शासन नहीं किया जा सकता, 
और जिस शासन-व्यवस्था के पीछे जन साधारण का सक्तिय, रचनात्मक, 
प्रेरणा-जन्य समर्थन नहीं हैँ वह समाज को सच्चे अर्थों में ऊँचा नहीं 
उठा सकती । 

इस राजनैतिक जनतन्ब की आवश्यक श्च्तें क्या हैं ? उसकी पहिली श्षत्तं, 
मि:सन्देह, शासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होना है ।इस उत्त रदायित्व का 
अर्थ है, शासन के चुनाव में जनता का हाथ होना । चुनाव यदि दो या अधिक 
वस्तुओं के बीच क्रिया जाता है, देश में सदा ही दो या उससे अधिक राजने- 
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१ रूस में १९३७ और ३८ के शांसन को भवांछित व्यक्तियों से मुक्त करने 
के प्रयत्नों में दो हज्जार व्यक्तियों को फांसी दिए जाने के समांचार रूस के 
राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में, और इसके अतिरिक्ते बहुत से अन्य व्यक्तियों 'की 
फांसी के समाचार-स्थानीय पत्रों में छपे। इनमें से एक भी व्यक्ति के 
खिलाफ कोई अदालती कार्यवाही नहीं की गई थी, और इस सूची में प्रान्तीय _ 
लोकतन्त्रों के, एक को छोड़कर, सभी अध्यक्ष और प्रधान-मन्त्री थे, फ़ौज के 
अधिकांश बढ़े अफसर थे, जलसेना के सब अध्यक्ष थे, और रूस की क्रांति के 
लगभग सभी पुरान नेता थे ६ 





[8० क् किन 

३४२ स्वाधीचता की चुनौती 

तिक दल ऊझथवा विचार-धाराएं रझथका दृष्टिकोण होते हेँ। इनमें से छिसे 
झासचसन "कला फनन-नयल, क्या ल्धिन्ज ऊपद थे ऋष्मक थ 2 हट + अल जन आन नय+-3००० का. जन्‍म गिन्णम सु जाए 

दाद प। र्ंदण उजपद हाथ रे छंद का अनुमतति दी जाए, चद्द निद्चय 

तत ! + कि कार्यक्रण त्त्न क्र गरीया भाव वि चचथ्‌ ््क 
जनता को ही करना हैं, क््योंकि उसके कार्यक्रम का सीवा प्रभाव उपक्ते जीवन 
पर ही पढ़ेगा । जनता को व केदेछ सरकोर को चुदने क्ला अधिकार होना 
बज जनक ००० रु कन्ज क अनक ला हिए क्वि समा +ममवा० अन्‍कनम जर्घांछ कर नीथ कार 

चाहिए उसे य विकार भा हाता चााहए कि वह एक अजद्यंछनीय सरकार को 


स्थान अंभाां। आंकाााओ अन्‍न्‍्याकमपा+--म्पहाबा, आमजन एक अक-नरशकलननननअल+ ०० हि मीक' सुहि००॥*-हीं दे लक जनता नट3 '4करांगांतों' 
स्थान-च्यूत, था कर सके | सच ता यह हैं कि जनता के लिए यह निर्णय 
उदासाद अिकटतयिकफज-सूममक. [जा कप चरतचा अत नल प चाहता /शाममदुक-ध्म्याकण्य३...क्‍आ2-- +अमान्ममीकी: 
करना अधिक आसान हूँ क्लि दह किस सर कान को नहीं चाहता दजाए इसके [द् 
नए किन नोसियों के 32 प्ष् राऊद े तिक कण नातकविनन नम ५++००कभ्न/गाकडऊनन- प्र द्सारर 
च्हु निश्चित सामाजिक नीतियों के पक्ष में हैं। राजने॑तिक जनतन्त्र की उ्सर 


श््ः 


चत्त उसकी पहिली जत्त में ही बन्तहित हैं। यदि हम जनता को सरकार के 
ई>.« 
5२ 


7१ 


शी कं | 


कि. 


जुवाव का अधिकार देना, लावश्यक समझते हैं तो यह भी आंवच्यक हैँ 


॥॥ 





उसे वास्तविक झुनाद की सुविधा हो | यह विभिन्न रांजनेतिक दलों के 
वीच ही किया जा सक्ृत्ता ह । विभिन्न राजनेतिक दल तभी पवप सकते हैं, 
जव जनता को सरकार का विरोध करने की सुचिधा हो। विरोधी दल को 
व तक इतनी सुविधा नहीं हहँ कि छझासन को अपने हाथ मे लेने की चह्‌ खुले 
तौर पर तैयारी कर सके, जनता के सामने अपने विचारों, और सरकार की ठीली 


बालोचना, रख सके, और उसे यह विश्वास हो कि जनता का समर्थन प्राप्त 
कर लेने के बाद सरकार झासन के सूत्र खुपचाप उसके हाथों में पॉप देगी, 
ठव तक जनता के सामने चुनाव की वोल्तविक सुविया नहीं मांनों जा सकती । 
विरोबी दल की कनुपस्थिति में जचबता को मतदान का अधिकार देना, जेसा 
समय समय पर फ़ासिस्ट औौर कम्यूनिस्ट दोनों ही देश्चों में होता रहता हैं 
चुनाव के अधिकारों का मखौल उड़ाना हे । गोएविल्स ने एक बार कहा था 
“उम् सभी चसांत्सियों को इस वात का विश्वास हू कि हम सही रास्ते पर है. 
और हम किसी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो कहता हूं कि वह 
सही रास्ते पर है । क्योंकि या तो, यदि वह ठीक कहता है तो, वह नात्सी 
ह्‌, और यदि वह नात्सी नहीं तो वह ठीक नहीं कहता ॥ योएविल्स के 


जमेनी के समान स्टैलिन के रूस में भी यही दात ठीक हैं। दोनों ही देश्षों मे 
चुवाद, एक अग्न॑ज़ लेखक के शाब्दा म, ए्यूरर हिच्लर ओौर फ्यूरर हिदलर के 
वीच, अथवा माशंल स्टैलिन और मार्शल स्टेंलिन के बीच होता हूँ। वे एक 
देश में नात्सीदल झौर चात्सीदंत के बीच छुनाव कर सकते थे कौर दूसरे में 
कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के बीच । 

जनतन्‍्त्र का आधार सहिष्णुता की सावना में हूँ, विज्लेषफर विरोधी पक्ष 
के प्रति सहिष्णुता में। विरोध को जहां दवाया जाता है, या. गैरकानूनी करार 
दे दिया जादा हैं या नष्ठ करने का प्रयत्व किया जाता है, वहां जनतन्त्र का 
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अन्त ही मानना चाहिए | यह सच है कि सभी जनतंन्रीय देशों में विरोधी पक्ष 
को समान स्वतन्त्रता नहीं हैं, परन्तु इस स्वतन्त्रता की वास्तविकता को ही 
जमतन्त्र की सच्ची कसौटी माना जाना वाहिए। शासन के निर्माण भौर भंग 
करने में जनता का प्रत्यक्ष हाथ और विरोधी दल को, सभी वेब उपायों हारा, 
अपना विरोब व्यक्त करने का संपूर्ण अधिकार, जनतन्त्र की इन दो आवश्यक, 
और स्थुल; शरत्तों की चर्चा के साथ हम अपने को, अनायास ही भावनाओं के 
एक विशिष्ट वातावरण की चर्चा करते हुए पाते हैं जो जनतस्त्र की एक 
त्तीसरी आवश्यक छात्त हैँ । जनतन्त्र किसी देश में तव तक सफल नहीं हो 
सकता जब तक वहां सहिष्णुता की एक व्यापक भावना विकसित न हो चुकी 
हो । जनतन्त्र का अर्थ केवल 'जनता का र ज्य' नहीं हुं--उसका आर्थ बहुमत 
का राज्य तो हगिज नहीं द्वै--जनता के लिए! चलाया जाने वाला राज्य भी 
हैं । उसके लिए जनता के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण को सहानुभूति के साथ 
समझने और उसे अपने निर्णयों में उचित स्थान देने की आवश्यकता हँ---इन 
अल्पसंख्यक वर्यों का आधार घर्म हो, अथवा जातीयता भथवा आधिक 
विचार-बारा । जनतन्त्र में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को कुचलने, और गुलाम 
बना कर रखने की भावना के लिए तो गुंजाइश है ही नहीं । जिस वर्ग के 
हाथ में देश का शासन है वह यदि अन्य वर्गों को कुचलने में व्यस्त है तो वे 
दूसरे वर्ग, वैधानिक और अवधानिक, सभी उपायों से सत्ता को अपने हाथ में 
लेने का प्रयत्न करेंगे, और उनमें से कोई भी वर्ग जिस दिन सत्ता को अपने 
हाथ में ले पाएगा, आज के शासक-वर्ग, और संभवतः अन्य बर्गोके प्रति भी, 
वैसी ही असहिष्णता का बर्ताव करेगा; जनतन्त्र के विकास के लिए ऐसा 
वातावरण सचमुच ही उपयुक्त नही हैँ । जनतन्त्र का भर्थ तो यह हैं कि एक 
राजनेतिक दल, केवल इस आधार पर कि जनता के बहुमत ने उसे अपना 
समर्थत दिया है, दूसरे राजनैतिक दल से, घेल के विजयी योद्धा के समान 
सदुभावना और सोहादईे के वातावरण में, राज्य की सत्ता अपने हाथ में 
ले सके । 
ऊपर जनतन्त्र के जिन सिद्धांतों की चर्चा की गई हूँ उनका संबंध उस 
“राजनैतिक जनतस्त्र' से हूँ जो पूंजीवादी देशों में भी पाया जाता हैं । क्‍या 
उस जनतन्त्र को हम इसी कारण ठकरा दें कि पूंजीवाद के प्रश्नय में उसने 
विकास पाया हैं ? १ आज इस बात के लिए प्रमाण जठानें की आवश्यकता 


१ तब तो हमें आधनिक यग के सारे आविष्कारों को, और औद्योगीकरण 
की समस्त प्रक्रिया को, और कला भर संस्कृति के उन अमल्य तत्त्वों को भी- . 


5.८ <६ का कि. न्‍ हर 
हि .. स्वाधीनता की छुनोती 


जि । 


कक 


“८ हे नहीं-रृहँ-गंई हँकि केवल जनतन्त्रीय शासन ही जनता का वास्तविक प्रतिनि-- 
'छ७.«हर्थित्व .कर.७शकता है और उसे सूर्वखी बना सकता हैँ | जनतन्त्र के अतिस्क्त 
रे जितने भी म्रार्ग हैं वे सब जवर्दस्ती और अत्याचार के मार्ग हें । जनता की 
पे आवीर्ज़ की उनमें अभिव्यक्ति नहीं होती, और इस कारण जनता के ह्वित-चिन्तन 
*« की उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती । समस्त विरोधों के होते हुए राष्ट्रीय 
एकता को भावना का विकास भी जनतंत्रीय देशों में ही क्ष॑मव है | अन्य देणों 
की एकता पाशविक बल के आबार पर स्थापित की गई एक़त्ता है । इस दृष्टि ' 
से हम तानाशाही और जनतन्‍्त्रीय देगों के वातावरण में एक बड़ा अन्तर पाते 
हैं| तानाशाडी देशों में सत्ता जिच लोगों के हाथ में होती है वे सदा ही फ़ौज 
ओर पुलिस क॑ बढ़े संरक्षण में रहते हे क्योंकि उम्हें भय लगा रहता है कि उन 
हज़ारों बंगनाह व्यक्तितियों की हत्या, और' उत्पीड़न का बदला, जिनके खन से 
उनक हाथ लाल हूं, उनसे न जान कब ले लिया जाए । इसके विपरीत जन- 
तंत्रीय देशों में राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष प्रधान-मन्त्री और अर्थ-सचिव सभी 
निहत्थे और निर्भीक, अकेले और प्राय: अरक्षित घूमते हुए दिखाई देते हैं । 
एटली के शासन में चचि> और उसके साथियों को सरकार के कड़े से कड़े 
विरोध की वे सब सुविधाएं प्राप्त हें जो चेम्बरलेन के शासन में एटली और 
जनके साथियों को थीं : ब्रिटेन में तो विरोधी दल के नेता को इस बात के 
लिए एक बड़ा पारिश्रमिक दिया जाता हैं कि वह सरकार की आलोचना करे, 
उसे बरा भूला कहे और चाहे तो, उसकी बातों को तोड़-परोड़ कर भी जनता 
के सामने रख सके । जनतन्त्र में सभी राजनैतिक दलों में आपस में एक दूसरे 
के विरोध - को न केवल बर्दाइत करने बल्कि उसे अभिव्यक्ति के लिए 
पूरी सुविधाएं देने का एक अलिखित समझौता होता हैँ और, इस समझौते का 
पालन यह जानते हुए भी किया जाता है कि जब सत्ता दूसरे राजनैतिक दल के 
हाथ में जाएगी तब वह उसका उपयोग पहिले राजनैतिक दल के स्थिर स्वार्थों 
पर आघात पहुँचाने की दिशा में करेगा.।.चचिक की सरकार ने जब एटली 
के हाथों में शासन की सत्ता सौंपी तो अचुदार दल, और उसके समर्थक पूंजी- 
पति वर्ग, को न केवल आशंका थी, बल्कि पूंरा विश्वास, था कि एठली की 
सरकार क़ानून और शासेन-तंत्र. को उपयोग देश में पूंजीवाद की जड़ों को 


खोंदनेः और समाजवाद 'की स्थापना की दिद्या में करेगी । परंतु, जनता क 


की तल कि ड ता न. 


जिनका विकास इतिहास के उन यूगों-में हुआ जिनमें पूंजीवाद का ग्राधान्य 
था, ठुकरा देना होगा । हम सचमुच ही भाप और बिजली, रेडियो और 
अणु “ की. शक्कियों को दुकराने के पंक्ष में नहीं हैँ । ह 
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नल 


वहुमत के साममें भुक जाने के अतिरिवत अनुदार दल ने अपनेसामले कोई 
दूपरा मार्ग नहीं देखा । 


जनतंत्रीय शासन और जनतंत्रन॑ंत रंधी 
राजनेतिक दल 


जनतन्ञ में राजन॑तिक दलों के प्रति सहिप्णता एक आवश्यक शत्त/हुधास 
पर, उन राजनतिक दलों के संबंध में वया कहा जाए जो जनतन्त--या राज- 
नैतिक जनतन्त्र के आधार-भूत प॒िद्धांतों में ही विश्वास नहीं रखते ? यह 
स्पष्ट हैं कि जितने भी फासिस्ट और कम्यूनिस्ट दल हें राजनेतिक जनतनन्‍्नञ 
के मूल-सिद्धांतों से उनका विरोध हैं । यह भी स्पष्ट हैँ कि हमारे देश में यदि 
राज्य की सत्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथों में 
चली गई तो वे ज़नतस्मीय शासन की जड़ों को ही उखाड़ कर फेंक देंगे और 
सामन्तणाही अथवा साम्ण्दायिकता अथवा एक वर्म विशेष के हिंसात्मक संग- 
ठन के आधार पर, बसों और मशीनगनों से, देश पर शाप्तन करेंगे। कोई 
भी जनतन्तशीय शासन इस प्रकार के विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकता । 
यह सच हैं कि किसी देश में यदि इस प्रकार की प्रवृत्तिरयाँ हैं ती वे उसके 
अरवास्थ्य की सूचक हैं, और शासक-वर्म को गंभीरता के साथ यह सोचने की आव- 
ययकता हैं कि उस वातावरण को, चाहे वह सांप्रदायिक विद्वंष का वातावरण 
हो अथवा आर्थिक झोषण का, किस प्रकार मिटाया जाए जिसमें इस प्रकार 
के अवांछुनीय तत्वों को पोषण मिलता हैं। जनतन्त्र की रक्षा और शासन में 
कमज़ोरी न आने देना, ये दोनों उत्त राजन तिक दल के प्रमुख कर्तव्यों में से 
हैं जिसके हाथ में देश की सरकार हैँ । किसी भी राजनैतिक दल के द्वारा भय 
अथवा स्थिर-स्वार्थों की रक्षा की दृष्टि से, किसी ऐसे दल के हाथों में शासन 
सौंप देना जो देश के जनतन्त्र को मिटाने के लिए कटिबद्ध हो, जनतन्‍्त के 
और उसके साथ जनता का जो हित बंधा हुआ है उसके साथ त्रिश्वासघात 
करना हूँ ; ये प्रवृत्तियां जब तक विचार के क्षेत्र में हैं तव तक उनके प्र्ति 
उपेक्षा भी दिखाई जा सकती हूँ, परंत यदि वे संघ-बद्ध होने लगें और अपनी 
सनिक अथवा अदुँ-सनिक टकड़ियाँ भी खड़ी करने लगे तब तो जनतन्‍्त्रीय 
शासन को अपनी सभी शक्ति लगा कर उन्हें कुचलना आवश्यक हो जाता हैं। 
परंतु कोई भी स्वस्थ जनतन्ञीय शासन इन प्रवृत्तियों के: विरुद्ध राजदण्ड के 
प्रयोग को हो अपना अन्तिम हथियार नहीं मान सकता । उसके अस्तित्व की 
, एक :बड़ी आवश्यक शर्त यह हूँ कि वह देश-में राष्ट्रीय एकता की भावना को 
बनाए रख सके, । फॉसिस्ट और कम्यूनिस्ट विचार-घाराएँ दो विभिन्न कोनों 


स्वाधीनता की चुनोती 


'से .उंदूभूत होकर इस राष्ट्रीय एकता पर ही सबसे बड़ा प्रहार करती हैं 
-फ़ासिस्ट. प्रद्त्तियाँ विभिन्न सप्रदायों, हिन्दू और सुंसल्मान, के बीच, और 
कम्यूनिस्ट प्रव्ृत्तियां, विभिन्न वर्गों, अमीर और ग्ररीब, के बीच बड़ी बड़ी 
दरार डाल देना चाहती हैँ । संघर्पों के इस आघार पर कोई भी जनतंत्रीय 
गासन अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता । जनतन्ग के लिए समझौते और 
सहयोग की भावना आवश्यक है । वह यदि समाज में नहीं है तो उसका निर्माण 
करना पड़ेगा | हिन्दू और मुसलमानों के भेद यदि मिटाए जा सकते हैं 
तो मिटाने पड़ेंगे । अमीर और ग्ररीव के बीच की खाई को अगर पांटा जा 
सकता हें तो उसे पाटना पड़ेगा । यदि यह संभव नहीं हैं तो जनतन्त्र का समस्त 
ढांचा टूट कर ब्खिर जायगा। 


हिन्दुस्तान और जनतंत्रीय 
शासन 


परन्तु, एक बड़ा मौलिक प्रश्न तो यह है कि जनतंत्रीय शासन हिन्दुस्तान 
के वातावरण के लिए उपयुक्त है भी या नहीं ? एक लंबे अस तक यह प्रइन 
उन अनुदार अंग्रेज़ लेखकों के द्वारा उठाया जाता रहा जो हिन्दुस्तान की 
जनता के हाथों में शासन सौंपने के लिए नित्य नए बहानों की तलाश में व्यरत 
रहा करते थे । उन्होंने तो यहां तक कंहा कि हिन्दुस्तान में जनतन्न्र की स्थापना 
करना उसकी प्राचीन संस्कृति, वत्तमान राजनीति और समस्त राष्ट्रीय मनो- 
वृत्ति के विरुद्ध जाना है। “एक वात जो हम, और अधिकांश भारतीय नेता, 
भूत जाते हैं,” भूतपूर्व भारत-मंत्री एमरी ने १६ नवम्बर १६४१ को मेचेस्टर 
में भारतीय वेघानिक समस्या” पर बोलते हुए कहा, “यह हैँ कि हमारे ढंग का 
शासन-विघोन एक ऐसे संयूक्त-समन्वित समाज में ही सफल हो सकता हैं जहां 
राजनैतिक देल निश्चित सावंजनिक समस्याओं को लेकर अपने मतभेंदों को 
व्यक्त करते हों, और उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज अपनी 
धारणाओं को चनाता और बदलता रहता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धातों 
अथवा मूलं-विव्वांसों के संबंध में कोई स्थायी वेषम्य न हो । दुभग्यिवश् ऐसी 
पंरिस्थितियाँ भारतवर्ष में, कम से कंम आज के भारतवर्ष में, मौजूद नहीं हैं ।” 
' कांग्रेस सही अर्थों में एक जनतंत्रिक राजनैतिक दल नहीं है, इसकी चर्चा करते 
हुए 'शूस्टर और बिंट ने, भारतवर्ष और ज्रजातन्त्र” नाम की अपनी पुस्तक में 
लिखा “करोड़पति और मजदूर, संत और ठग, .शिक्षक और अंशिक्षित, गंवार 
और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति “के. विशारद, उदार विचारों वाले, क्रांतिकारी, 
:१--घूदर और विट : उशतांब ७87 ॥067009०ए ० १६६ 
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समाजवादी, सन्यासी, कट्टर सुसत्मान और रझूढ़िवांदी हिन्दू,” सभी उसमें 
बगामिल हैं, और “अंग्रेजी शासन के श्रति घृणा ही इन सत्र पर स्पर-विरोधी 
तत्वों को एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए है ।” उन्होंने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया कि कांग्रेस का संगठन और उसकी कार्य प्रणाली सभी एक 
फासिस्ट आधार पर कायम है। हिन्दुस्तान में मुसलमानों और इस्लामी संस्कृति 
को कुचलने और देशी राज्यों पर अनेतिक प्रभाव डालने के दोष भी उस पर 
लगाए गए । इसके अतिरिक्त यह भी कहाँ गया कि हिन्दुस्तान न केवल दी 
'राष्ट्रों' में बंदा हुआ हूँ “बह लगभग एक दर्जन प्रमुख राष्ट्रों का संग्रह हें, 
जिनमें प्रत्येक एक विभिन्न भाषा का उपयोग करता ४ह, प्रत्येक की अलग- 
अलग साहित्यिक परंपराएं हैं, और प्रत्येक की राजनैतिक स्वाधीनता और सनिक 
नीरता की स्मृतिर्यां भी ,भिन्न हें ।” हिन्दुस्तान की तुलना यूरोप से की गई, 
और हमें बतायां गया कि अंग्रेजों के इस देश से हठते ही हम एक दूसरे का 
गला घोंटने, दबाने के, प्रयत्नों में लग जाएंगे, मराठा की तलवार राजपूत की 
गर्दन पर होगी, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों के ख़िलाफ़ हो 
जाएंगे, सिख मुसलमान से युद्ध में जूक रहा होगा । हमें यह वताया गया कि 
हिन्दुस्तान के सभी वर्गों में इतनाइअधिक विक्षोभ है कि हम अपने देश में वेसे 
जानत वातावरण की कभी कल्पना कर ही नहीं सकते जिसमें जनतन्‍त्र का 
विकास संभव होता है--हिन्दुस्तान में जनतन्त्र की स्थापना “एक सशक्‍त और 
पेचीदा एंजिन एक बालक के हाथ में दे देने के समान” बताई गई । इन लोगों 
की अन्तिम दलील यह थी कि जनतनन्‍्त्र हमारे देश के राष्ट्रीय मनोविशज्ञांन के 
ही विरुद्ध जाता हैं। जनतंत्रीय संस्थाओं का हमारे देश में कभी विकास नहीं 
हुआ । एक उदार स्वेच्छाचारिता पर स्थापित शासन-तंत्र ही हमारे लिए 
उपयुक्त हैं ॥ जहां लोग छोटी छोटी बातों पर भी समझौता करने की शक्ति 
न रखने हों, नागरिक चेतना का जहां बिल्कुल अभाव हो और जहां अशिक्षा 
और भाव प्रवणता इतनी व्यापक हो, वहां जेनतन्त्र की परंपराओं की स्थापना 
असंभव है ।१ | 
ये .सव दलीलें स्वाधीनता की पहिली किरणों में पिघल कर नष्ट हो चुकी 
हैं । यह सच .है:कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, और मैं मानता हूँ कि एक 
अस्थाई काल के लिए, हमारे सांप्रदायिक विद्देंष इतने तीक्र-हों उठे थे कि 
एक जनतंत्रीय शासन के सफल विकास के लिए हमारे देश में उपयक्त वोता 
बरण नहीं .रह गया-था । तंव हमने सर्जत का चाकू /निकाला-और जंडी'निर्मे-' 
१ इन प्रइनों;का विस्तृत. विवेचन लेखक की अंग्रेज़ी पुस्तक +707 6 
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“मता से देश के दो टुकड़े कर दिए । उसकी अनिवार्य मनोवैज्ञानिक प्रति क्रियाएँ 
हुईं ! वहुत खून, और उत्तके साथ - बहुत सा मवांद भी, बहा | पर, यह हमारी 
जनतंत्रीय : प्रवृत्तियों काही परिणाम था कि हम इस सारी अव्यवस्था, और 
उससे उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, पर विजयी हो सके । हमारा 
यह बड़ा जरूम भरने भी न पाया था कि देशी. राज्यों की सार्वभौम सत्ता की 
घोषणा से अंग्रेज्ञों ने जाते जाते हिन्दुस्तान के जो सैकड़ों टकडढ़े कर दिए थे वे 
भी तेज़ी से एक दूसरे में सिमिटते, जड़ते और दृढ़ होते दिखाई दिए | सिख 
आर हिन्दू, मराठा और राजपूत, मद्रासी और पंजाबी, ब्राह्मण और अव्राह्मण 
सभी ने अपने को एक दूसरे के समीप पाया | सभी ने मिल कर एक नए 
हिन्दुस्तान को बनाने का भोौर अपने हाथों में लिया । पिछले डेढ़ वर्षों में 
कांग्रेस जिस ढंग से देश का ज्ञासव चलाती रही हैं वह किसी भी जनतंत्रीय 
शासन के इतिहास -में एक गौरवशाली यग मावा जाना चाहिए । मंत्रिमंडल 
में, फोज में, पुलिस में, सरकारी नौकरियों में, सभी स्थानों पर हिन्दुओं का 
भारी बहुमत होते हुए भी शासव ने, एक अस़ांप्रदायिक लोकतंद्र की भावना 
में काम करते हुए, हिन्दू सांप्रदायिक तत्त्वों के,खिलाफ सख्त कार्यवाही की । 
उसने, अपने अप्तित्व की कीमत पर भी, एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के 
नीच किसी प्रकार का भेद करने से इन्कार कर दिया, और शासन की दृष्टि 
से भी उसने अपनी योग्यता का इतना परिचय दिया कि उस बड़े संकट में 
भी बह; अपने और देश के अस्तित्व को सुरक्षित रस्त सकी । झ्ासन की युरक्षा 
की दृष्टि से उसने जनता की ग्रलत भावनाओं के आधार पर स्थापित सशस्च 
और व्यापक संग्रठनों, पर आक्रमण करने से भी सुह नहीं मोड़ा.। परंतु, इन 
डेढ़ - वर्षों में केवल कांग्रेस ही जनतन्त्रक् कसौटी पर खरी नहीं उंतरी है, देश 
की जनता ने भी जनतंत्रीय शासन को चलाने की अपनी योग्यता का परिचय 
दिया हैँ । समाजवादी दल के कांग्रेस से बाहर आ जाने और .वेधानिक आधार पर 
अपने को एक विरोधी दल के रूप में संगठित कर छेने को में देश में राजनतिक 
जनतत्र की भावना के विकास का एक बड़ा चिन्ह मानवता हूँ । जनता ने समय 
समय प्र. कांग्रेसी सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते हुएं भी अलु- 
शासन की मर्याद्य को कभी नहीं तोड़ा है, और जो जुनतंत्र-विरोधी शक्तियां 
देश में : हैं उन्हें एक सीमित रूप में, ही.:अपना समर्थन दिया हैं- देश के आज 
के वातावरण में -न तो. - राष्ट्रीय स्वयं .सेवक संघ ,के बहुत सशक्त हो 
पाने की संभावना - है और न--यह आशंका ही क्री जा सकती है कि 
कम्यूंनिस्टों. को जनता के एक :बड़े .वर्ग- का : समर्थन मिल सकेगा । 
कांग्रेस की बीति से ज्यों ज्यों: असन्तोंष -फैलता जाएगा, . जनता 
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के उन राजनैतिक दलों की ओर भूकने की ही अधिक आशा है जो वैधानिक 
ढंग से उसकी आलोचना कर रहे हैं, और जनतांत्रिक ढंग से उस पर क़ब्जा 
करना चाहते हैँ । देश में बच रहने वाले चार करोड़ मुसलमानों ने भी जिस 
सहयोग और समभोते की भावना, और कभी कभी असह्य होने वाली परि- 
स्थितियों में भी, जिस राजनिष्ठा का परिचय दिया है वह इस दिशा में एक 
स्पष्ट संकेत है कि वे अपने भाग्य को इस देश के भविष्य के साथ गंथा हुआ 
मानते हैँ, और हिन्दू समाज के भारी बहुमत का उनके साथ जो व्यवहार है 
उससे यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि वे, उतनी ही तत्परता के साथ, उन्हें अपने से 
अभिन्न मानने के लिए त॑ंयार हँ। इन परिस्थितियों में भी यदि आज हमारे 
देश में कुछ लोग ऐसे हे जिन्हें जनतन्व्रीय संस्थाओं की सफलता में अविश्वास 
है तो उनके सम्बन्ध में यही कहा जा सकता हूँ कि उन्होंने न तो जनतन्त्रीय 
सिद्धोन्तों का ठीक से अध्ययन किया हैँ, और न इस देश के जीवन, वातावरण, 
परंपराओं और प्रबृत्तियों को ठीक से पहित्रावा-परखा है । | 
क्रांति क जनतांत्रिक साधनः 
एक विश्लेषण 
यह स्पष्ट है कि राजनैतिक स्वाघीनता प्राप्त कर लेने के बाद आंधिक 
और सामाजिक समानता की ओर तेजी से बढ़ना हमारे लिए अनिवाय॑ हो 
गया है । परंतु साधनों के चुनाव के संबंध में भी सतर्क रहना हमारे लिए 
आवश्यक होगा। साधनों पर तो हमारा नियंत्रण सदा रह सकता है,” 
गांधीजी कहा .करते थे, “लक्ष्य पर नहीं ।” “लक्ष्य तो साधनों में से उत्पन्न 
होता हैं ।” “जैसे साधन होंगे वैसा लक्ष्य बनेगा ।” “यदि हमने साधनों की 
चिन्ता छोक से कर ली तो लक्ष्य तो अपनी चिच्ता अपने आप कर छेगा |?! 
गांधीजी के ये सिद्धात सामाजिक क्रांति के लिए उतने ही उपयुक्त. है जितने 
राजनैतिक परिवर्तेत के लिए। सामाजिक क्रांति' और ०“जनतांबिक 
साधनों, में मेरी दृष्ठि में, न केवल किसी प्रकार का विरोध ही नहीं हैं वे एक 
दूसरे के पूरक भी हूँ । सामाजिक क्रांति को लाने के जितने भी अन्य साधन 
अपनाएं जाएंगे वे सदा असफल रहेंगे। कहा जा सकेता है कि रूस व अन्य 
कम्यूनिस्ट देशों में आथिक और सामाजिक समानता की स्थापना के लिए जो 
मार्ग छुना गया वह जनतांत्रिक मार्ग से बिल्कुल विपरीत था । परन्तु मैं तो 
यह मा-ने के लिए तैयार नहीं हूँ कि रूस ने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर 
लिया है जिसकी खोज में वह चला था| यह कहा जा सकते। है कि रूस में 
आधथिक समानता तो एक बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा सकी है, पर सामाजिक 
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व्याये”'अभो दूर की वस्तु है । आथिक स्िर स्वार्थों के स्थान पर आज हम 
'रूस-में राजनैतिक स्थिर स्वार्थों को और भी इढता से स्थापित होते हुए देख 
रह हें--जनता के आश्थिक वंधन टूटे हैँ परन्तु राजनैतिक वन्धन 
इृढतर बन गए हैं | ज़ारशाही शांसन के विगोेव में रूस में 
जिस जनतंत्रीय शासन का विकास प्रारंभ हो चला था, आधिक 
समानता के तूफान में वह नष्ट अष्ट हो गया। और, रूस से जनतन्त्र 
नें जो विदाली तो वह फिर लौटा नहीं | हिंसा के साधनों में सबसे बड़ी 
खराबी यही है कि वे प्रयोग करने वाले में हिसा करी ऐसी भावना को जागृत 
कर देते हें कि वह फिर सभ्य साधनों को काम में लाने की क्षमता खो बेठता 
है । और जब एक बार किसी देश में हिंसा और तानाशाही, की स्थापना हो. 
जाती हैँ हो उसका जनतांबजिक संस्थाओं की ओर लौठना बहुत कठिन 
हो जाता हूँ । जब त्तक हमारे पास राजनतिक जनतन्त्र हैं तत्र तक् हम कम से 
कम उस रास्ते पर तो हैं जिस पर चल कर आथिक्त और सामाजिक समानता 
के लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं। उसे एक वार परित्याग कर देने के बाद हम 
अननरत रूप से हिंसा और प्रतिहिसा, तानाशाही और आतंकवाद के विषम 
चक्र में डूबते-उतरातते रहते हैँ ॥ श्री० ई० एफ० एम० डब्रिन के शब्दों में यह 
एक देर से समभने में आनेवाला पर महत्त्वपूर्ण सत्य हैँ कि समाजवाद जनतंत्र 
के लिए आवश्यक हँ---“इस दृष्टि से कि पूंजीवाद और जनतन्त् साथ साध 
नहीं चल सकते । परन्तु यह एक बहुत सरल और स्पष्ट सत्य है कि 
जनतंत्र सम(जवांद के लिए आवश्यक हैँ | यह बांत नहीं हैँ कि जनतनन्‍्त 
समाजवाद तक पहुँचने के लिए सबसे मध॒र, अथवा सबसे प्रभावपूर्ण, अथवा 
सबसे निश्चित मार्ग हैं, परन्तु वह उसके लिए,एक ही मार्ग हैँ, ओर दूसरी 
जितनी भी आश्याएँ और योजनाएं हैं वे ग्रछत भौर आरोमक हें. जनतन्ञ का 
समाजवाद से संबंध वैसा नहीं है जैसां डबल रोटी और उस पर लिपटी हुई 
चमकीली पत्नी का, या कॉफी और मलाई का--एक सजावट अथवा बड़े- 
सुधार के रूप में; परंतु ऐसा है जैसे हवो और सांस का, कोयले और आग -का 
प्रेम और जीवन का-वह एक अनिवाय साधन, और हमारी सभी सामाजिक 
आश्ाओं का मूल-प्रेरक है “१ 
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एशियायी आन्दोलनों 


की दिशा 

एशिया की नई सांस्कृतिक चेतना, आर्थिक योजनाओं और राजनैतिक आंदों- 
लनों के पीछे जनतंत्रीय सिद्धान्तों में एक अट्ट विश्वास भी बंहुत स्पष्ट दिखाई 
देता है । वत्तंमान एशिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता माओ त्सि-तुंग का 
जया जनतंत्र' इसका एक सबल प्रमाण हैँ । उन्होंने अपनी इस पुस्तक में वार 
बार यह दोहराया है कि चीन में किसी बढ़े आथिक परिवत्तंन के पहिले वहां 
पर जनतंत्र का विकास आवश्यक होगा । एशिया के देशों को पहिले तो स'मंत- 
शाही से जनतंत्र के युग में आना है; उसके बाद ही वे समाजवाद की ओर बढ़ 
सकेंगे । समाजगाद का विकास, एशिया में, लोक-राज के रूप मेंही संभव हैं । 
हिन्देशिया के सुल्तान शहरियार ने अपने 'हिन्देशिया समाजवादी दल' में इसी 
सिद्धान्त को अपनाया हूँ ! ज्वाहरलाल नेहरू ने, हिन्दुस्तान में, बार बार कहा 
है कि उनके सामने जनतन्श वी स्थापना का प्रइन पहिले है, समाजवाद का 
उसके बाद । चीन के कम्यूनिस्ट कहे जाने वाले व्यक्ति, जेसा पहिले बताया 
जा चुका है, सभी प्रगतिशील तत्त्वों को अपने साथ लेकर चलना चाहने हें। 
उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया हैं कि देश की सरकार एक राजनेै- 
' त्िक दल के हाथ में नहीं होनी चाहिए, “बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय आधार 
पर उसका संगठन होना चाहिए, जिसमें एक केन्द्रीभूत जनतांत्रिक विधान के 
अच्तर्गत अनेकों क्रांतिकारी वर्ग सम्मिलित हो सकेंगे। ! “चीनी क्रांति”, 
माओ त्तसि-त्‌ग ने "नया जनतंत्र में लिखा, “दो मंजिलों में घटित होती जानी 
चाहिए । पहिली मंजिल नए जनतंत्र की, और दूसरी मंजिल समाजवाद की । 
पहिली मंज्ञिल निःसंदेह कुछ अधिक लंबी होगी । सुबह से शाम तक में सच- 
मुच द्वी उसे समाप्त नहीं किया जा सकेगा । अपने विश्लेषण में मांओ त्सि- 
तंग ने नए जनतन्ञ की अपनी इस कल्पना को साम्यवाद से भिन्न बताया हैं। 
“हमें साम्यवादी विचार, और साम्यवादी समाज-व्यवस्था के प्रचार को नए 
जनतंत्र के आचरण ओर कायंक्रम से भिन्न रखना चाहिए । ”” “दोनों को _ 
मिला देना अवांछनीय है।” अन्य स्थानों पंर भी उन्होंने लिखा है कि 
“हमारी वत्तमान संस्कृति “साम्यवाद नहीं है, नया जनतंत्र है । ” और नए 
जनतंञ्र को साम्यवाद से: बिल्कुल अलग कर देना चाहिए |”? 

एशिया के सभी देझ्ों में आज जिस गृह-युद्ध की लपटें भड़क उठी हे 
_ अथवा भड़के वाली हैं, वह स्पष्टतः ही जनतंञ्र. और साम्यवाद के बीच एक 
संघर्ष नहीं हैं वह तो उन दो वंगों के बच. का संघर्ष है जिनमें 


स्वाधीनता की चुनीठी 


से,८/एक जनतंत्र की आड़ में एक पिछड़ी हुई समाज-ब्यवस्था 
की बनाए रखना चाहता है और दूयरा जनतंत्र को उसके सही और 
व्यापक रूप में, एक नवीन और प्रगतिशील समाज-व्यवस्थो के आधार के 
रूप में, स्थापित करने में प्रयत्वशील है । चीन का ही उदाहरण लें, क्योंकि 
राजनेतिक स्वाधीनता में अग्नणी होने के नाते एशिया के इस गह-यद्ध का 
आरंभ वहीं से हुआ । माओ त्सि-तुंग सुनयातसेन के अधिक निकट हैं, च्यांग 
काई झक्त को तुलना में। सुनयातपेन का विश्वास ज्ञमीन के अधिकारों के 
संबंध में अनिवायं समानता की स्थापना में था। च्यांग ने इस योजना को 
अव्यवहाय बता कर छोड़ दिया, पर माओ और चूते हारा मुक्त किए गए 
सभी प्रदेशों की जथनीति का यही आधार है। च्यांग सुनयातसेन के अन्य 
आवर्शों से भी पीछे हटते जा रहे हैं, माओ उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहते 
हैं! “डॉ० सनयातसेन का सिद्धांत जनतांजिक क्रांति से आये नहीं जाता-- 
ह्रम दूसरी मज़िल की ओर प्रगति करना चाहते हैँ । ” सुनयातसेन का लक्ष्य 
भी स्पष्टतः इसी दिशा में था। वह अमरीका और रूस दोनों की ही महा- 
नता पर मुग्ध थे, परंतु अपने अन्तिम दिनों से रूस की क्रांति का उन पर बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ था । कुओमिन्टोंग से भी उन्होंने यही आज्ञा प्रगठ की थीं कि 
वह चीन को साम्राज्यवाद के बंधनों से सुक्‍्त करके, और अन्य गुलाम देशों को 
स्वाघीन होने में सहायता पहुँचा कर, रूस से अधिक से अधिक सहयोग करेगा । 
सुनयातसेन की इस आशा को पूर्ण करने की दिशा में च्यांग ने निःसन्देह कोई 
कदम नहीं उठायो हैँ । माओ यदि इस ओर बढ़े हें तो केवल इस कारण कि 
चीन की परिस्थितियों का यह तकाज़ा है। उनका रूस से कोई सीधा 
संपर्क है, अथवा किसी प्रकार की विशेष सहायता मिल रही हैँ इसमें मुझे संदेह 
है, पर च्यांग की सरकार तो वा्िगटन द्वारा दी जाने वाली भीख पर निर्भर 
है । यह निश्चित हैँ कि एशिया में पुरानी, स/मन्तश्ञाही व्यवस्था को बनाए 
रखने का प्रयत्न जो भी राष्ट्रीय सरकार करेगी उसे, आज की परिस्थितियों 
में, अपने देश के सभी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों व वाहर.से अमरीका की मोजूदा 
सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास हैं कि इन सर- 
कारों के विरोधी तत्त्व पुरानी समाज-व्यवस्था को, हिसात्मक साधनों के द्वारा 
'मष्ठट करना चाहते हें ।और नई व्यवस्था की. स्थापना कर वह राष्ट्र को रूस के 
हाथों बेंच देंगे | मैं मानता हूँ कि उत्तका यह विश्वास, बहुत ही गहरा नहीं हें 
और उसकी अभिव्यक्ति में अधिक ईमानदारी भी नहीं है और स्थिर स्वार्थो 
_ को और भी मजबूत बना  हेने का दुराग्रह भी उनमे हूँ ।१ पर विरोधी तत्त्वों 
१ चीन में हुओमिन्टोग के द्वारा हज़ारों विद्यार्थियों, किसानों “एक्कन मे कक्केमिल्येंग के दास हजासे विद्याधियों, किसानों, और मज- 
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पर भी यह दायित्व आ जाता है कि वे अपने उहेश्यों और लक्ष्यों, साधनों और 
कार्य प्रणालियों को. एक ओर तो ईसा से सर्वथा मुक्त रखने का प्रयत्न करें 
और दूसरी ओर अपने को किसी भी देश की शक्ति की राजनीति से संबद्ध न होने 
देने का यथा शक्ति प्रयत्न करें। १ 
में. नहीं कह सकता कि राजनैतिक स्वाघीनता से आधथिक और सामाजिक 
: समानता की ओर बढ़ने में एशिया के सभी देश आज जिस कठिन, संक्रामक 
घड़ियों में से गृज़र रहे हैँ उनमें, उन देशों की एतिहासिक परंपराओं और 
वत्तेमान परिस्थितियों को देखते हुए, अहिसा का प्रयोग कहां .तक व्यवहाये 
होगे, पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे देश में आज प्रगति के समर्थक सभी 
: तत्त्वों को यह स्पष्ठ घोषणा कर देनी चाहिए कि [१] वे अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने में अहिंसा के साधनों पर ही कटिबद्ध रहेंगे और [२] अपने इन प्रयत्नों 
में वे किसी भी बाहरी शक्ति से सहायता नहीं लेंगे। अध्विसा के प्रयोग के संबंध 
में यह कहा ज़ा सकता है. कि हमारे देश में भी प्रगतिशील तत्त्वों को संभवत: 
उस. दल से संघर्ष करना पढ़े जिसके हाथ में आज राज्य की सत्ता है, और जो, 
शासन के अधिकार के नाते, उनके विरुद्ध. एक संगठित हिंसा का प्रयोग करने 
की स्थिति मैं है। इस सम्बन्ध में प्रायः चीन के कुओमिस्टांग का उदाहरण 
दिया जाता है। यह कहना एक वात है कि हमारे देश में जनतन्त्र में विदवास 
रखने वाले व्यक्तियों, में भी एक वर्ग ऐसा है जो समाज-व्यवस्था में किसी बड़े 
परिवत्तंन के लिए तेयार नहीं हैं और जो भविष्य में, जब वर्गम-मंघर्ष तीन हो 
_जायगो, संभवत: प्रभतिशील तत्त्वों को शक्ति के द्वारा कुचलने का प्रयत्न करे, 
: हूँरों की कम्यूनिस्ट होने के इल्ज़ाम में हत्या की गई। वे निःसन्देह कम्पूनिस्ट 
नहीं थे। पिछले वर्ष कुओ मिन्टोंग चीन के लगभग सभी स्वतंत्रचेता विचारकों, 
ओर बढ़े बड़े विद्वानों पर जो अपने को दोनों ही दलों से स्वतंत्र घोषित कर * 
: रहे थे, कम्यूनिस्ट होते का इल्जञामं लगया गया था और इसमें सुनयातसेन 
है के. पुत्र व पत्नी भी शामिल थे । इसे सभी संभव उपायों द्वारा प्रतिक्रियावादी 
- पेत्त्वों को सुदृढ़ करने अथवा फासिज़्म-के अतिरिक्त क्या कहा जाएं ? 
. .. ) येहे स्थिति कितनी कठिन है, इसकी हम कल्पना कर सकते हें । देश 
. में जेब दो वर्गों में संघ चल रहा हो, एक ऐसे सिद्धान्त पर जिसके संबंध में 
' चसार के प्रायः सेमी देशों में तीन मतभेद हैं और जिसे आंधार बना कर 
दुनियां शवित के दो “गुटों में बंट गई है, और एक वर्ग दिन वदिन इनमें से 
. एक बढ़े गुट के नियंत्रण में जा रंहा हो, दूसरे वर्ग के लिए यह बड़ा कठिन हो 
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. जाता हैं कि “वह दूसरे -गट से किसी प्रकार की संहायता न छेने की चैतिक 


' ऊँचाई तक अधिक समय तक ध्थिर रह सके । 





स्वाध(नता की चुनोती 


और-उससे यह निष्कर्प निकालना कि कांग्रेस कुओमिन्टांग के मार्ग का अन 
सरण कर रही हैँ बिल्कुल दूसरी बात हैं। दोनों में 'कोई तारतम्य न हीं ; 
कुछ अवांछनीय. अ्द्वत्तियों के होते हुए भी, जिनके सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक य 
नहीं कहा जा सकता कि वे जड़ पकड़ेंगी ही, कांग्रेस और कुओमिस्टॉग में को 
समानता नहीं हैं । कांग्रेस का समस्त आधार जनतांत्रिक है। उसके, प्राः 
सभी नेताओं का एक लछंबे अर्से तक, विदेशी साम्राज्य से एक बड़े संघर्ष 
देश के जन साघारण से निकट का संपक रहा हैं। विभिन्न चुतानों में उन्हों 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मोर्चा लिया डै, और परास्त किया है । प्रगतिशी 
योजनाओं पर चलने की प्रतिज्ञाओं में वे बचें हैं । अन्तरिम शासन को स्थायित 
6 देने का उनका कोई इरादा नहीं है। एक जनतांत्रिक विधान का निर्माण कर 
में वे तेज़ी से लगे हुए हैं। चुनाव॑ं में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर 
की उनसे आशंका नहीं की जा सकती । छुनांव में जो भी राजनैतिक दल बहु 
मत प्राप्त कर लेगा उसके हाथों में वे शासन के सूत्र, बड़ी प्रसन्नता के साथ 
सांप देंगे, इसमें भी सन्देह नहीं 


जनतत्राय समाजवाद का 
रूप रेखा क्‍ 
इन परिस्थितियों में उन सभी व्यक्तियों का, जो जनतन्त्रीय समाजवाद 
विद्वास रखते हें यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे जनता में इन सिद्धांतों ३ 
प्रचार करें औरचुनाव में उस राजनंतिक दल को अपना समर्थन दें जिस 
- जनतन्त्र, और समाजवाद के इस दुहरे कार्यक्रम में विश्वास हो । मैं तो चहूँ 
कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसने हमें स्वाधीनता के सिंह. द्वार तक पहुँचाया ६ 
आगे की अनित्रार्थ प्रगति को तीत्र बनाने में हमारी सहायता कर सके |परं 
यदि, एशिया के अन्य देशों के समान, हमारे देश में भी यह असंभव हो 
“मैं चाहँँगा कि इस कार्यक्रम को लेकर जो भी राजनैतिक दल सामने आए वा 
एशिया के अन्य देशों से विपरीत, अहिसात्मक और वेधानिक उपायों में अपन 
विश्वास हृढ़ रखे क्योंकि एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा उसके लिए हमा 
देश में अधिक गंजाइश है | यह संभव है कि-एक या व्रो, या अधिक, :चुनाव 
तक उसे रुकना पड़, पर इस बीच जनता को जनतनत्र और समाजवाज: 
सिद्धांतों में दीक्षित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य तो चलता ही रहेगां। इससे भ॑ 
अधिक महत्वंपू्णं काम जनतन्त्रीय सप्राजंवाद के उस कार्यक्रम की रूप रेख 
बनाने का है जो वह, शक्तिप्राप्तकरने के बाद; कार्यान्वित कड्नने के लिए प्रतिज्ञ 
वद्ध होगा । यह निश्चित हैँ कि, एशिया के अन्य देझों के समान, उसका पहिल्‍ु 
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काम देश के ५० प्रतिशत व्यक्तियों, किसानों, को ज्यमीदारों और साहुकारों की 
उन यत्रणाओं से मुवत्त करना होगा जिनके नीचे शताब्दियों से पिसते ले 
आ रहे हैं, और जिस ज्ञामीन पर वे खेती कर रहे हैं, उस पर उनके स्वामित्व 
के अधिकार को मान लेना होगा । “जमीन उनकी हैँ जो उसे जोतते हैं । / ' 
ज़मींदारी को मिटाने के लिए आज भी प्रायः सभी प्रान्तों में प्रयत्न हो रहा 
' हैँ, पर वह काफी नहीं है और तेज़ नहीं है। हिन्दुस्तान में औद्योगिक विकास 
एशिया के अधिकांश देशों की तुलना में, अधिक तेज़ी के साथ हुआ है, भौर ' 
इस कारण हमारे सामने केवल सामन्तशाही को दूर करने का ही प्रश्न नहीं 
है, पूंजीपतियों पर नियंत्रण लगाने की भी आवश्यकता हैँ | जमींदारी और 
पूंजीवाद इन दोनों के भस्मावशेषों पर ही नए हिन्दुस्तान और नई मानवता 
का निर्माण संभव हो सकेगा । पर एक ऐसा दल, जो अहिंसा के सिद्धान्तों से 
बंधा हो, यह प्रयत्त करेगा कि जमींदारों और पूंजीवाद पर पहिला आक्रमण ही 
इतना अधिक तीत्र और अधिक व्यापक न हो कि वह उन्हें एक खुठे और सशन्न विद्रोह 
के लिए प्रेरित॒कर दे | देखने में तो यह आदर्शों के साथ एक समभौता प्रतीत 
होता हैं, और भागे बढ़ते हुए कदमों के लिए एक व्यर्थ की रोक-सी भी। 
प्र वास्तव में बात ऐसी नही हैँ । गृह-युद्ध को अवसर देना जनतनन्‍्त्र से एक 
लंबे अर्स के लिए बिदा लेना हैँ । समाजवाद की ओर भी हमें इसी आधार 
पर बढ़ना है कि वह जनतस्त्र को खतरे में न डाले । इसके अतिरिक्त शर्च 
विरोधी -तत्त्वों को खुले सशस्त्र विद्रोह की सीमा क।! स्पर्श न करने देने की 
हैं | समाज के किसी भी वर्ग के लिए संगठित शासन क॑ विरुद्ध विद्रोह करना 

सरल नहीं होता, और स्थिर स्वार्थों के लिए यह और भी कठिन होगा 
क्योंकि इस प्रकार के किसीं भी संघर्ष के पहिले आक्रमण में ही उनके नष्ट हो 

जाने का भय रहता है, जबकि किसी अन्य उपाय पर चल कर संभवतः उनकी 
कुछ समय तक, और कुछ मात्रा में, रक्षा होने की आशा भी हो सकती हैं । 
“ इन बातों को देखते हुए कोई भी शासन, इस आवश्यक जवत्तें के बावजूद भी, 
अपने उद्देश्यों की पूत्ति की दिशा में बहुत दूर तक आगे जा सकता है । यह 
निव्चित हूँ कि यदि देश.में साधारण श्रमिकों द्वारा संचालित छोटे छोटे उद्योग 
 धंधों को तेज़ी से फ़ैलाने,; माध्यमिक उद्योग-धंधों परः से पूंजीपतियों करा मुनाफा 

और नियंत्रण दोनों ही कम करने व उनके संचालन में श्रमिकों के अधिक रच- 
_नात्मक सहयोग को जागृतं॑ करने और बड़े और भारी उद्योग-धंधों का समाजी- 
_ करण करने की नीति पर चला गया तो उससे कुछ वर्गों में तीव्र क्षोभ फैलना 
तो स्वाभाविक होगा, प्र उस क्षोभ के गृह-युद्ध की सीमा तक जाने की तो 
कोई संभावना नहीं हे (:मुआविजे. के. प्रश्न को भी समाधान जनक ढंग से सुल- 
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>फ्रार्यी जा सकता है| व्यक्तितत आय को उंचित अनुपात में, और उचित सीमा 
तक ही, गिराना ठीक होगा। आंज के अमीर दर दर के भिखारी बनने पर 
बाध्य न हों। उन्हें जो खोना पड़े, उसका बोका एक साथ और एक पीढ़ी पर 
न पड़े | इस प्रकार के कुछ सिद्धांत बनाए जा सकते हैं जो पुरानी और अ- 
वांछित समाज-व्यवस्था पर प्रगतिशील तत्त्वों के दर) किए जाने वाले आक्र- 
मण के वेग और तीखेपन को संयमित कर सकें, 
इन सश्री मानवी समकौतों में हमें अपनी दृष्टि आदर्श से नहीं हटानी 
चाहिए । उसे प्राप्त करने के समय और साधनों में समझौता हो सकता है, पर 
आदर्श के सम्बन्ध में नहीं । जहां तक निकट भविष्य में उठाए जाने वाले 
कार्यक्रमों का प्रइन. है, एक खतरे से हमें सावधान रहना चाहिए, और वह यह 
हूँ कि हम किसानों और मजदूरों कीं स्थिति में धात्कालिक सुधारों के प्रवाह 
में दूर तकन बह जाएँ। आज भी बहुत सी समाजवादी सरकारें शिक्षा का 
प्रसार करने, मज़दूरों के.काम के घंटों की संक्‍्या कम करने, सज दूरी वढ़वाने, उनके 
लिए अच्छे घरों,अस्पतालों और कलबों की व्यवस्था करने, वे रोज्ञगा री, बढापे 
अथवा बीमारी में यरथष्टठ आधिक सहायता पहुंचाने आदि के-कामों को ही 
लक्ष्य मानती प्रतीत होती हं। कुछ का ध्यान किसानों को कर्ज के नियंत्रण से 
अस्थाई छुटकारा दिलाने पर भो है ।ये सब आवश्यक काम हैं, और चुनाव 
जीतने की दृष्टि से तो किप्ती भी राजनैतिक दल के लिए लाभदायक भी है, पर 
हमें यह नहाँ भूलना चाहिए कि कोई भी सरकार इस प्रकार के- कामों को 
एंक अनिश्चित काल तक नहीं चला सकती । क्योंकि उसकी समस्त अ्थेनीति 
पर इनका वड़ा दवाव पड़ता है । इन कार्यों को भी स्थाई रूप तभी. दिया जा सकता 
है जब समाज की अथ॑-व्यवस्था'में जामूल परिवत्तंन किए जाएं । इस कारण प्रत्येक 
समाजवादी सरकार का रुक्ष्य समाजीकरण दी होना चाहिए । आमदनी के आधार 
को बदल देवा काफ़ी नहीं है, उसका नियंत्रण व्यक्कियों के हाथ से निकल कर 
समाज- के हाथ में आना चाहिए। यह नियंत्रण संपूर्ण हो अथवा अबधूरा, कड़ा हो 
अथवा शिथिल, एंक साथ लाद दिया जाए अथवा तेज़ी से अथवा छोरे धीरे 
ये सब प्रधइत ऐसे हे जिनका समुचित उत्तर किसी देश की उस समय की परि- 
स्थितियां ही दे सकती हैं, पर जब तक इस दिशा में हम-नहीं चलते सत्ता व्य- | 
वितयों के हाथ से निकल कर समाज के हाथ. में नही आत्ती और उसके उप-. 
योग सामाजिक विकास की दिशा में नहीं किया जा सकता । उत्नादन में संभ- 
वतं: फौरन ही कोई विशेय वृद्धि न करते हुए भी, पूंजी ओर सत्ता दोनों के 
. आधार को समाजव्यापी बना देने की दृष्टि से सम्राजीकरण अग्रति की शक 
अनिवायय शर्त है।समाजीकरण ही क़ी ;त. पर नहीं पर समाज़ीकरण के साथ साथ 
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उत्पादन को बढ़ाते रहना भी--जिस पर देश का समस्त जीवन निर्भर है-- 
आवश्यक है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाजवाद का अन्तिम लक्ष्य 
राष्ट्र और व्यक्ति दोनों ही के सुख और समृद्धि को बढ़ाना हैं । 
यदि हमारे देश की कोई भी सरकार आज की स्थिति में भी इस कार्य- 
क्रम पर चले तो मुझे विश्वास हैँ कि स्थिर स्वार्थों पर संथापित वर्गों में वह 
चीव्र असन्तोप अवश्य उत्पन्न कर देगी, पर इन वर्गों की ओर से किसी खुले सशस्त्र 
विद्रोह की आश्यंका नहीं की जा सकती । जञमींदारों और पंजीपतियों से विशेष 
खतरा नहीं हैँ । पर, क्‍या यह भी उतनी ही निरिचन्तता के साथ कहा जा 
संकता है कि एक ऐसा कार्यक्रम, जिसमें इन्किलाव और मुद्दाबाद के नारे नहीं 
हैं, उधल-पुथल और तोड़-फोड़ नहीं हें, हिसा और प्रतिहिसा का वातावरण 
नहीं हे, हमारी उन राशि राशि सर्वहारा' प्रवृत्तियों को भी सन्तुष्ट कर सकेगी, 
जो ग्रीष्म के आरम्भ के सहस्न-सहस्र पहाड़ी स्रोतों के समान, ज़मीन फाड़ कर 
चारों ओर से फूटती दिखाई दे रहीं हैं ? मैं जानता हूँ कि देश की ग्ररीबी को दूर 
करने की दिज्ञा में उठाया गया कोई भी कदम देश के करोड़ों भूखे और नंगे 
किसानों और श्रमिकों को संतुष्ट ही करेगा, और यदि उन्हें विश्वास दिलाया जा 
सका कि सरकार ईमानदारी से इस दिशख्ा में बढ़ना चाहती है तो वे कुछ 
प्रतीक्षा भी कर सकेंगे | पर, देश में एक ऐसा वर्ग भी तो है न जो अपनी 
कुंठाओं और अपने स्वार्थों, अपनी संकीणंताओं और अपने रागहेपी को लेकर इस . 
स्वंहारा के एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। क्या सरकार की ईमान- 
दारी उन्हें भी सन्तुष्ट कर सकेगी और क्‍या उसके धीमेपन को आधार बना 
- कर, अथवा किसी नए आधार की सृष्टि करके, वे उसका उपयोग, जनता की 
भावनाओं को भड़काने और अपनी राजनंतिक शक्ति को बढ़ाते रहने की दिद्या 
“में नहीं करेंगे ?. इस वर्ग को तो सचमुच ही सन्तुष्ट नहीं क्रिया जा सकेगा, पर 
सरकार जितनी अधिक निष्किय, और प्रतिक्रियावादी शक्तियों की समर्थक, 
रहेगी इस वर्ग को प्रचार और शक्ति-संग्रह का अधिक अवृस्तर मिलेगा, और 
ज्यों ज्यों वह समाजवादी दिशा में आगे बढ़ेगी इसके प्रचार और शक्ति-संग्रह 
का आधार खोखला पड़ता जाएगा, “साम्यवाद का प्रचार” जैसा: कि डॉ० स्वे- 
पल्‍ली राधाकृष्णन ने. यूनेस्को के बीसत-अधिवेशन में कहा, “अप्रने आन्तरिक 
गुणों के कारण नहीं हें, हमारी गलतियों के कारण हैं | यदि हम अपने इरादों में 
ईमानदार हैं तो--जहाँ भी हमारे हाथ में शक्ति है--हमें क्राथिक्‌ न्याय औौर 
जातीय समानता प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए । साम्थवाद का यही, और 
छुकर्मांत्र यही, उत्तर हू ।” द 


स्वाधीनता की चुनौती 
०५ ८० ह 
चिष्कियता का मूल्य ः 
यही एक मार्ग हैं जिस पर चलते हुए हम राष्ट्रीय एकता, एशियायी संग- 
ठन और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के अपने त्रिविध लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । 
पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को जड़मूल से मिटा देने के निइचय में किसी प्रकार 
की ढिलाई देश में ग़रीबी और अव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेगी और: 
निःस्वार्थ अथवा स्वार्थ पुणं, किसी भी भाव से उसका उपयोग करने वाले तत्त्व 
हृढ बनते जाएंगे और सरकार को जल्दी ही एक खुले गह-यद्ध की चुनौती 
देग--च्यांग-काई शक का सीधा-सादा प्रत्युत्तर माओ त्सी-तंग हैँ और इस गृह 
युद्ध में जनता को समस्त भावनाएं चुनौती देने वालों के साथ होंगी । अपने देश 
की जनता का समर्थन खो. देने के बाद इस प्रकार की सरकार के सामने-- 
चीन की कुओ मिन्टांग-सरकार के समान--एक विदेश्ञी ताक़त का छरीदा 
हुआ गूलाम बन जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग -नहीं' रह जाता | और, यह 
बिल्कुल संभव है कि ज्यों ज्यों इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी सरकार बाहर 
के किसी एक देश पर आश्रित होती जाए, विरोधी वर्ग किसी अन्य देश का . 
समर्थन खोजने पर विवश हो । ये परिस्थितियां देश में न केवल गह-यद्ध की 
ष्टिही करती हैं, उसे अन्तर्राष्ट्रीय गटवन्दी का कीड़ा-स्थल भी बना देती 
है। राष्ट्रीय एकता के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता | यदि हम 
अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर, आथिक और 
सांस्कृतिक पुतनिर्मांण की दृष्टि से, एशिया के राजनतिक संपर्कों को सुदृढ़ बनाना 
चाहते हैं तो जनतंत्रीय समाजवाद का मार्ग ही हमें अपने अभीसिप्त लक्ष्य - 
तक पहुँचा सकता हैं । सामन्तशाही और पूंजीवाद को आज, उत्तरी चीन से 


लेकर हिन्देशिया तक, एशिया भर में बड़ी सशक्त ठोकरें लग रहीं हैं--जिनके 
परिणाम-स्वरूप वह तेजी से टूटता, बिखरता और नष्ट होता जा रहा है । 
हिन्दुस्तान में हम उसे ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते | आज हमारे: 
पास इतना समय अवश्य है कि उसे नष्ट करने के प्रभावशाली पर शान्तिपूर्ण 
उपाय निकाल लें | गत यूगो के निर्वाणोन्मुख आदर्शों के आधार पर यदि हम 
किसी एशियायी एकता का संगठन कर भी सके तो वह, सूखे पत्तों के ढेर के 
समान, ताज़ी हवा के कुछ झोकों में बिखर' जाएगा। एशियायी एकता का 
स्थायी भाषार एशिया की तेज्ञी से बढ़ती हुईं जन-जागृति पर ही रखा जा 
सकता हैँ, उसके विरोध पर नहीं । एशियायी देशों को अमरीका और रूस की 
- संसार पर छा जाने की महत्त्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा का बिहार-स्थल बनने दिया 
गया--जो पूंजीवाद और साम्यवाद के किसी भी सीधे हिसात्मक संघ में 


पुनानमोण की दिशा : जनतन्नच्रीय समाजवाद शेश६ 


अनिवाय हँे--तो उमप्तका अर्थ होगा एक तीसरे, और इतिहास के सबसे बड़े. 
महायद्ध को, जिसमें मानव-सभ्यता के ही नष्ट हो जाने का डर है, दोनों हांथों 
से निमंत्रण देना। वेसी स्थिति में, जेसा पहिले कहा जा जुका है, अमरीका 
और रूस के बीच यह महायुद्ध, 'एशिया के समुद्रों, एशिया की ज़मीन और 
एशिया के आसमान पर लड़ा जाएगा, और पृथ्वी, जल और आकाश में फल 
जाने वाले युद्ध के उस दावानल में बेवस चीनी और निःसहाय विएटनमी, मीठे 
स्वप्नों की खुमारी में जागने वाले हिन्दुस्तानी और एक नए समाज के निर्माण 
में गंभी रता से व्यस्त हिन्देशियायी, दुखी मलायाली और धामिक बर्मी, अपने 
को जलते भुनते और राख होते हुए पाएंगे । अभी समय हें कि हम, निश्वय 
-और ईमानदारी , इड़ता और साहस, चरित्र और विवेक, सेवा और त्याग, पार- 
दर्शिता और दूरदशिता, से उस चुनीती का मुक़ाबिला करने के लिए जट पड़ें 
जो स्वाघीनता के देवता ने हमारे सामने फेंकी है | दिन ढल चुका हैँ, पर सूरज 
की किरणें अभी अस्त नहीं हुई हें; फोंपड़ियों और खेतों में अभी उनका प्रकाश 
हैं । आकाश अभी लाल नहीं हुआ है । पर, यह निश्चित है कि समय का रथ 
रुकेगा नहीं, और यदि हमने अपने को आगे की मंजिल के लिए तेयार नहीं 
कर लिया तो उसके तेज़ घोड़े हमें अपने परों के तले कुचल डालेंगे, और हमारे 
अवशेषों को रॉौंदते हुए आगे बढ़े जाएंगे | स्वाधीनता का देवता तब अपने 
विकराल रूप में प्रगट होगा । ह 


अर 


> हि पु हु 3० स्वाधी है हु | ल्‍्के जे वीती $ 
एं० ध्वाधीनता की चुने 
कई वर्षों तक कांग्रेस या अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव उनके सामने 
रखे गए एक बड़ी निर्भीक सरलता से वे उन्हें ठकराते रहे, और परिस्थितियों 
का चक्र कुछ ऐसा रहा कि उनको प्रत्येक अस्वीकृति का परिणाम यह हुआ कि 
उनकी व्यक्तिगत शक्ति और मुस्लिम-लीग का वल दोनों लगातार बढ़ते गए 


सहायुद्ध का आदाक्रया: फासज्म का 


आर भा आधक पकांस ु 

यह एक 'वड़े आइचये की वात है कि जिस महाबुद्ध ने जमंनी, इटली 
और जांपान जैसी बड़ी फ़ासिस्द ताकतों को खत्म किया उसका हिन्दुस्तान पर 
यह प्रभाव पड़ा कि मुस्लिम-लीग लैंसे फासिस्ट राजर्नतिक दल, और मि० 
जिन्ना ज॑से फासिस्ट डिक्टंटर की शवित बहुत बढ़ गई। अंग्रेज़ी सरकार की 
यद्ध सम्बन्धी नीति को देखते हुए कांग्रेस के लिए यह संभव नहीं रह गया था 
कि वह अधिक दिनों तक अंग्रेज़ी सरकार से सहयोग जारी रखती । नवम्बर 
१६३६ में, सत्ताईस महीनों के सफल शासन के बाद, कांग्रेस के मंत्री मंडलों 
ने इंस्तीफ़ां दे दिया । मुस्लिम-लीग ने फौरन ही भारतीय मुसलमानों को इस 
बांत पर अपनी खशी जाहिर करने के लिए सुक्ति-दिवस मनाने का आदेश दिया: 
यंह एक आइचयं की वात थी कि जिस अंग्रेजी शासन ने डेढ़ सौ वर्षो से हिन्दू 
बोर मुसलमान दोनों को गुलामी के शिकंजे में जकड़ रखा था, मुंस्लिम-लीग 
ने उससे मुक्त होने का कमी कोई प्रयत्न महीं किग्रा । अंग्रेज़ी शासन ने अपने 
लम्बे जीवन में यों तो सदा ही प्रतिक्रिपावादी शक्तियों का साथ दिया था पर 
यद्ध के दौरांन में ज्यों-ज्यों यह स्पप्ट होता गया कि भारतीयों के हाथ मे 
वास्तविकं सत्ता सौंपे बिना उसे किसी भी प्रकार से कांग्रेस का समर्थन नहूँ। प्राप्त 
. सकेगा सुस्लिमलीग जौर देश्ष के अन्य प्रतिक्रियांवादी राजन तिक दलों के साथ 
उसने एक निकठ्तम संपर्क स्थापित किया। एक कुंशल राजनीतिश्न होने के नाते 
मि० जिन्ना ने यह समझ लिया था कि देश की वर्तमान राजनतिक परिस्थिति 
उनकी अपनी व॑ झुस्लिम-लीग की शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ा लेने के 
लिए सर्वथा उपयुक्त हूँ | अंग्रेज़ी शासन की छाचारी का वह जधिक' से अधिक 
उपयोग कर लेना चाहते थे | दूसरी और उनकी नीति मे अमरीका आदि देख्नों 
में इंग्लैण्ड पर हिन्दुस्तान को आंजाद कर देने की दिद्या में जी दवाव बढ़ता 
जा रहा था उसके विरोध में अंग्रेजों को यह कहने का मौका दिया कि वे तो 
हिन्दुस्तान को आज्ञादी देने के लिए पूरी तौर से तैयार हैं पर यहां को साँथ- 
दायिक स्थिति को देखते हए और इस तंथ्य को देंखते हुए कि देश के मुसल्माने 
कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं वे यह नहीं जानते कि हुकमते किसके हाथ 


ह 


पाकिस्तान का मंनोविज्ञान ७१ 


में सोंपे | जिन्ना सोहिब की यह मांग कि अंग्रेज़ी शासन किसी ऐसे वैधानिक 
परिवर्तन को अपनी स्वीकृति नहीं देगा जिसे पहिले से मुस्लिम भारत का सम- 
भ्रेन न मिल चुका हो, अगस्ज्ञ १६४० की घोषणा के रूप में मान ली गई । इस 
प्रकार, अंग्रेज़ी सरकार और मुस्लिम-लीग दोनों अपनी अपनी स्थिति को मज़- 
बृत बनाने की दृष्टि से मैत्री के सृत्र में बंध गए । इस समझौते के. पीछे 
केवल कटनीधिज्ञता थी; विश्वास अथवा सिद्धाँतों की समानता न थी । यह तो 
वसा ही समभौता था जैसा कुछ मद्गीमों पहिल्ँ नात्सी जर्मंग्री और सोवियत 
रूस में हुआ था | जम॑नी और रूस के समझौते के र॒मान इस समभौते से भी 


अंग्रेज़ी सरकार और लीय दोनों की स्थिति अधिक दृढ़ हो सकी | 


हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए कि पाडजिस्तान का प्स्ताव कांग्रेसी मंत्रि 
मंड्लों के पद त्याग के चार भहीने बाद --- एक ऐसे समय में जब अंग्रेज़ी सर' 
कार को कांग्रेस के खिलाफ़ सभी राजनेतिक तत्त्वों को सशक्त बनाने की नीति 
स्वीकार करने पर विवश होता पड़ा घधा-- हमारे सामने आाया। यह कहना 
ठीक न होगा कि जिन्ना साहँब अंग्रेज़ी शासन फे हाथ में कठपुतली का काम 
कर रहे थे--सच तो यह है कि वह अंग्रेज़ों की कप्रज्शोरी का पूरा लाभ उठाने 
में लगे हुए थे । वह जर्मनी के फ़्यूरर से भी अधिक तैज़ी के साथ अपने हाथों 
में शवित संग्रहीत कर रहे थे । ग्रैर-कांग्रेस़ी सूत्रों में उनकी घाक :९सी थी जसी 
किसी जमाने में शायद मुगगल-सम्राट की भी न रही हो ' मंत्रि-मंडलों का घिर्माण 
व पतन उनके इश्चारे पर निर्भर रहता था। पंजाब ओर वंगाल के मुस्लिम 
प्रांत भक्ति; बल्कि भय से, जिन्ना साहिब की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे 
वायसराय की रक्षा-समिन्नि से बंह बढ़े से वड़े मुसलमान नेताओं को अल्हृदा 
रखने में सफल हुए --- और जिन्होंने आसानी से उनका कहना नहीं साना 
उन्हें लीग से तिकाल बाहर किया गया । मध्य-कालीन युद्धों में जिस प्रकार 
सिपाहियों के जोश को ताजा रखने को लिए मारू बाजे वजते रहते थे बसे ही 
भारतीय राजनीति की पृष्ठ भूमि पर मुस्लिम-लीग व उसके प्रमुख नेताओं 
होरा पाकिस्तान की मांग वरावर दोहराई जाती रही--और कांग्रेस के खिलाफ 
लड़ाई अपने पूरे जोर में चलती रही | मुस्लिम लीग की शक्ति भी दिन व दिन 
बढ़ती जा रही थी । अप्रैल १६४१ में, लीग ने मद्रास अधिवेश्षन में, पाकिस्तान 
फी मांग को फिर से दोहराया और लाहौीर-प्रस्ताव के क्षेत्र को और भी 
विस्तीर्ण बना लिया । दिसम्बर १६४१ में लीग की वक्किय-कमेटी ने, नागपुर 
अधिवेशन में, इस बात पर अपना “गहरा असन्तोप और विरोध" प्रगट किया 
कि अंग्रेज़ी अखबारों और राजनीतिन्नों में कांग्रेस को सन्तुप्ट करने की नीति 
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अगस्त १६४० की नीति और गम्भीर घोषणा में. अथवा, मुसल्मानों-के साथ 
किए गए वायदों में किसी प्रकार का. अन्तर .पड़ा तो हिन्दुस्तान -के मुसलमान 
उसे अपने प्रति एक बड़े विश्वासघात के रूप.में .देखेंगे, अथवा यदि नीति में 
कोई ऐसा परिवत्तंन हुआ या कोई ऐसी नई घोषणा हुई जिससे पाकिस्तान की. 
मांग पर बुरा असर पड़ अथवा जिसके परिणाम स्वरूप किसी ऐसी केंद्र य 
सरकार का - संगठन: हुआ जिसमें हिन्दुस्तान को एक इकाई माना गया 
और मुसलमानों को अल्प संख्या में डाल दिया गया तो मुसलमानों 
को इससे बड़ा क्षोभ पहुँंचेगा और वे अपनी समस्त शक्ति लगा कर 
इसका ऐसा जोरदार विरधो करेंगे जिसका प्रभाव इस नाजुक स्थिति में देश ' 
के युद्ध-प्रयत्नों में बहुत ब्रा पड़ना अवश्यंभावी है'****' | कांग्रेस भी अपनी 
धमकियों में कभी इतनी दूर तक न गई थी । इसका उत्तर अंग्रेज़ी सरकार ने 
क्रिंप्स-प्रस्ताव के रूप में रखी गई अपनी उस योजना में दिया जिसमें सैंड्धान्तिक 
दृष्टि से, देश को दो भाग में बांट देने की मुस्लिम माँग छा सरकारी तौर से 
समर्थन किया गया था । । 
अगस्त १६४२ में; कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तारी के वाद देश भर में, 
विद्रोह और विक्षोभ की जो आंधी उठी, मि. जिन्ना के नेतृत्व में मस्लिम-लीग 
उसे समय भी अपनी नीति को अडिग रख सकी--टा ड्रीयता का यह अभूत- 
पूर्व उत्कर्ष मुस्लिम-लीग का स्पर्श न: कर सका । किसी भी परिस्थिति में, और 
किसी भी नैतिक क़ीमत पर भपनी पार्टी को सशक्त बनाने (/2८६४ ४90/77/2) 
की जिस फासिस्ट नीति को मि; जिंच्चा ने अपनाया था; क्रांति के उन सुलगते 
हुए दिनों में भी वह उसे छोड़ने को तैयार न हुए | जिन्ना साहेब ने घोषणा 
की कि “कांग्रेस का निश्चय---उनका इशारा अगस्त प्रस्ताव को ओर था--- 
न केवल अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ बर्गावत की-घोषणा है; वह एक गृह-यद्ध 
की खुली चुनौती भी है, और यह आन्दोलन चलाया ही इसलिये गया हूँ कि 
अंग्रेज़ी सरकार को कांग्रेस की मांग स्वीकार करने पर मज़बूर कर दियो जाये; 
और हमारा विश्वास है कि कांग्रेस को मांग हमारी मांगों के प्रतिकूल है ।” 
अगस्त १६४२ के बाद तो यह दशा हुई कि एक ओर तो सरकार का दमन-चक्र 
अपने पूरे वेग से राष्ट्रीयता पर प्रहार कर रहा था और उसके आधघातों- से 
कांग्रेस की मशीनरी टूटती जा रही थी और दूसरी ओर . मुस्लिम-लीग अपनी 
ज्षक्ति बढ़ाने के. एकाकी प्रयत्न में दत्तचित्त- थी। “आंदोलन. प्रारम्भ होने. के . 
कुछ दिनों वाद ही मुस्लिम-लीग ने यह प्रस्ताव रखा कि वह दूसरे ऐसे. दलों 
के साथ जो सहयोग के लिए तैयार हों एक ऐसी. अस्थाई- सरकार .वना लेने के 
लिए तैयार है जो देश -की.समस्त शक्तियों का उपयोग. उसके बचाव और .युद्ध. . 
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“के सफल: संचालन के लिए कर सके । मुस्लिम-लीग की नीति में यह एक वंया 
परिवतंन था | अब. तक॑ तो जिन्ना साहिब की दलील यह थी कि जब तक पाकि- 
स्तान की मांग स्वीकार न कर ली जाए विधान में स्थाई अथवा अस्थाई किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं क्रिया जाना चाहिए। प्र.अब वह यह मांग कर रहे थे 
कि, समझौता हो या न हो, केवछ इस आधार पर कि कांग्रेस सहंयोग के लिए 
तैयार नहीं है, मुसलमानों को शासन के अधिकारों से बंचित ' नहीं रखना 
' चाहिए । यह स्पष्ट था कि वह कांग्रेस के क्रियात्मक क्षेत्र से हटा दिए जाने से 
जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका पूरा छाभ उठाना चाहते थे । अंग्रेजी 
सरकार मुस्लिम-छलीग पर अपना आभार इस सीमा तक 'प्रदर्शित करते के 
लिए तैयार नहीं थी -- केन्द्रीय शासन में वह किसी भी राजनैतिक दल को, 
चाहे वह लीग ही क्यों न हो, तनिक भी अंधिकार देने के लिए तैयार नहीं 
थी---पर प्रांतीय शासन में उसने लीग को बड़ी बड़ी सुविधांएँ दी। मुस्लिम 
बहुमत वाले प्रांतो में तो सुस्लिम लीग का सर्वाधिकांर माने लिया गया था। 
सिंध में, खान बहांदुर अल्लावख्श को विचा किसी कारण के हटा कर मुस्लिम 

ग्रेग का मंत्रि-मंडल क़ायम किया गया । बंगाल में फज्ञलल हुक़ से त्याग पत्र 
पर जवर्दंत्ती दस्तखत कराए गए भोर सर नज़ीमुद्दीन,; जिन्ना और बंगाल 
मवनैर के संयक्ल आशोर्वादों के साथ; प्रधान-मंत्री की गद्दी पर बंठ | पंजाव 
में जिन्नां साहिब ने यनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव को कम करने व सर सिकन्दर 
हयातखां को लीग के अधिक कड़े अनुशासन में होने की चेष्टा की । सर'सिकन्दर 
' मजे हुए खिलाड़ी थे -- परंतु फिर भी पंजाब में मुस्लिम जनता पर अपने 
प्रभाव को 'मिं०'जिन्ना 'ने बहुत बढ़ा लिया । संर सिकन्दर ' की असाम- 
- यिक मृत्यु और 'खिजर हयात खां तिवानप के नेतृत्व में एक नए मंत्रि-मंडल 
के: मिर्माण से-मि० जिन्ना को पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ाने में और भी अधिक 
सुविधा हो गई । मि० जिन्ना इन दिनों शक्ति और प्रतिष्ठा के ऊंचे आकाश 
£ में थे, और उनकी शक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती जा-रही थीं, मुस्लिम-लीग की जड़ें 
गहरी: और मज़बूत वनती जा-रही थी -- परंतु अंग्रेज अधिंकारी इस स्थिति 
से अब कुछ चिन्तित हो चले थे। एडंगर सनी ने अपनी एक पुस्तक में मुस्लिम 
लीग के मुग्र-सम्राद क़ायदे-आज़म के संबंध: में वायसराय के एक अफ़सर के 
साथ अप्रेल १६४३ में होने वाली एक बात चीते का जिक्र किया हैँ । जिसमें 
उस अफसर ने कहा-- “'िन्ना इस समय देश की सबसे अच्छी मखमली घास 
. पर दैठे है।सारा क्षेत्र उसेके हाम में है। गांवी को जितने अधिक दिन जेल में;:रखा 
जाएगा, जिन्ना की मौज 'रहेगी । लेकिन, अब हम चिन्तित हो चले हैँ । पाकि- 


- इ: 7 0073/ ध.6 00764 68 





७४ स्वाधीनता की चुनोती 


स्तान वर्फ की लुढ़कती हुई गेंद की तरह तेज़ी से बढ़ता जा रहा: है; । वह 
समय शायद दूर -नहीं है जब उसे रोकनां असम्भव हो जायगा ।॥” 


पाकिस्तान की रोकने का 
अग्रेजी सरकार का. प्रयत्न 


लार्ड लिनलिथमो ने, जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना को सबसे अधिक बल 
दिया था, अपसे शासन-काल के अंतिभ महीनों में उसे रोकने की चेष्ठा की। 
कलकत्ता के चेम्वर्स ऑँव कॉमर्स में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने हिन्दुस्तान 
की भौगोलिक एकता पर बहुत ज्ञोर दिया । लार्ड बेवल ने भी लगातौर हिन्दु- 
स्तांन को भीगोलिक और सांस्कृतिक एकता पर ज्ञोर दिया । उन्होंने केन्द्रीय 
धारा-सभा के अपने प्रथम भाषण में सभी प्रांतों में पंजाब के ढंग पर मिश्रित 
मंत्रि-मंडल बनाने की अपील. भी की । पंजाव में . खिज्र हयातखां के मंत्रि- 
मंडल को हटाने का मि० जिद्ना ने जो प्रयत्न किया था, गवर्नर के हृष्ठ रवैये 
के कारण, उसमें भी उनकी हार हुई। इस बीच, अच्तर्राष्ट्रीय, परिस्थितियों 
में भी एक बड़ा परिवत्तन आ गया था | प्रत्येक रण-क्षेत्र में धुरी- राष्ट्रों की 
फौजें पीछे हटाई जा रही थीं : मध्य यूरोप में लाल सेनाएँ पोर्लण्ड को चीरती 
हुई जमेनी के अन्तराल में घस गई थीं और दक्षिण में इटली का पतम हो 
चुका था। इसका प्रभाव कांगेस के प्रति अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण पर 
पड़ना भी अनिवाये था । जून १६४४ में कांग्रेस कार्य-समिति के सभी नेता 
छोड़ दिए गए और उसके बाद ही शिमला.की ऊंचाई पर वायसराय ने उनके 
व मुस्लिम-लीग के नेताओं के साथ भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देने के 
संबंध में घिचार-विनिमय किया | -मि० जिन्ना ने इस बात पर ज्ञोर दिया कि 
वायसराय की कार्यकारिणी में जितने मुसलमान सदस्य लिए जाएं वे सत्र मुस्लिम 
लीग द्वारा सनामज्ञद हों । उनके इस- आग्रह.की चट्टान से टकरा 
कर शिमला-कान्फेंसत की नौका चकधा चूर हुई । कास्फंन्‍्स की असफ- 
लता की ज़िम्मेदारी स्पष्ठतः मि० छिन्ना पर होने के कारण उनकी 
अन्तर्राष्ट्रीयी सख को बड़ा धवका पहुँचा ।. पाकिस्तान का सर 
अब कुछ मध्यम पड़ चला था.।. दूसरी ओर राष्ट्रीयता की. भावना का प्रवाह 
अधिक तीब् होता जा रहा था : उसका अब्रल वेग साम्भ्रदाग्रिकता के किनारों 
से ढकराता हुआ और उन्हें वोड़ता हुआ एक बाढ़ का रूप ले रहा धा। इस 
वातावरण में १६- मई १६४७ की केविनट मिशन की उस योजना की घोषणा 
की गई, जिसमें अंग्रेज़ी. सरकार ने. स्पष्ट, और , अधिकृत शब्दों में पाकिस्तान 
: की मांग को सर्वेथा अव्यावहारिक बताया और देश की अखंडत्ता के आधार पर 
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बनने वाली एक मिली जुली केन्द्रीय सरकार के हाथ में अधिकार सौंपने का 
निदचय. प्रगट किया 4 अंग्रेजी सरकार के इस बदले हुए रुख़ के सामने मुस्लिम- 
लीग के नेताओं का, जिनकी समस्त राजनीति आज तक अंग्रेज़ों के इशारे 
पर चलती थी, अचानक यह साहस नहीं हुआ हि केविनट मिशन 
योजना को भ्रस्वीकृत करदे कांग्रेस ने भी इस योजना को स्वीकार 
कर लिया । लीग हारा इस योजना के स्वीकार किए जाने का स्पष्ट अर्थ 
यह था कि वह पाकिस्तान के अपने लक्ष को छोड़ने के लिए तैयार है । लीग 
के हारा समझोते की इस भावना के इस अभूतपूर्व प्रदर्शत से यह आशा बनने 
लगी थी कि भारतीय राजनेतिक ग्ृत्थी के एक स्थाई समाधान के अब हम 
नजदीक पहुँच रहे हैं। केविनट मिशन योजना में क्रेन्द्रीय सरकार के पंग्‌ और 
निःसहाय बन जाने की जो संभावना थी उससे हम दुखी थे, परन्तु हमें विश्वास 
था कि, अल्प-संख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, ऐतिहासिक परि- 
स्थितियाँ धीरे धीरे केन्द्रीय शासन के हाथों में सभी आवश्यक उपादान सौंप 
देंगी । 


मुस्लिम सांम्प्रदायिकता का अंतिम 


ओर सबसे सशक्त उत्थान 


भारतीय राजनीति सें हम राष्ट्रीयता और सांग्रदायिकता की भावनाओं 

को एक साथ बढ़ता हुआ पाते हैं । एक दूसरे के समकक्ष बहने वाली इन दोनों 
धाराओं में हम कभी एक को अधिक वेगवान्‌ पाते हैं और कभी दूसरी को 
' अधिक द्रतगति । १६४५-४६ में, प्रांतीय चुनाव, कांग्रेसी नेताओं की मुक्ति, 
“४२ के भान्दोलन की वीरता-पूर्ण कथाओं और आज़ाद हिन्द फौज के कार- 
नामों का आधार लेकर राष्ट्रीयता का एक ऐसा तूफान उठा कि उसने आधिक 
संकट में डूबे हुए अग्नेज़ी साम्राज्य को जड़ तक हिला दिया और उसकी तेज्ञी 
में एक बार तो मुस्लिम-लीग का वह नेतृत्व भी जिसका अस्तित्व तथ्यों और 
घटनाओं की शराशत-पूर्ण तोड़-म रोड़ और समय-असमय में चारों ओर मुक्तहम्त 
से बिखेरी: हुई धमक्रियों पर ही कायम था, सहम उठा | लीग के नेतुत्व ने 
शायद इस. वात की अपेक्षा नहीं की थी कि पाकिस्तान की माँग अब एक राज- 

, नैतिक सौदे के आधार से कहीं अधिक व्यापक रूप ले चुकी थी । देश के लग- 
भंग प्रत्येक सुसल्मान के मन में उसने नई आशा नए स्वप्नों की सूप्टि कर दी 
, थी । मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना, कितनी यहरी चली गईं थी, इसका ठोक 
अन्दाज़ां संभव है लीग के साम्प्रदायिक नेताओं को भी नहीं था । पाकिस्तान 
ने एक ऐसे दानव का रूप ले लिया था जिसे लीग के बड़े से बड़े नेता भी 


छंद - स्वाधीनता की चल] ती 


अब दवा नहीं सकते थें। इन्हीं दिनों दिल्ली में विधान-परिषद-के लिए चुनें 


गए लीगी सदस्यों की एक कान्फेंस हुई जिसमें मुस्छिम जनता की घर्माघता 
जिस पर लीग के द्वितीय श्रेणी के संकौर्ण-हृष्टि और स्वार्थी नेताओं का आधार 


था; अपने नंगे रूप सें सासने आई । इस जल्से में लीग के ज़िम्मेदार समझे. 
जाने वाले नेताओं ने एक मज़ह॒वी पागलपन से भरे हुए जोश में ऐसी तक़रीरें 


कीं जिनके सामने हिटलर के चात्सी साथी भी शरमाते । कहा गया कि सुस- 
ल्मान एक वार फिर चंगेज़खां और हलाक्‌ खाँ के समान हिन्दुस्तान की ज़मीन 
की खून से रंग देंगे । हिन्दुओं की हस्ती को बिल्कुल मिटा देंगे और देश भर 
'में तलवार के जोर से अपना शासन स्थापित कर छेंगे। आगे आने वाली 
घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि यह कोरी धमकियाँ ही नहीं थीं । कांग्रेस द्वारा 
राध्ट्रीय सरकार बनाने के निश्चय पर मुस्लिम-ली गे ने मुसलमानों को सीधी 
कार्यवाही” का दिवस मनाने का आदेश दिया । १६ अगस्त १६४६ को "सीधी 
कायेवाही के सिलसिले में कलकत्ते में जो रक्तपतात और वर्वरता का नग्नत्नाण्डव 
हुआ उसने देश भर र्म साम्प्रदायिक विद्वेंष की एक ऐसी ज्वाला को, और हिसा 
प्रतिहिसा के ऐसे विषेले चक्र को, जन्म दिया कि उसकी लपटें और वेग तब से 
लगातार बढ़ते ही गए । कलकत्ते के बाद नोआखाली और पूर्वी बंगाल, पूर्वी 
बंगाल के वाद विहार और गढ़ सुक्तेश्वर, गढ़मुबतेश्वर के बाद पंजाब के 
पश्चिमी जिले, एक के वाद एक इस आग की लपढों में .जलते गए 

पंजाब के पाश्चमी जिलों में तो सांप्रदायिक विह्ंप ने एक बड़ा ही भीपण 
रूप ले लिया । गांव के गांव जला- दिए गए । हजांरों बेबस स्त्रियों और मासूम 
बच्चों की निर्मम हत्याएं की गईं | निःसहाय स्त्रियों के साथ, जिनके पति, भाई 
और पुत्र क़त्ल कर दिए गए थे, खुले आम वलात्कार किया गया | भागते हुए 
हिन्दुओं और सिस्यों पर भी आक्रमण किया गया । रेलों . पर हमले हुए । 
चंगेज़ खां और इलाकू की नृश्नंसताओं की स्मृति सजीव होने लगी थी ! इन 
हत्याकांडों से एक यह बात तो स्पष्ड हो गई थी कि उन प्रदेशों में से अधिक के 
मुसलमान जहां वे अधिक संख्या में हैं एक केन्द्रीय . शासन. के अन्तर्गत रहना 
हगिज स्वीकार नहीं करेंगे । उधर, केन्द्रीय शासन . में मुस्लिम लीन के सदस्यों 
का-रवैया स्पष्टत: असहयोग और अड़ंगा डालने :का था. और कांग्रेस को यह 
विश्वास हो गया था कि न तो इन सदस्यों से ही किसी प्रकार के सहयोग की 
'आशं की जा सकती हैँ और न शासन के विभिन्न ओहदों पर काम करने वाले 
मुसल्म।न॒ कर्मचारियों से जो प्रायः सभी मुस्लिम-लीगी -मनोदृत्ति के थे । 
अहिसा के सिद्धान्त से वंधी होने के कारण कांग्रेस, देश के किसी भी 


'ऐसे वर्ग को ज़वर्दसती अपने साथ नहीं-रख सकती थी जो उसके साथ स्वेच्छा - 


जे 
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से रहने के लिए तैयार न हो। यह निरिचित था कि वह देश के बंटवारे के 
_सर्वथा विरुद्ध थी, पर वह एकता के अपने अभीष्सित आदर्श को किसी अल्प- 
संख्यक वर्ग पर बलपूर्वेक थोपंना भी नहीं चाहती थी। परिचमी पंजाब में 
“हिन्दुओं और॑ सिखों पर जो बड़े बड़े अत्याचार हुए उनसे घबरा कर उन्होंने 
पंजाब के शासन को दो भागों में बांद देने की ज्ञोरदार भांग की । सिखों के 
प्रवल अ.्रग्नह पर कांग्रेस को त्रिभाजन के इस सिद्धान्त को मानने पर विवश 
हो जाना पड़ा । पंजाब के विभाजन की मांग के कांग्रेस द्वारा समर्थन किए 
जाने के बाद स्वभावतः बंगाल के विभाजन की मांग भी उठी, और बंगाल 
और पंजाब के शासन कं, सांप्रदायिक आधार पर, दो विभिन्न भांगों में बंट 
जाने का यह तक सम्मत परिणाम था कि समस्त देश का शासन भी, 
उसी आधार पर, दो भागों में बांदा जाए। उधर, दिक्कत यह थी कि अग्रेजों 
ने जून १६४८ तक हिन्दुस्तान को छोड़ देने की घोषणा कर दी थी, पर वे 
समस्त देश के शासन को किसी एक सजनेतिक दल या किसी एक जाति के 
लोगों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं थे और पिछले एक वर्ष के सांप्र- 
दायिक वाताब रण ने एक मिले जुले शासन की स्थोीपना को असंभव बना 
दिया था । कांग्रेस के सामने अब दो ही मार्ग रह गए थे--या तो वह 
अपने एकता के पिद्धात्त पर जमे रहते हुए देश की “आज़ादी को एक 
अनिरिचत भविष्य के हाथों सौप दे या एकता के सिद्धान्त के साथ समझौता 
करके अपनी लम्बी दासता की कड़ियों को फौरन ही तोड़ फेंके । आज़ादी के 
लिए एक लंबे और अनवरत संधपं में लगी रहने वाली संस्था के लिए यह 
स्वाभाविक था कि वह दूसरे मार्ग को चुनती । 
परिस्थितियों के इस अनोखे जमघट का परिणाम यह हुआ कि देश का 
बंटवारां हो गया और मुस्लिम-लीग दस वर्षा से जिस अस्पष्ट और घुंबले 
आदर्श का प्रचार कर रही थी उसने अचानक एक सजीव और मूत्तिमान रूप 
ले लिया । यह पहिला,अवसर था जब किसी फासिस्ट दल का दु्लेभ लक्ष्य 
उसे सचमुच प्राप्त हो गया था-संतार पर जर्मन ज,ब्वि का एकाधिपत्य स्थापित कर 
देने की हिटलर को कल्पना, प्राचीन रोम-साम्राज्य से भी बढ़े एक नए इटली 
के साम्राज्य के निर्माण का मुसोलिनी का स्वप्न और पूर्वी एशिया पर दा 
' जानें फी तोजो की आकांक्षा सभी तो चूर्ण चूर्ण हो.चुके थे। मुस्लिम लीग की 
पाकिस्‍तान की कल्पना भी कुछ कम दुःसाध्य नहीं थी । एक ऐसे देश के टुकढ़े 
कर देना जो सदियों से भौगोलिक, सांस्कृतिक, आथिक और राजनैतिक 
टृष्टियों से एक और अविभाज्य रहा हैं स्पष्टत: ही अव्यावहारिक दिखाई 
दे रहा था--और धर्म के आवार पर इस्र प्रकार का विभाजन तो इतना 


ष्द स्वाधीनंता की चनोती 


पिछड़ा हुआ, मव्ययुगीन और वर्बरतापूर्ण विचार था कि आधुनिक यग में 
उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । सिखों की समस्या भी पाकिस्तान 
के माग में एक वड़ी वाघा के रूप में खड़ी थी । घिख अपने घामिक स्थानों 
के बंटवारे के लिए तंयार नहीं थे । पश्चिमी पंजाव में उपजांक जमीनें उनके : 
पास थीं, बढ़े बढ़े उद्योग-घंत्रे उन्होंने फचा रखे थे और बड़ी बड़ी शिक्षण 
संस्थाओं का वे संचालन कर रहे थे, उन सवको स्वभावतः ही वे छोड़ना नहीं 
चाहते थे---और पश्चिमी पंजाव में उन पर जो अत्याचार हुए, हजारों को 
संख्या में उन्हें मोत के घाट उत्तार-गया, उनक्री जमीन-जायदाद छीव ली गई, 
स्त्रियों को वेइज्ज़्त किया गयो, इससे कम क़ीमत पर ते उन्हें छोड़ने के लिए 
तेयार भी नहीं होते । देश के वे करोड़ों हिन्दू, जिनमे एक उद्दण्ड हिन्दुत्व की 
भावना वढ़ रही थी, अपनी मातृ-भूमि के विभाजन की किसी योजना:को . 
ञागे बढ़ कर मान लेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी | आधिक 
दृष्टि से पाकिस्तान में शामिल किए जाने वाले प्रदेश इतने पिछड़े हुए थे और 
स्वतंत्र हो जाने पर अपने रक्षा-सम्बन्धी व्यय को भी जुटा पाने की उनकी 
असमर्थता इतनी स्पष्ट थी और सांस्कृतिक दृष्टि से इतनी विभिन्न गस्‍ष्ट्रीय- 
ताओं कया वह मजसूआ थे कि हम इस संबंध में पूरे आश्वस्त नहीं थे कि यदि 
पाकिस्तान सचमुच बना दिया गया तो मुस्लिम-लीग के नेता उसे मान 
ही लेंगे । इसके साथ ही न तो अंग्रेज़ी सरकार से और न देश के राष्ट्रीय 
मुसलमानों से हम देश के बंटवारे को अन्तिम रूप से मान छेने 
की आशां कर सकते थे । कहीं भी तो कोई चिन्ह ऐसा दिखाई नहीं 
दे रहा था जिससे हम सोच पाते कि पाकिस्तान की .कल्पना सचझुच मूत्तं-रूप 
ले सकेगी : केविचट मिशन योजना के बाद तो वह कल्पना-और भी मुर्काती 
और सूखती-सी <खाई दे रही थी ! पर परिस्थितियों का ऐसा ववण्डर सा उठा, 
देश के मुसलमान और हिन्दू दोनों समाजों में साम्प्रदायिक घृणा, विद्ेंधष और 
पाशविकता की भावनाएँ सभी मानवीय सीमाओं को तोड़ती हुई इस प्रकार 
फैलती गईं और अंग्रेशी शासकों ने जव हिन्दुस्तान छोड़ देने का एक वार निर्णय 
कर लिया तो उसे कार्य में परिणत करने में. इतनी जल्दवाज़ी की कि देश को 
दो भागों में बाँठ देने की असंमव, -अव्यावहारिक और अनैतिक कल्पना को 
हमने सभी राजनेतिक दलों द्वारा स्वीकृत होते और स्थीकृति के कुछ हफ्तों 
के भीतर ही कार्य-रूप में परिणत होते देखा । 


अन्तर्गष्ट्रीफ राजनीकि की एडमामि 


भारतीय राष्ट्रीयता और 

अन्तर राष्ट्रीय राजनीति 
हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन' की वागडोर जबसे महात्मा गांधी ने अपने हाथ 
में ली तभी से अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से उसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया हैं। 
यों तो गांधीजी के पहिले भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकत्ता, विशेष कर क्रांतिकारी 
दलों से संबंध व्यक्ति, विदेशों में भारतीय स्वाधीनता के संबंध में विचार किया 
करते थे, परन्तु उनका प्रभाव बहुत सीमित था, और जिस आन्दोलन के वे 
समर्थक थे वह अपने मूल-रूप में शद्ध राष्ट्रीय था । गांधीजी दक्षिण अफ्रीका 
में वहां के हिन्दुस्तानियों पर योरोपीयनों द्वारा किए जाने वाले दुव्यंवहार के 
विरुद्ध सत्याग्रह का अनोखा प्रयोग करने के कारण इंग्लेण्ड और कुछ दूसरे 
देशों में ख्याति प्राप्त कर छुके थे, और कार्य-प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा था । 
इसी का यह परिणाम था कि हिन्दुस्तान वापिस आते ही उनकी गिनती प्रथम 
श्रेणी के राजनैतिक नेताओं में की जाने लगी। उन्होंने प्रारंभ में खेरा चग्पारन 
आदि स्थानों पर एक सीमित रूप में सत्याग्रह का प्रयोग किया, परन्तु रोलट- 
कानूनों और पजाब के हत्याकाण्ड ने उन्हें देश भर में सत्याग्रह और असहयोग 
की घोषणा कर देने पर विवश कर दिया । इस आन्दोलन के अनोखेपन और 
ऊँचे आध्यात्मिक घरातल ने संसार के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा | 
अब तक हिसा और प्रतिरोध की भावना पर ही विश्व के सभी स्वातन्त्य-भांदो- 
लन लड़े गए थे। गांधी जी ने एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें द्विसा हो नहीं 
शासकों के प्रति घृणा और .क्रोध के भाव को भी कीई स्थान नहीं था । अपने 
कष्ट सहन के द्वारा अन्याय करने वाले के हृदय को परिवर्तित कर देने का यह 
एक अद्भुत प्रयोग था । गांधी जी ने इसके द्वारा एक निःसहाय और निरस्त्र 
देवा को एक शक्तिशाली साम्राण्य के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो जाने की 
- प्रेरणा दी । हिन्दुस्तानियों ने जिस तत्परता ओर श्रद्धा से इस मार्ग का अवल- 
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लंवबन किया वह भी इतिहास में एक अनोखी चीज थी । अपने हृदय में किसी 
प्रछार की दुर्भावनां को स्थान न देते हुए चोलीस हजार व्यक्षिग्रों ने जेल - का 
आवाहन किया और संकड़ों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वेस्व चढ़ा 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के सभी देशों का ध्यान हमारे 
राष्ट्रीय आंदोलन की ओर खिंचा और वे उसमें एक अभूतपूर्व दिलचस्पी 
लेने लगे। ! 
सच तो यह हूं कि गांधी जी केवल हिन्दुस्तान की आजादी - के लिए नहीं 
लड़ रहे थे; वे तो ऐसे क्रांतिकारी सिद्धान्तों के संबंध में प्रयोग कर रहे थे 
जिनके सहारे मनुष्य मात्र के स्वभाव में परिवत्तंब लाया जा-सके और“ समस्त 
मानवी संघंध एक ऊँचे घरातल तक उठ सकें ।-उनका प्रयत्न-बद्ध ईसा और 
सुहम्मद के समान एक पंग़म्बर का प्रयत्त था: यह एक आकस्मिक वात थी 
. कि छन्‍्हें अपने सिद्धान्तों के प्रंयोग -के लिए हमारे रीष्ट्रीय आन्दोलन 
का छेत्र मिला | गांधी जी ने हमारे पुराने  उदेश्योंऔर साधनों को एक नया 
रूप दिया | एक विदेशी शासन के प्रति विरोध की जो भावंना हममें तेज़ी से 
वढ़ रही थी गाँधी जी ने उसे रोकने का कोई प्रंयत्त नहीं: किया, केवल ' उसकी 
अभिव्यक्ति की दिशा छट-पुट और अव्यवस्थित' हिंसा: से. सजग _ और सामूहिक 
. अहिंसा में:परिवर्तित कर दी : व्यक्ति के जीवन में क्रोध को अक्रोध से जीत 
लेने का जो मार्ग ऋषियों ने बताया था गाँधी 'जी'ने: उसे समस्त 'राष्ट्र- के द्वारा 
. अपनाए जाने का मागे बताया । विदेशी कपड़े, और दूसरे माल के वंहिष्कार 
'का आंदोलन. हमारे देश: में. एक लूंवे अर्स-से'चला-आ *रहां था । उसके पीछे 
विदेशी शासकों के प्रति.घणा की भावना स्पष्ट थी-और ' उसका उद्देश्य इंग्लेण्ड 
के उद्योग-धंधों को क्षति पहुँचा कर उसकी 'सरकार को भारतीय राष्ट्रीयता 
से समंकौता कर लेने के लिए विव॑ंश कर देना था। गांधी जी ने वहिष्कारं के 
इस आन्दोलन को अपनाया पर उसकी आंत्मां को “विल्कुल बदल - दिया । 
-: अंग्रेजी माल का बहिष्कार उन्होंने इसलिए आवश्यक बताया कि वह स्वदेशी 
की भावना के :विरुद्ध था । और स्वदेशी' की? भावना उनकी दृष्टि 
. में जीवन .के आध्यात्मिक दृष्टिकोण -में निहित थीं । स्वदेशी में भी 
'उन्होंने अधिक जोर खादी पर दिया। ख़ादी जीवन के एक नए दृष्टिकोण 
की. द्योतत थी । उसके पीछे आधथिक अन-केन्द्रोकरण का सिद्धान्त था 
» जिस . पर “बल कर “पश्चिम के देश भी अपनी उन बहुत सी- वुराइयां से 
छुटकारा पा-सकते. थे जो उन्हें औद्योगीकरण -की- विरासत में मिली थीं । 
गांधी -जी :के सत्याग्रह-अस्त्र - का प्रयोग भी. जितना प्रभाव-पूर्ण रूप मे 
हिन्दुस्तान - में किया “जा सकता था. * उतना ही . विश्व. के किसी 
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भी दूसरे देश में । गांधीजी ने आध्यात्मिकता और राजनीति को ऐक 
-विचित्र सूत्र में बाँध दिया था। अब तक रांजनीति का जो अर्थ लिया जाता 
था वह धूर्तता से भिन्न नहीं था। राजनीति में अपने रफ्द्रीय स्वार्थो को 
अच्छे और बुरे सभी साधनों से आगे बढ़ाने की खुली छट मानी जाती थी | 
यह माना जाता था कि राजनीति एक चीज़ हैं भर आध्यात्मिकता दूसरी, 
ओर इनमें आपस में किसी प्रकार 'का सम्बन्ध नहीं हेँ। गांधीजी ने आध्या- 
त्मिकता गौर राजनीति का ऐसा सम्मिश्रण कर दिया था कि बढ़े 
से बढ़े अध्यात्मवादी को भी राजनीति में अधिक से अधिक साधनामय 
जीवन बिताने का अवसर मिल सकता था और राजनैतिक कार्यकर्त्ता पर यह 
ज़िम्मेदारी आ गई थी कि घह सत्य और अहिघा पर चलते हुए एफ धामिक 
जीवन व्यतीत करे | गांधी जी के इन सिद्धांतों ने सहज ही संसार भर कां 
ध्यान अपनी ओर खींचा । कुछ बड़े बढ़े लेखकों ने गांधी जी के सम्बन्ध में 
लिखा | ज्याँ क्रिस्तोफ़ के ख्याति प्राप्त लेखक भौर बीसवीं शताब्दी के प्रमुख 
कलाकार और चिन्तक रोम्योँ रोलों ने गांधी के संबंध में एक वड़ी ही माभिक 
पुस्तक लिखी और डॉ. होम्स और रिचर्ड बी. ग्रेग जैसे लेखकों ने ग्रांधीजी के 
राजनंतिक अध्यात्म और अथंशास्त्र सम्बन्धी रिद्धान्तों के प्रचार को अपने 
जीवन का लक्ष्य बनाया । एल्डस हकसले भौर दूसरे चिन्तर्का पर भी गांघी जी 
की घिचार-घारा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 
गांधी और नेहरूः अन्तरोष्ट्रीयता के 
दो बडे स्तेस 
भारतीय राष्ट्रीयर्ता कें प्रति संसार का ध्यान आकपित करने का श्रेय 
गांधी जी. के बाद जिस व्यक्ति को दिया जा सकता है वह हे पं. जवाहरलाल नेहरू | 
गांधी और नेहरू दोनों ही पूर्व और पश्चिम की संस्क्ृतियों में 'जो सर्वश्रेष्ठ है 
उसके अद्भुत संम्मिश्रण हैं, परन्तु गांधी जहां उस विज्ञाल वृक्ष के समान हैँ 
जिसकी जड़ें पूर्व की संस्कृति में गहरी चली गई हैँ और जो इस्ली संस्कृति से 
अपना प्राण-दान पाता हूँ परन्तु भाकाश में दूर तक फैली हुई जिसकी झाखाएँ 
पश्चिम का संदेश भी ग्रहण कर पाती हैं, जवाहरलाल की शिक्षा-दीक्षा 
पस्निमी सिद्धान्तों में हुई हैं। पश्चिमी संस्क्षतति से उन्होंने प्रेरणा ली है, परन्तु पूर्व 
की संस्कृति से भी वह किसी विचिभ सम्मोहक-शव्ति के द्वारा अपने को बेचा हुआ 
पाते हैं । गांधीजी ने अपने जीवन-दर्शन के प्रमुख तत्त्वों को कही से प्राप्त किया हो, 
उसके व्यक्तित्व और कार्य-प्रणाली में पूर्व और पश्चिम इतने घुल-मिल गए हैं कि 
चे एफ दूसरे से अलहदा नहीं किए जा सकते । इसी कारण गांधीजी देश को 
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जब कोई नया कांयँ-क्रम देते हें तो अन्य देशों के ऐसे संवेदनशील व्यक्ति जो 
जीवन की गहराई तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं उससे प्रभावित हुए बिना नही 
रह सकते । जवाहरलाल ने अपना जीवन पूर्व की सेवा में लगा दिया है. पर 
उनका काम करने का ढंग और काम को देखने का दृष्टिकोण दोनों ऐसे हैँ कि 
पश्चिम के लोग उन्हें आसानी से समभा सकते हैँ । पिछले बीस वर्षो में 'जितने 
भी राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में उठ हैं उनमें गांधी और . जवाहरलाल जैसे 
दी अच्तर्रा टट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का नेतत्व॑ होने के कारण सभी देशों का 
ध्यान और सहानुभति वे अपनी ओर आकर्षित कर पाए हैं । | 
- जवाहरलाल ने जत्रसे भारतीय राजनीति में प्रवेश किया है उनका स्पष्ट 
लक्ष्य यह रहा हूँ कि वह हमारे राष्ट्रीय प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर 
रख कर सोचें । गांधी मानववादी है, जवाहरलाल वेशानिक-दोनों का दृष्टि- 
कोण राष्ट्रीयता से ऊपर है। मानववादी होने के नाते गांधी जी अंग्रेजों और 
हिन्दुस्तानियों को दो अलग वर्गों में विभांजित नहीं करते । अंग्रेज़ों से लड़ने 
का उनका वही तरीक़ा रहा जिसका प्रयोग वह अपने किसी ऐसे सजातीय या 
मित्र के विरुद्ध करते जो अन्याय करने पर तुल पड़ा हो । जवाहरलाल की 
पैनी वेज्ञानिक दृष्टि उन्हें यह बताती रही हैं कि एक तेज्ञी से सिकुड़ती हुई दुनिया 
में र/ष्ट्रीय समस्याओं का कोई समाधान + तब तक . चिरस्थाई नहीं माना जा 
सकता जब तक वह अन्तर्राष्ट्रीय विचार-धोौराओं के निकट-संपर्क में न हो। 
जबसे जवाहरलाल भारतीय राजनीति में आए तभी से वह देख रहे हैं-कि 
दुनिया दो गटों में बंटती जा रही है --- एक ओर तो रूम्न जेसे समाजवादी 
देश हैं जो मानव-सम्बन्धों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, सत्रयीण 
समानता के आधार पर पुनः गठित देखना चाहते हैँ.और दूसरी ओर फ्रासिस्ट 
और बर्दडध फ़ासिस्ट देश, जो समाज की पुरानी; सामन्तञ्ाही और पुंजीवादी व्यवस्था 
को वनाए रखना चाहते हैं । जवाहरलाल की .सहज संवेदन शील सहानुभति जन- 
तंत्रीय देशों की ओर उन्मुख हुई भीर उनके नेतृत्व में काँग्रेस ने एक सव5ड 
विदेशी नीति का अवलंबन किया । जब कभी संसार. के किसी भी कोने में 
जनतंत्रीय शक्तियों पर कोई बड़ा आघात होता दिखाई वियां, तो जवाहरलाल 
(और कांग्रेस) ने उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई । सन्‌ १९३१ में जापान 
की फौजें जब चीन की ओर बढ़ीं, १६३५ में इटली ने जब अवीसीनिया पर 
आक्रमण किया, १६३६-३७ में जब स्पेन की फ़ासिस्ट शक्तियों ने वहां के 
जनतंत्रीय शासन को नष्ठ कर दिया और उसके वाद हिंटलर की सेनाएँ ज्यों 
ज्यों रहाइनलैण्ड या आस्टिया या जैकोस्लोवांकिया की ओर बढ़ीं, कांग्रेस ने 
जोरदार शब्दों में इन फ़ासिस्ट तीक़तों का विरोव किया । अक्सर तो एसा 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि _ । .. परे 


: हुआ कि इंग्लैण्ड फ्रांस और बमसका जैसें अपने को जनतन्त्र कहने. वाले देशों 
की ओर से फासिस्ट देशों का विरोध नहीं हुआ वल्कि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव 
को रोकने की दृष्टि से उनकी मुप्त सहानुभूति फासिस्ट देशों के साथ रही, पर 
हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उनके विरोध की आवाज उठाई । इंग्लैण्ड और 
 फ्रॉंस के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जब यरोप के छोटे छोटे देशों की वच्चि देकर 
हिटलर और मुसीलिनी की श्वाम्राज्य-लिप्सा को संतुष्ट करने के मूर्खता-पूर्ण 
प्रयत्नों में लगे हुए थे, जवाहरलाल जमेती की नात्सी-सरकार के आग्रह पूर्ण 
निमंत्रण को ठकरा कर जकोस्लोवाकिया चले गए, और एक इसरे अवसर पर 
जब वह जहाज की इन्तज़ार भें कुछ घंटे रोम में बिता रहे थे मुसोलिधी से. 
मिलने के निमंत्रण को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार, गांधी के 
विश्व-चंद्य व्यक्तित्व भौर दवाहरलाल के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पकों के कारण और 
कुछ हमारे देश की अपनी भौगोलिक और ऐदत्रिहराअसक स्थित्ति के कारण हमारे 
राष्ट्रीय आंदोलनों में संसार के सभी प्रम्मुखत देशों की दिलचस्पी. रही है । 


दूसरे महायुद्ध के प्रति कांग्रेस का 
दृष्टिकोण 


सितम्बर ११३६ में छिढ़ने वाले दूसरे महांयुद्ध ने हमें एक विचित्र 
परिस्थिति भें छाल दिया । फासिज्म से हमारा सैंद्धान्तिक मतभेद था। 
फ़ासिस्ट देझ्ों को. हम हूणमिज् विजयी देखना नहीं चाहते थे । 
उनको हरा देने में अपनी सारी शंनित लगा वेने को लिए हम बेचेन 
थे, परंतु हम नहीं जानते थे कि गूलाम रहते हुए अंग्रेणी साम्राज्यवाद के 
भौडे के नीचे लड़ कर हम किस प्रकार जन-तंभीय शवितयों को कोई सहारा 
दे सर्कंगे । जसा कि कांग्रेस ने अगस्त '£३६९ में अपने एक प्ररुताव में स्पष्ट 
किया, “इस विश्व-सेकट में कार्य-समित्ति की संपूर्ण सहाजुभूतति उन देशों की 
जनता के साथ है जो प्रजा-उन्त्र और स्वाघधीनता के लिए लड़ रहे हैं । कांग्रेस 
ने बार बार यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सुदूरपूर्व में फासिउम के बढ़ते 
हुए अतिक्रमण की निन्‍दा की है, और अंग्रेज़ी स्मम्नाज्यवाद के द्वारा जैको- 
स्‍लोवाकिया और स्पेन में प्रजा-तन्त्र के साथ जो विश्वास-घात हुआ है उसे 
भी बरा बताया हूँ ।” परल्तु; कांग्रेस नहीं जानती थी कि युद्ध के छिड़ जाने 
प्र कैसे वह इंग्ल॑ण्ड जैसे देश का साथ दे जिसने अपने कार्यों से यह स्पण्ट 
वता दिया था कि बह न तो कभी स्वतन्बता और प्रजा-तनन्‍्च्र का हामी रहा 
हूँ और न भविष्य में कभी उसके द्वारा इन सिद्धान्तों के समर्थन को आधा 
की जा सकती है। कांग्रेस की अपनी नीति बड़ी स्पष्ट घी--हिन्दुसत्तान को 


हट ... - स्वाधीनता की. चुनौती 


५ ऑचबत 
|] 
री 


आज्ञाद करो ओर हम अपनी समस्त शक्तियां प्रजा-तन्त्र के बचाव .में.लड़े जाने 
"“बाले यूछ्ठ में फ्ोंकनें के लिए तैयार हें | बाहर के देशों. द्वारा कांग्रेस की इस 
स्थिति का ठीक से समझा जाँच कठिन था । जन्तेंत्रीय देशों में जमंनी और 
इटली को हरा देने की बेचेनी इतनी बढ़ती जां रही थी कि-वे यह नहीं समझ 
सकते थे कि एक ऐसे अवसर पर जब जनंतंत्र का अस्तित्थ ही ख़तरे.में हो 
कीई- भी देश उसके समर्थन के लिए किंसी प्रकार की शर्त लगाने, “की .कल्पना 
भी कैसे: कर सकता है। कांग्रेस की नीति विवेक द्वारा ही समंभी जा. सकती 
थी, परन्तु किसी बड़े यूंद्ध में जहाँ राष्ट्रों के' जीवन और मरण .का प्रश्न 
'होता हूँ विवेक प्रायः सोथा रहता हैँ और भावना ही. राज्य करती हैँ । 

. एक भाद्शे-शुन्य; हृदय हीने, यथार्थवादी अंग्रेजी सरकार ने जनतंत्रीय 
देशों की जनता की भावंना को सन्‍्तुंष्ट कर पाने की हमारी असमर्थंता का पूरा 
लाभ उठाया और उनमें यह प्रचार कंरना शरू किया. कि कांग्रेस फासिस्ट देशों 
को सहायता .पहुँचाना चाहती है।इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्त-पर 
अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हंम नियंत्रण नहीं कर सकते थे | भारत- 
सरकार ने कन्क्रीय धारासभा या प्रान्तीय या किसी प्रमुख नेता से बोतचीतं किए 
बिता ही हिन्दुस्त्वन के यद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी; देश भर सं 
आडिनेंस-राज्य चला. दिय। और प्रान्तों में जो थोड़ी बहुत स्वाधीनता थी उस 
पर भी तेज़ी के साथ आक्रमण करना शरू कर दिया. । ऐसी.स्थिति में. विभिन्न 
प्रान्तों के, कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों के सामने सिघाय इसके .कोई रास्ता नहीं रह 
गया था कि वे पद-त्याग कर दें। कांग्रेस के .इस निर्णय को लेकर. भी बड़ी 
ग़लतफहमी फैलाने की कोशिश की गई, कुछ महीनों के बाद . स्वेच्छाचारी 
वायसराय ने अगस्ते-प्रस्ताव के रूप में ऐसी योजता देश. .के सामने, रखी जो 
स्पैष्टल: अपमान-जनक थी । कांग्रेस को उसे भी ठकराना पड़ा, और जब उसके 
बार वार आग्रह और अनुरोध करने पर भी अंग्रेजी-सरकार ने न- तो: युद्ध के 
अपने उद्देश्यों को ही स्पष्ट किया और न भारतीय सहयोग को प्राप्त करने के 
लिए अन्य कोई ठोस क़दम उठाया तव कांग्रेस ने गांधी जी. के, नेतृत्व में व्यक्ति 
गत सत्याग्रह का ऐसा मार्ग अपनाया जिसके. द्वारा कांग्रेस का-नेतिक प्रतिरोध 
सो स्पष्ट हो जाता पर यद्ध के प्रयत्नों- में किसी प्रकार, की.बाघा. पड़ने की 
सम्भावना नहीं थी, इस नैतिक स्पष्टीकरण के प्रइन' को छेकर भी , हमारे -देश 
के विरुद्ध बहुत कुछ प्रचार किया गया | १६४२ के आरम्भ में जापान की 
निर्बाध विजय-यात्रा ने इंग्लेण्ड के सामने एक बार फिर एक बहुत, बड़ा संकट 
उपस्थित कर दिया, परन्तु उस संकट में भी चचिल. की सरकार क्रिप्स-प्रस्तावों 
से अधिक बढ़ने; के लिए तैयार न थी जो वास्तव.में लिनलिश गो: के अगस्त: . 


श्रन्तरोप्ट्रीय राजनीति-की- पृष्ठ भूमि ः घर 


: प्रस्तावों ;का एक , मुलम्मा चढ़ा . हुआ चमकीला रूप थे। कांग्रेस को 'क्रिप्स- 
. 'भ्रस्तावों को भी ठुक़रा,देने पर बाध्य होना पड़ो.। एमरी के प्रचार विभाग को 
. इस प्रकार एक के बाद एक अवसर मिलते 'गए जिससे वह संसार को यह 
'जन्नला .सके कि किस प्रकार हिन्दुस्तान के नेतां अपनी सारी शक्तियाँ फ़ासिजष्म 
के पक्ष में, और जनतन्त्र के विरुद्ध लगाने के लिए तैयार थे । इन्हीं दिनों एक 
, और भी घटना हुई जिससे अंग्रेजी सरंकार को कांग्रेस की स्थिति के सम्बन्ध सें 
“और भी दुभविना फ़ैलाने. का अवसर मिला | यह थी कांग्रेस के ' एक भूतपूर्व 
6 समापति सुभाषचन्द्र बोस का हिन्दुस्तान से छिप कर भाग जावा और 
फइंसिस्ट. देशों के साथ मिलकर वाहर रहने वाले हिन्दुस्तानियों के संगठित 
;.प्रयत्त द्वारा हिन्दुस्तान को आज़ाद करने फी-योजना बनाना । द 
: जैसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट होगा; युद्ध के प्रति कांग्रेस का हृष्टि- 
कोण ऐसा,नाजक था कि उसके सम्बन्ध' में सहज ही ग़लत'घारणाओं का 
प्रचार किया जा सकता था- परन्तु यहूं विदेशों में गांधी, जवाहरलाल नेहुरडू और 
कांग्रेस की साख का परिणाम था कि किसी भी देश में, और में समंझता हैँ 
क्ि-ब्रिठदेन की जनता में भी, हमारे श्रति किप्ती प्रकार का स्थायी मनोमालिन्य 
नहीं बनने पाया । इन्हीं दिनों, युद्ध के प्रयत्नों में भारतीय जनता को समर्थन 
प्राप्त करने की. दृष्टि से माशेल और मेडम चांग' काई शेक ने भारतवर्ष का दौरा 
किया । वे क्रिप्स-प्रस्तावों से.देश में निराशा की जो भावना फैल गई थी उसे 
अंग्रेजी शासन के प्रति किसी बढ़े संघर्ष के मार्ग से मोड़ देना चाहते थे । परन्तु, 
चीन के प्रति सम्पूर्ण सहानुभूति के होते हुए.-भी भारतीय राष्ट्रीयता ने अपने 
लिए जो सीधा और स्प्रष्ट माय चुन लिया था उससे 'उसे लोटाया नहीं जा 
सकता, था । ब्विटेन.की मोजूदा नीति वे देखते हुएं एक बड़ा संघर्ष अनिवार्य 
हो गया था.) अप्रैल और अगस्त १६४२ के बीच गांधी जी इस संघर्ष की रूप- 
रेखा सोचने में.व्वस्त थे, पर उनकी दृष्टि अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत पर भी गई 
हुई थी । जैसा कि अमरीकन पत्रकार लुई'फिशर से एक भेंट में उन्होंने कहा, 
“में नहीं चाहता कि जापान युद्ध में जीते, न. मैं घुरी राष्ट्रों को विजय ही 
चाहता हैं, परन्तु मुके विश्वास द्वे कि अंग्रेज भी उस समय तक जीत नहीं 
सकते जब तक वे हिन्दुस्त्मन को भांज्ञाद न कर दे ।” गांधी जी ने लुई फिशर 
से अमरीका के प्रेज़ीडंट पर इस वात के लिए जोर डालने के लिए कहा कि 
वह उन्हें अंग्रेज साम्राज्य को एक नए संघर्ष की चुनौती देने के मार्म से रोकें; 
यह स्पप्ट था कि यदि.इस समय अमरीका इस प्रकार का कोई क़दम उठाता 
तो बाद में हिन्दस्तान और ब्रिटेन में एक स्वायी समझीता कराने के लिए 
उसकी सक्रिय मध्यस्यता अनिवार्य हो जाती । जन-तन्त्रीय देंधों की सहायता 


मद . . स्वाधीनता की चुनौती .. 


. की दृष्टि से गांधी जी इस बात पर राज़ी थे कि हिन्दुस्तान के आज़ाद हो जाने 
पर, भी, धुरी-राष्ट्रों का मुकाबिला करने के लिए, मित्र-राष्ट्रों की सेनाएं 
हिन्दुस्तान में ही रह सकेंगी, गांधी जी ने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति १ 
जुलाई १६४२ को प्रेज्नीडेंट रूजवेल्ट को लिखे गए 'एक “व्यक्तिगत पत्र 'में स्पष्ट: 
कर दी थी उन्होंने लिखा, “में आद्या करता : हैँ कि आप मेरे इस वेचन पर 
विश्वास करेंगे कि मेरा वत्तमान प्रस्ताव कि.अंग्रेज़ों को विना किसी क्रिंकक के 
और बिना .भारतीय जनता कौ राय लिए हिन्चुस्तान में अपना झासन समाप्त 
कर देना चाहिए अधिक से अधिक मित्रता-पूर्ण भावन्मे से प्रेरित है। मैं उस 
दुभविना को जो इसके विरोध में चाहे कुछ कहा. जाए, आज हिन्दुस्तान में 
ब्रिटेन के प्रति विद्यमान है, सदूभावना में परिवर्तित करना चाहता. हैं जिससे 
हिन्दुस्तान के लाखों व्यक्ति वत्तमाव युद्ध में उचित भाग ले सकें ।':* ** “अपने 
ह प्रस्ताव को किसी भी प्रकार की आलोचना से मुक्त.रखने के लिए मैंने यह 
सुझाव पेश किया है कि बद्दि मित्र-द्षष्ट्र आवश्यक समझें तो वे अपनी फ़ौजें, 
अपने खर्च से, क्िदुस्तान में - रख श्रकते, हँ-- उनका उद्देश्य आन्तरिक शान्ति 
कक्‍्ताए रखना नहीं परन्तु जापानी ओऑक्रमण को रोकना ओर चीन का बचाव 
करना .होगा ।* गांघी जी ने गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहिले प्रत्येक 
जापानी को!” श्वीष॑ंक पत्र के द्वारा भी भारतीय मांगों के पक्षमें अ-त' ष्ट्रीय लोक- 
मत . के निर्माण का प्रयत्न किया ।, में आवको यह बत्ता देना चाहता हैं 
उन्होंने ,अपने इस पत्र. में ज़ापानियों को संबोधित करते हुए बाहा, “कि यद्यपि 

अपके विस्द्ध मेरे मन में कोई ह्वेष नहीं है, पर चीन पर किए जाने वाले आप 
के आक्रमण को मैं बहुत ब्रा समभता हूँ ।'*"*** हमें आज ऐसे साम्राज्यवाद 

का विरोध करना पड़ रहा है जो उतना ही ब्रा हँ जितना आपका और 

नात्सियों का। हमारे इस विरोध का यह अथ्थ नहीं. है कि हम. अंग्रेज़ों को 
. नुकसान पहुँचाना चाहते हैं | हम तो उनका हृदय परिवर्तित कर देना ' चाहते 
हैं । अंग्रेज़ी, राज्य के विरुद्ध हमारी वग्नावत अहिंसात्मक है । इसमें हमें 
किसी बाहरी शक्ति से कोई सहायता नहीं चाहिए ॥*****” 


अगस्त आन्दालन आर बाहरी देशा पर 
उसकी प्रतिक्रिया 


. अगस्त १६४२. के आन्दोलन को सरकार ने अपनी सारी शक्ति से कुचलने 
का. प्रयत्न किया । खबरों पर सख्त रोक लगा दी गई विदेशों में और विशेष- 
कर अमरीका में, अंग्रेजी साम्राज्य की प्रचार की समस्त शवित्ञ गांधी जी व' 
कांग्रेस को बदनाम करने में लगा-दी गई, परम्तु इन सब बातों के होते हुए भी 
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संसार के अधिकांश देशों की सहामुभूतिं हमारे साथ थी -। चीन की सहानुभूति 
हमारे साथ होने के मूल में तो इस प्राचीन देश के साथ हमारे ऐतिहासिक और 
आध्यात्मिक सम्बन्ध थे | अगस्त आन्दोलन के शुरू होने के पहिले ही च्यांग 
काई शेक ने अमरीका के प्रेसीडेंट पर इस वात के लिए जोर डालना शुरू कर 
दिया था कि वह हिन्दुस्तान के मामले में हस्तक्षेप करें| अपने २५ जुलाई 
१६४२ के पत्र में उन्होंने प्रेसीडेंट रू्वेल्ट को लिखा, “हिन्दुस्तान की स्थिति 
एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक दर्ज तक विगड़ चुकी हैँ | सच तो यह हैं 
कि मित्र-राष्ट्रों के युद्ध और विशेषकर पूर्व में यद्ध के परिणाम पर सबसे 
अधिक इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि इस स्थिति का विकौस किस ढंग से होता 
हूँ ।” च्यांग काई शेक ने अमरोका पर इस बात के लिए बहुत 'ज्ञोर डाला कि 
ब्रिटेन को भारतीय समस्या को सुलकाने के लिए मजबूर करे, क्यींकि उन्हें 
भय था कि सिन्र-राष्ट्रों ने यदि इस भवसर पर ब्रिटेव पर दवाव बहीं डाला 
तो वे सदा के लिए हिन्दस्तान की सहानुभति खो देंगे और इसका भावी 
परिणाम भयंकर होने की संभावना थी । चांग काई शे कर ने यह भी लिखा, कि 
यदि अंग्रेज़ी सरकार अपने पाशविक बल द्वारा कांग्रेतत के अहिसात्मक आंदोलन 
को कुचल देने में सफल भी हो जाए तो भी उसकी इस नीति का मित्रराष्ट्रों 
की नैतिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । उन्होंने वहुत स्पष्ट शब्दों में 
कहा---“बत्रिटेन के लिए सबसे अधिक वबद्धिमानी और उदारता की नीति यही 
होगी कि वह हिन्दुस्तान को पूर्ण रूप से स्वतेंत्र घोषित कर दे******संयुक्‍त- 
राष्ट्रों के युद्ध के उद्देश्यों और हमारे साम्राज्य स्वार्यों को देखते हुए मेरे लिए 
अब चुप रहना असम्भव हो गया है ।, एक पुरानी चीनी कहावत के अनुसार 
अच्छी दवा कड़वी होते हुए भी बीमारी को दूर कर देती हैँ, इसी प्रकार 
सच्ची सलाह ब॒री छूगते हुए भी ठीक रास्ते पर छाने में सहायता पहुँचाती 
है ।' मुझे पूरी आशा हूँ कि ब्रिटेन उदारता और हृढ़ता के साथ मेरी इस 
निःस्वार्थ सलाह को मान लेगी, चाहे वह उसे कितनी ही बरी मालूम हो ॥” 
महत।त्मा गांवी, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी क॑ दो दिन 
बाद च्यांग काई भेक मे एक बार फिर प्रेसीइेंट रूजवेल्ट से ज्ञोरदार शब्दों में 
इस बात की अपील की कि वे परिस्थिति को सुर भाने का प्रयत्न करें। च्यांग- 
कफाई शेफ ने चचिर सरकार को भी पत्र लिखा | और केवरू चीन में ही नहीं 
मिश्र और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों मे भी भारतीय स्वाधीनता के लिए 
कट्टर समर्थन की भावना वढ़तो जा रही थी | बेंडेल विल्की ने, जिन्होंने इन्हीं 
दिनों यूरोप व एशिया के अधिकांश देशों की यात्रा की घी अपनी ,प्रसिद्ध पुस्तक- 
“एक दुनियां! में--- लिखा--- अफ्रीका से अलास्का तक जिन बहुत से पुरुषों और 


ष्् स्थाधीनता की चुनोती ' 


' स्त्रियों से मेने. वातचीत की उन्होंने वह प्रश्न किया जो आज एशिया भेर. में 
एक प्रतीक वन गया है, हिन्दुस्ताव का क्या होगा ?****** क़ाहिर। के बाद से 
प्रत्येक स्थान पर मुझे इस प्रइत से उलमकना पड़ा.। चीन के सबसे वद्धिमान 
व्यक्ति ने मुभसे कहा “हिन्दुस्तान की आज़ादी की मांग, को. जब भविष्य के 
लिए उठा कर रख दिया गया तब मुदूर पूर्व में प्रिटेन की साख को उतना 
धक्का नहीं पहुँचा जितना संयकत राज्य अमरीका को ॥7 ५ 
यह स्पष्ट था कि अमरीका की सद्दानुभति हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के 
सांथ थी, पर वहां के अधिकारी यक्ध के दौरान में ब्रिटेन पर इस संबंध में दवाव 
डाल कर अपने आपसी संबंधों को विगाड़ना नहीं चाहते थे । च्यांग काई शेक 
के पत्र के उत्तर में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने उनके; विचारों के साथ अपनी पूरी 
सहांनुभति प्रगट की और अपना यह विश्वास भी व्यक्त किया,कि सामान्य- 
विजय की दृष्टि से उनकी राय बहुत ही उपयोगी हूँ | वह यह भी मानते थे 
कि भारतीय परिस्थिति को स्थिर बनाया जाना चाहिए और (युद्ध के) 
संयुक्त प्रयत्नों में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त किया जाबा चाहिए, ” 
परंतु भारतीय राजनीति में,सक्रिय हस्तक्षेप वह उस समय तक करका नहीं चाहते 
थे जब बक वैसा करने के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्तान दोनों की ओर से उनसे 
प्रार्थना न की जाए; ओर यह निश्चित था कि ब्रिटेन इस प्रकार की' किसी 
प्राथंना के लिए तैयार नहीं था । च्यांग काईःशेक के.इस संबंध में ब्रिटेन की 
सरकार को लिखे गए पत्र के उत्तर में उन्हें चेतावनी.दी गई थी कि यदि 
चीन ने हिन्दुस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न क्रियां तो चीन और 
ब्रिटेन की मंत्री पर उसका ब्रा असर पड़ेगा | रूज्वेल्ट-ने भी जब कभी 
चचचिल से हिन्दुस्तान के संबंध में बातचीत करने का- प्रयत्त किया , चचिल ने 
उस पर अपनी गहरी नाराज़गी जाहिर की : इसमें सन्देह नहीं. कि रूज़वेल्ट ने 
इस प्रकार का प्रयत्त अवश्य किया था। अमरीका के प्रसिद्ध राज़नीतिज्ञ 
समनर वेल्स ने ८ अगस्त १६४४ को *न्यूयाकं द्वेरल्ड ट्रिव्यून' में लिखा, , प्रेसी- 
डेंट रूज़वेल्ट को विश्वास था कि सुदूर-पूर्व में एक योजना-पूर्ण प्रगति -की दृष्टि 
से भारतीय स्वाघोनता बहुत अधिक उपयोगी हो सकती थी । -««.««** न 
पट दल उनको विश्वास था कि इसी ढंग के समाघान के द्वारा और कुछ कठि- 
नाइयां उठा कर भी, भारतीय जनता में अपने ज्लिए. प्रजातन्त्र के एस्वे रूप का 
विकास करने की क्षमता थी थो उसकी अपनो व्यक्तिगत आकांक्षाओं और 
भावनाओं के उपयक्त हो । ” इसी लेख में समनर वेल्स ने यह भी प्रगठ किया 
कि “ इस दिशा में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के मित्रता-पूर्ण सुझाव -यद्यपि. वे युद्ध 
की एक बड़ी गरभीर स्थिति में किए गए थे .न. कंवल निरथंक सिद्ध हुए 
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परंतु ब्विटिश प्रधान मंत्री के द्वारा उन्न पर कड़बवाहुट पूर्ण रोष, भी प्रगट 
किया गया । अमरीका के अतिरिक्त ओर ब्रिटेन की सरकार को छोड़े कर 
एशिया के बाहर के अन्य देशों की सहानुभूति भी हमारे साथ थी। पितंबर 
१६४२ में व्हाइट हाउस में होने वाली पेसिफ़िक काउन्सिल! की बैठक में 
फिलिपाइन के राष्ट्रपति मेन्यूएल क्वेज्ञों ने एक बार फिर हिन्दुस्ताने का प्रश्त 
उठाया और अमरीका से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की । इसी बैठक में चीन 
के प्रतिनिधि डॉ० सूंग ने यह विचार प्रगट किश्म कि हिन्दुस्तान “ब्रिटेन और 
अमरीका की सचाई की कसौटी हूँ” । ब्रिटेन के प्रतिनिधि हेलीफंक्स के विरोध 
के कारण क्वेज्ञों का यह प्रस्ताव गिर गया | भारतीय समस्या के सम्बन्ध में 
रूस का क्‍या मत था, यह जानने को कोई निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है, 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि रूस सदा से ही अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का कट्टर 
विरोधी और हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रथम समर्थक रहा है । # 
४६ / ५ #“ 0 # ५ 

अन्तराष्ट्राय पारास्थात॑ 
में परिवर्तन 

हिन्दुस्तान में जब अग्रेज़ी साम्राज्यवांद अपनी समस्त निर्दयता के सौँथ॑ 
भारतीय राष्ट्रीयता की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को कुचलने में लगा हुआ था, 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेज्ञी के साथ पश्वित्ततन हो रहा था। जापान की 
जो सेनाएँ वर्मा को जीत लेने के वाद आराकान के जंगलों और चटगांव की 
घाटियों को रोंदने में लगगई थीं वे सब धारे घोरे पीछे हटती गई-बहुत जल्दी 
यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का जापान का कोई 
विचार नहीं था, उधर १६४२ के शिशिर तक जर्मनी का हूस पर केन्द्रीभूत 
आक्रमण भा स्‍्टालिनग्राड से टकरा कर बिखर चला था और धीरे धीरे रूस की 
लाल-सेनाओं के हाथ में पहिल आने लगी थी । १६४४ का अन्त होते होते रूस 
ने केवल आक्रमण की समस्त जन आकांक्षाओं को सदा के लिए कुचल दिया था 
उसके अपने प्रत्याक्रमण में भी तेजी आने लगी थी । अवरृतर १६७४ तक रूस ने 
एक ओर फिनलेण्ड और दूमरी ओर बखारेस्ट, सोफिप्रा और बेलग्रेड पर अधि- 
कार कर लिया था। इसी समय या ब्रिटेन और अमरीका की फीजजे पश्चिम 
से जमंन पर आक्रमण कर देती तो यह निश्चित है कि बरी-राष्ट्रों का पतन 
बहुत जल्दी हो गया होता, और यूरोप के पुनः गठन मे रूस और पश्विमी प्रजा 
तंत्रों का वरावर हवा हाथ रहता परंतु ब्रिटेन भौर अमरीका ने दूसरे मोर्चे की 


के इस सम्बन्ध बहुत सा प्रामाणिक पत्र-ब्यवहार लई फियर की 772 
7९ लोधालाएुट नामक पुस्तक (१९४६) में पहिली बार प्रकाशित हुआ। 


६० स्वाधीनता की चुनोती 


तेयारी में ही बहुत समय लगा दिया और उसका आरंभ दक्षिणी फ्रांस से किया 
जहां जर्मंब की सशक्त सेनाओं ने उन्हें एक लंवे अर्से तक रोक रख।। पश्चिमी 
प्रजातंत्रों की इस देरी और अयोग्यता के कारण रूस का अविश्वास और 
आत्मविश्वास दोनों तेजी से बढ़ते जा रहे थे, और उतनी ही तेज़ी से उसकी 
श्लेनाएं दक्षिण पूर्वी व मध्य यूरोप के देशों को नात्सी आधिपत्य से मुक्त करने में 
लग्गी हुई थीं, इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि ब्रिठेव और अमरीका को इन 
प्रदेशों के भाग्य-निर्णय में भविष्य में किसी भी प्रकार के हंस्तक्षेप के अधिकार 
से हाथ धोनां पड़ा। पौलेण्ड और यूगोस्लोवाकिया की जिन स्थायी सरकारों का 
वे समर्थन कर रहे थे उनसे अपना घद्योग खींच लेने पर भो उन्हें विवश 
होना पड़ा । १९४५ का आरंभ होते होते रूसी फौजें जमं॑नी में प्रवेश करने 
लगी थी । बुडापेस्ट पर उनका कब्जा फ़व॑री में डेजिंग पर मार्च में और 
वियना व पौट्स्डम पर अप्रैल में हो गया । पौट्स्डम में पहली वार रूसी और 
अमरीकी सेनाओं का संपर्क हुआ, । 


भारतीय राजनीति पर 


उसका बभाव 


सृदूर पूर्वे में जापोत्त की विजय यात्रा को रोक दिया गया | मध्य-यूरोप में 
इटली के फासिज़्म को रौंदती हुई ब्रिटेन और अमरीका की सेनाएँ जमंनी की 
सीमाओं का स्पर्श कर रहीं थीं । दूसरी ओर से रूस की विजय सेनाएं कई स्थलों 
पर जमंनी में प्रवेश कर चुकी थीं | जमंनी का पतन और धुरी-राष्ट्रों का विध्वंस 
अब दूर के क्षितिज पर चमकने लगा था। इन परिस्थितियों में भारतीय 
राजनैतिक गृत्थी को सुलका लेने का दायित्व एक बार फिर अंग्रेज़ी सरकोरपर 
गया था । भूलांभाई देसाई और लियाकतअलीखां की वातचीत को इस 
प्रयत्त का आधार बनाया जा सकता था । कांग्रेस सहयोग से इन्कार नहीं करेगी 
यह मांच १९४४५ में डॉ. खान साहेव द्वारा सीमा प्रान्‍्त का शासव अपने हाथ 
में लेलेने से स्पष्ट होगया था। इस वातावरण को ध्यान में रखते हुए, १६४५ 
फ ग्रीष्म में लार्ड वेवंल ने इंग्लैण्ड जीकर वहां के पंत्री मंडल से भारतीय परि- 
स्थिति के संबंध में विस्तत बातचीत की, और जन में एक स्पष्ट योजना लेकर | 
वहां से छोटे, जिसके आधार पर शिमला कान्‍्फेंस कू आयोजन हुआ । यह 
योजना वैसे तो पुराने ढंग की थी, उसका लक्ष्य वायसराय की कार्यकारिणी क 
पुन: गठन'मात्र था, पर पिछली सभी योजनाओं से वह कई दृष्टियों से आगे 
बढ़ी हुई भी थी | योजना के अन्लुसार वायस राय और सेनाध्यक्ष को छोड़ कर 
अन्य सभी मन्त्री हिन्दुस्तानी होते-अर्थ और गृह-विभाग तो पहिली वार 
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हिन्दुस्तानियों को सौंपे जाने का आयोजन था, विदेशी विभाग भी हिन्दुस्तानी 
पंत्री के हाथ में ही होता । इन मंत्रियों का चुनाव यद्यपि गवनंर जनरल स्वय॑ 
करते पर उनका निर्णय राजनैतिक नेताओं की सलाह पर निर्भर होता। ब्रिटेन 
के व्यवसायिक और आधिकृ हितों की रक्षा के लिए, उपनिवेशों के 
समान, हिन्दुस्तान में भी एक हाई कमिइनर नियुक्त किए जाने का भी प्रस्ताव था | 
साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि.यद्यपि कार्यकारिणी वतंमान विधान 
के अन्तर्गत काम करेगी ओर गवर्नर-जनरल की नियंत्रण की शक्ति में वैधानिक 
रूप में किसी प्रकार का परिवत्तेंन वही किया जा सकेगा, पर अपनी इन शक्तियों 
का प्रयोग वे *“अविवेकतापूर्ण' ढंग से नही करेगें। वायसराय ने ब्रिटेन के सभी 
राजनंतिक दलों -की ओर से भारतीय आकांक्षाओं के प्रति सहानूभूति का विश्वास 
दिलाया, इस सबंध के अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में वायसराय ने पहली वार 
अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि अपने बहुत से पिछले कार्यो के लिए 
अंग्रेजी सरकार शमभिन्दा और क्षमाप्रार्थी हैं । इस घोषणा के साथ ही काँग्रेस 
के प्रमुख नंतराओं को मुक्त कर द्वियां गया और उन्हें शिमला आने का निमंत्रण 
दिया गया। गांधीजी ने कान्फ्रेन्स में. निमंञित सदस्यों को संतोप जनक बताया 
ओर मौ० आजाद ने अपना यह घिचार प्रगट किया--“हम पूर्ण स्वधीनता के 
अपने लक्ष्य के बहुत निकट हैं, केवल एक या दो रुकावटें और हूँ जिन्हें हम 
निशचय, एकता और शक्ति से पार कर सकेंगे ।” शिमला-कांफरेन्स भारतीय 
राजनंतिक गुत्थी को सुलझाने में सफल नहीं हो सकी, पर उसने देश की आत्तमा 
पर पिछले तीन वर्षो में इकट्ठा होने वाले निराशा के बादलों को हठाने की दिशा 
में बड़ा काम किया । सबसे बड़ी वात तो ग्रह थी कि हमारे प्रमुख राष्ट्रीय नेता 
हमें फिर से प्राप्त हो गए थे, १९४२ की क्रांति को उन्होंने अपना संपूर्ण सम- 
र्थंन दिया था और ं अब वे फिर राष्ट्रीय तत्त्वों को सुदृढ़ बनाने के काम में जुट 
पड़े थे । राष्ट्रीय भावनाओं का रुका हुआ प्रभावव्वोव तोड़ कर एकवरार फिर 
तेज़ी के साथ आगे बढ़ चला था, भीर आगे आने वाडे प्रतिरोधों को ललकार 
कर चुनौती देने लगा था । 


लाल सेनाओं की विजय यात्रा 
ओर पश्चिवमी प्रज्ञातन्त्रों 
की आशंकाएंँ 
१७ मई १६४४५ फो जर्मनी का पतन हुआ। लाल सेनाओं की प्रगति और 


पश्चिमी प्रजातन्त्रों की धीमी चाल को देखते हुए यह निविवाद था कि विजय 
का श्रेय गुश्यतः रूस को मिलता । जगस्त १६४४ में यह मानते हुए भी कि 


है] '  स्वाधीनतां की चुनीती 


'जमंन सेना को नेस्तनांवूद करने के काम में प्रसुख भंग” .लाल सेनाओं का 
रहा हैँ, चचिल और उनके साथी इस .स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे। परंतु उनके 
सामने इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया था कि वह यरोप को अ् प्रत्यक्ष 
रूप से दो विभिन्न प्रभाव-क्षेत्रों में वांट लें। पदिचिमी प्रजातन्त्रों ने १६४४ 'के- 
ग्रीष्म तक व्यावहारिक दृष्ठि से यह स्वीकार कर लिया था कि-ग्रीस के उत्तर 
और स्टेटिन-द्िएस्ट रेखा के पूर्व में, जिसमें पोलेण्ड, यूगोस्लोवाकिया “आदि 
सम्मिलित थे, उनका कोई सीधा प्रभाव नहीं रहेगा | और इसी प्रकार रूस ने 
मान लिया था कि ग्रीस, इटली,मध्य सागर और जमेनी और पश्चिमी यूरोप 
के अधिकांश भाग में ब्रिटेन और अमरीका के प्रभाव को वह चुनौती नहीं देगा। 
दूसरा मोर्चा जल्दी न खोल कर पदि्चिमी प्रजातन्त्रों ने रूस के मन में जो अबि 
द्वास उत्पन्न कर दिया था उसने उसे इस वात के लिए विवश किया कि 
वह अपने निकट के देशों में पश्चिमी देशों के प्रभाव को न जमने दे । इन देशों 
को वह सीधा अपने प्रभाव में लेना चाहता था । ज्यों ज्यों रूस ने ऐसां करने 
का प्रयत्व किया; यद्यपि वह केवल अपनी भुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रभाव-क्षेत्र 
को बढ़ाने के इस काम में लगा था; पश्चिमी देशों को इसमें रूंप की बढ़ती 
हुई साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की गंध मिली और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार दसरे महायुद्ध के समाप्त होते न होते मित्र-राष्ट्रों के 
आपंसी संबंधों पर एक तीसरें, और अधिक भयानक महायद्ध की कालो छाया. 
पड़ने लगी । ५ ' 

जैसा कि गोएविल्स ने १९४३ में ही कहां था, रूस की सेनाओं की विजय 
यात्रा को पश्चिमी प्रजा-तन्त्र एक भाँख में हुप॑ और दूसरी आँख में आँसू 
की भावना से देख रहे थे। १६४५. के ग्रीष्म में 'जमेनी की पराजय के बाद 
ब्रिटन और अमरीका ने मास्को; | तेहरान, माल्टा और पोट्रइडम के उन सम- 
झोतों क्रा, जो संघ की सेकटपूर्ण घड़ियों में किए गए थे, ऐसा अर्थ निकालना 
चाहा जिससे यूरोप में उनकी अपनी स्थिति इृढ़ वन सके और रूस के बढ़ते 
हुए प्रभाव को रोका जा सके । उनके इस प्रयत्न का रूस 'के द्वारा विरोध 
किया जाना भी उतना ही स्वाभाविक था। आस्ट्रिया, ईरान, पोलेण्ड, यूगो- 
स्‍लोवाकिया आदि के प्रश्नों को लेकर यह संघ तीत्र होता गया, । आस्ट्रिया 
को “आज़ाद और खुदमुख्तार” रखने का मॉस्को में .जो निरचर्या हुआ था 
पश्चिमी प्रजातन्त्रों की दृष्टि में उसका अर्थ यह था कि उसकी राजनीति पश्चिम 
की ओर उन्मुख रहेगी । इसी प्रकार तेहरान में ईरान की “स्वतन्त्रता; सार्वभी- 
मता और सीमाओं की अक्षुण्णता” संबंधी निर्णय का अर्थ भी वे लोग - यही 
लगा रहे थे कि ईरान पश्चिमी देशों के प्रभाव में रहेगा । माल्टा में पोलेण्ड 
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की अस्थाई सरकार के सम्बन्ध में निश्चित हुआ कि वह “एक अधिक व्यापक 
जनतन्त्रीय आधार पर पुनः गठित की जायग्री, / यूगोस्लोवाकियाः में दिटो-.. 
सुवासिश समभोते के आधार पर एक नई सरकार के चन्नाए जाने का निर्णय - 
हुआ और शेप दोनों के सम्बन्ध में. यह: तय हुआ था कि तीनों बढ़े यपष्ट्र, 
ब्रिटेन, अमरीका और रूस” किसी भी ऐसे राज्य में जो पहले धुरी -राष्ट्रों. के 
आधिपत्य में रह चुका हैँ और अब स्वतस्त्र कराया जा रहा हैं, मिलजुल, कर - 
वहाँ की जनता को “एसी सरकारें बनाने में सहायता देंगे जी जनता के सभी 
प्रजातन्‍्त्रीय तत्त्वों का उचित प्रतिनिधित्व करती हों । और स्वतन्त्र चुनाव 
के आधार पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने,पर प्रतिज्ञावद्ध हों” ब्रिटेन 
और भमरीका की दृष्टि में इस सब समभकीतों का अर्थ यही था कि इन देझ्षों 
में पश्चिमी प्रजातन्त्रों के ढंग की सरकारें बनाई जाएँगी और ये सब सरकारें ब्रिटेन 
ओर अमरीका के निकट संपर्क (या प्रभाव) में रहेंगी । इसके विपरीत रूस 
का. यह विश्वास था कि ,इन समझोतों का उहेश्य मध्य यूरोप में फ़ासिज्म 
का अन्त कर देना और पूर्वी यूरोप और वल्कान देझ्षों में, रूस की छत्न छाया 
में, ऐसे भासन-तन्‍्त्रों की स्थापना.करना था जिनका ढांचा न तो रुस के सीचि 
यत ढंग का हो और न पश्चिमी देशों के पंजीवादी प्रजातन्त्र से: मिलता हो - | 
पर इन दोनों का एक सम्मिश्रण हो । यह स्पष्ट धा कि रूस यदि चाहता त्तो 
इन देशों में साम्यवाद की स्थापना कर सकता था । और पश्चिमी प्रजातन्त्र 
चाहने पर भी उनसें अपने ढंग का प्रजातन्‍्द्र कायम नहीं कर सकते थे। पर 
रूस इस सम्बन्ध में समझीता करने के लिए तैयार था । यह और भी अधिक 
स्पष्ट था कि रूस फिनलैण्ड, पोलेण्ड, हंगरी, यूगोसलोवाकिया, बल्गरिया; 
रूमानिया आदि अपने निकटवर्त्ती देशों को उनका आन्तरिक शासन-तन्त्र चाहे 
कैसा ही हो, अपने प्रभाव-दक्षेत्र के बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं था । 
इस स्थिति में, और ब्रिदेन और अमरीका के अपने प्रभाव क्षेत्रों को सभी 
संभव उपायों से बढ़ाते जाने के निशुचय के बीच कहीं समभोते की गूंजाइश 
नहीं रह गई थी । 

यूरोप का पतन ओर राजनेतिक 

गरुत्व केन्द्र का एशिया 

की ओर बढना 

पश्चिमी प्रजातन्त्रों और रूस में अपने प्रभाव-ल्लेत्रों को बढ़ाने के सम्बन्ध 

में जहों एक ओर एक गहरी प्रतिद्वन्दिता चल रही थी, दूसरी ओर यूरोप का 


है 


महाद्वीप दूसरे महायुद्ध की आधिक प्रतिक्रियाओं के जोरदार घधपेड़ों में चकना- 
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चर होता जा रहा था। वास्तव में देखा जाए तो यूरोप का पतन पहिले 
महायुद्ध के वांद से ही शुरू हो गया था । विभिन्न देशों में क्रान्ति-आथिक 
संकट और तेजी से होने वाली राजनैतिक उयत-पुथल में उन्नीसवीं शताब्दी के 
जीवन के मूल्य टूट-फूट चले थे, प्रारम्भ में रूस के रक्-प्रभात की ओर यूरोप 
के लोगों का ध्याव आकपित हुआ, पर धीरे घीरे वे उससे विमुख होते गए 
और विश्ञेपकर, मध्य-यरोप के देशों में एक कहीं अधिक भयंकर तानाञांही 
फेली जिसका विस्फोट दूसरे महायुद्ध में हुआ । दो महायद्धों के वीच की क्रमश: 
विगड़ती जाने वाली आधिक स्थिति का ही यह परिणाम था कि यूरोप के 
साम्राज्यवांदी देशों को अपने आधीन देशों के प्रति एक बड़ी सीमा तक सम- 
भोते की नीति पर चलना पड़ा | प्रजातन्त्र के नाम पर लड़े जाने वाले प्रथम 
महायुद्ध में एशियायी देशों में जितने भी स्वाघीनता के आन्दोलंन उठे थे, : 
विजय के पहिले ग॒ब्वार में वे सब निर्देयता पूर्वक कुचल दिए गए थे, पर 
साम्राज्यवादी देशों को अपनी इस नीति को बहुत जल्दी ही छोड़ना पड़ा । हारे 
हुए देशों में हार के परिणामों से यदि कोई देश न केवल अपने को बचा सका 
अपितु अपने देश की सीमाओं का विस्तार बढ़ा भी सका तो वह एक एशियायी 
देश, तुर्की था। मिश्र में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना के दवाव में ब्रिटेन को 
लगातार पीछे हटना पड़ा और अन्त में १६३६ में एक बीस साल 'के समझौते 
के द्वारा उसे मिश्र की अपने नियंत्रण में रखने की नीति को सदा के लिए छोड़ 
देने की घोषणा करने पर विवश होना पड़ा । धरब देशों, विशेषकर सीरिया, 
और फिलस्तीन, में भो राष्ट्रीय आन्दोलनों ने जोर पकड़ा सुदूरपूर्व तक में, जो 
राजनैतिक जागृति की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था, सोएकार्नो, जिप्तोहाता 
और सारोमन्त्री आदि तरुण नेताओं के आगे आने से इंडोनेशिया के स्वाततंत्र्य 
आन्दोलन को एक नई स्फत्ति मिली । हिन्दुस्तान और बर्मा में तो साम्राज्यवाद 
के बंधन निश्चित रूप से ढीले हो चले थे । चीन में एक राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित हो गई थी जऔर जापान एशिया एशिया वालों के लिए! का नारा 
लेकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने में जुट 
पड़ा था| दूसरे महायुद्ध ने तो यूरोप के नक्शे को ही बिल्कुल बदल दिया । 
युद्ध के प्रारंभ में संसार की सात प्रथम श्रेणी की शक्तियों में अमरीका और 
जापान को छोड़ कर पांच का केन्द्र यूरोप में था | महायुद्ध के वाद इनमें से 
तीन जर्मनी, इटली और फ्रांस, तृतीय श्रेणी की शक्तियों में आ गए थे, ब्रिटेन 
की स्थिति डांवाडोल हो गई थी और केवल एक रूस ऐसा वचा था जो युद्ध 
की लपटों में से अधिक सशक्त होकर निकला था, और रूस के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता हैं कि उसकी गिनती एशियायी ताकतों में उतनी ही हैं जितनी 
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यूरोपीयों में। इसमें ततिक भी सन्देह नहीं कि महायुद्ध का अन्त होते होते यरोप 
की राजनीति विशेंख््ठल और अथनीति चकनाचरट हो गई थी और उसकी 
वह सांस्कृतिक प्रभुता, जिसके निर्माण के पीछे तीन हजार वर्ष का लम्बा 
इतिहास था, खतरे में पड़ गई थी । राजनेतिक गरुत्व का केच्ध स्ष्ट रूप से 
. यूरोप से हट कर एशिया में और अंटलांटिक से हटकर प्रश्ान्त महासागर में 
आ गया था। यह कम महत्व की वात नहीं हू कि महायद्ध की समाप्ति के बाद 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जितनी प्रसुख घटनाएँ हुई हैँ वे प्रायः सभी एशियायी 
देशों में हुई हैं । 

एशियायी राजनीति का 

सथ्य िंदू हिंदुस्तान 

एशिया के इन दिनों उठ खड़े होने वाले स्वातन्त्य आन्दोलनों में स्वभावत 

ही हिन्दुस्तान का एक विशिष्ठ स्थान था । हिन्दुस्तान एशियां के गुलाम देश्नों 
में सबसे वड़ा था और साम्राज्यवादी देशों में से सबसे बड़ी शक्ति के आधीन 
था, इसलिए सहज ही एशिया की राजनीति का वह मध्य-विन्दु बन गया था । 
उसके भविष्य के साथ समस्त एशिया का भविष्य सम्बद्ध था । हिन्दुस्तान -इन 
दिनों संघर्ष के स्‍थान पर समभोते के सार्ये पर चल रहा था, पर दिसम्वर 
१६७५ में आज़ाद हिन्द फौज के नेताओं के मुकहमे के अवसर पर समस्त 
हिन्दुस्तानी फ़ौज और जहाजी बेड़े की राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जिस गहरी 
सहालुभूति का प्रदर्शन हुआ उसने अंग्रेज शासकों की चौंका दिया। इसके बाद 
ही फ़रवरी १६४६ में बम्बई, मद्रास और करांची के जहाजी बेड़ों के नाविकों 
की खुली बग्रावत ने जो व्यापक रूप ले लिया उपने भी अंग्रेज़ी सरकार को 
उसके इस विश्वास से कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम-लीग में मतभेद चला 
जाता है उसकी अपनी स्थितिं सुरक्षित हैं, हिला दिया और अपनी भारतीय 
नीति में परिवर्तन करने पर मजबर दिया । इस बीच अ्रिटन की, राजनीति 
सें एक ऋान्तिकारी परिवर्तन हो गया था। १६४५ क॑ पालंमेण्ट के छुनावों में, 
जो ब्रिटेन में दस साल के बाद हो रहे थे, अनुदार दल की करांरी हार हई 
और ब्रिटेन के इतिहास में पहिलो वार मजदूर दल दे बिना किसी अन्य दल 
के सहयोग के और संपर्णतः अपनी ही ज़िम्मेदारी परणासन-तंत्र को अपने ढंग 
से चलाने का अवसर मिला हिन्द्रस्तान में हम लोगों के हृदय में ब्रिटन के 
सभी राजनतिक दलों के प्रति इतना गहरा बविश्वास जम यथा धा--हम बह 
भूले नहीं थे कि दूसरा सविनय अवन्ना आन्योलन उस समय कुचला यया था 
और गांधी जी आदि नेता उस समय जेल मं हाडे गए थे जब रदेग्जे सन्टोनरड 
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व. 


के प्रधान-मंत्रित्व में एक मजदूर सरकार इंसलेण्ड पर शासन कर रही थी-- 
कि हमने विदेन से अब भी किसी प्रकार की उदारता की आज्ञा नहीं की । 
मज़दूर दल की एटली सरकार के सामने भी एक महाय॒ुद्ध से चकनाचूर हुए 
जाथिक ढांचे के पुन्निर्माण का आन्तरिक काम इतना बड़ा था कि एक लम्बे 
जसे तक उसने अपनी वाह्य-तीति के सम्बन्ध में मौन रहने का निइव्य-सा कहर 
लिया था उन दिनों मजदूर दल के कुछ प्रमुख अधिकारियों ने यह प्रचार करने 
की पूरी कोशिन्न की कि मज़दूर-दल ने चुनाव में विजय अनुवार-दल से गृह- 
नीति के सिद्धांतों में मतभेद होने के कारण प्राप्त की हैँ; जब कि अनुदार दल 
की हार का मुल्य कारण यह था कि ब्रिटेन की जनता अनुदार दल की प्रारंभ 
में घरी-रांप्ट्रों के प्रत्ति वर्त्ती जाने वाली तुप्टीकरण की नीति और बाद में 
रूस के साथ बढ़ते हुए वेमनस्य से तंग जा गई थी और उसे यह भी विश्वास 
हो कया था कि यदि चचिल-सरकार अधिक दिनों तक रही तो ब्रिटेन को 
अमरीका पर सर्वेवा निर्भर हो कर रहना पड़ेंगा। इस उद्देश्य ने चाह एक 
स्पष्ट रूप न लिया हो पर घटनाओं के निक्रठ अध्ययन के बांद मैं इस निष्कर्प पर 
पहुँचा हूँ कि १९४४ के चुनाव में द्विटेन की जनता के द्वारा अनुदार दलके विरुद्ध 
मज़दूर दल के समर्थत का मुल्य कारण यह था कि वह प्रजानन्त्र, स्वाधीनता 
और रूस से समरूते (शान्ति) के माये पर चलना चाहती थी । 
ब्रिटेन म॑ मजदूर दल की जय 
और दुविधाएं 

वाह्म-नीति में कोई बड़ा परिवत्तंन न चाहते हुए भी ब्विटंन की मजदूर- 
सरकार के लिए यह संभव नहीं था कि वह अन्तराप्ट्रीय राजनीति में तेज्ी से 
होने वाले परिवत्तंनों से अपने को मुक्त रख पाती । यह स्पष्ट हैं कि प्रारंभ से 
यह बनुदार दल द्वारा निर्धारित नीति को ही हल्के-से परिवत्तंव के साथ 
अपना लेना चाहती थी। अनुदार दल रूस से खिचता जा रहा था और 
अमरीका की ओर उसकी स्पप्ट रुकान थी । ब्विठेन के जन-सावारण में रूस 
की युद्धकालीन वीरता और विजय के प्रति प्रशंसा और आदर की भावना थी 
आर अमरीका के बड़प्पन के से वत्तवि के प्रति कुछ उपेल्षा की भावना आती 
जा रही थी । दूसरे शब्दों में बह कहा जा -सकतवा है कि जहां ब्रिटेन की जनता 
में समाजवाद और रूस के साथ भाई चारे की भावना विकसित हो रही थी 
वहां की अनुदार सरकार जो पूंजीयतियों के इच्चारे पर चलती थी अपने को 
अमरीकी पूंजीपतियों से सम्बद्ध करने पर कट्विद्ध दिखाई दे रही थी-- और 
इससे जहां ब्रिटेन की स्वाबोनता को खतरा चढ़रहा था वां एक गृउ-पुद्ध ईग 
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आशंका भी ज्ञोर पकड़ने छगमी थी। ब्रिटेन की जनता का विश्वास धा.कि 
मझदू र-सरकार अमरीको पूंजीपतियों के चंगुद्ल से देश को बचा सकेयी और 
रूस से भी अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने में सफल होगी । इस प्रकार मज़दूर 
सरकार.पर अमरीका व रूस के प्रति ब्रिटेन के दृष्टिकोणों में इस सूक्ष्म परि- 
चर्तेन को लाने का दायित्व तो आ ही गया था और इस दिशा में उसने कुछ 
सफल प्रयत्न भी करिए, पर अपनी विदेशी नीति का आधार उसने पश्चिमी 
यूरोप के देशों का एक ऐसा गूट बनाने की, जो एक ओर अमरीका और दूसरी 
ओर रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से अपने को वचा कर- रख सके और जिसकी 
अपनी स्त्रतंत्र स्थिति हो, उम्र नीति को ही बनाया जो उसे चचिल की अनुद्दा र- 
सरकार से विरासत में मिली थी । 
पारिचमी यूरोप के देशों का संगठन: 
साम्राज्य के देशों से निकटतम सम्बंध 

यूगेप के देशों का एक संघ बनाने का विचार काफ़ी पुराना हैं । १६२२ 
में आस्ट्रिया के काउन्‍्ट कडेनहोव-केलर्गी ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा थो,पर 
उस समय यूरोप के राजनीतिज्ञों ने उस्ते विशेष महत्त्व नहीं दिया। १६२६ में 
फ्रांस के मन्‍्त्रोी एरिस्टाइड ब्रायंड ने राष्ट्रटसंघ के सामने इस प्रकार का एक 
संघ बनाने की योजनां रखी । इस संघ में यूरोप के सभी देशों के शामिल 
किए जाने का प्रस्ताव था, पर ब्रा।यड की असली मनन्‍्शा रूस को उससे अलहदा। 
रखते हुए फ्रांस के हाथों यूरोप का ऐसा राजनेतिक और आशिक नेतृत्व ले 
लेने की थी जो उसे अमरीका के राजनैतिक भौर आर्थिक प्रभाव से मुक्त रख 
सके । इम प्रस्ताव का सुर॒ुय विरोध ब्रिटेन की तत्कालीन मजादृर-सरकार के 
द्वारा हुआ, यद्यपि जमंनी और इटलो भी उसके प्रति सप्यंकित दृष्टि से देख 
रहे थे । हिटलर के शक्ति में आने के वाद इस विचार को फिर से मूत्तं-लप 
मिला, पर अन्तर यह था कि इस बार यूरोप को, जरममनी के नेतृत्द में संगठित 
करने का आयक्रेजन था| हिटलर का यह प्रयत्न भी ब्रायंड के प्रयत्व के समान 
ही असफल रहा। युद्धके उत्तरार्ध में उस्ते पुर्नीवित करने का धेय दक्षिण अफ्रीका के 
जनरल स्मट्स को हैं ।२५ नवम्बर १६४३ को लन्दत के हाउस आँव कॉमत्स 
में बोलते हुए उन्होंने कहा # युद्ध के बाद विश्व की राजनीति पर निश्चित- 
रूप से तीन बड़े राष्ट्रों का नियंत्रम रहेगा, पर इनमें ब्रिदेन ग्ररोत्रों और 
ध्यूरोप में पंगू' होने के कारण रूस का जो यूरोप का दैंत्याँ वन गया था आर 
अमरीका का, जिसके पास धन साथनों और शक्ति को संभावनाएं असीम रूप 
में हैं! उस सभय तक ठोक से सुकाविला नहीं कर सकेगा जब तक कि उसकी 


ध्द स्वाधीनता की चुनोती 


दक्ति भी उनके बराबर की न हो जाए । ब्रिटेन - के लिए अफ्ती शक्ति को 
रूख मोर अमरीका की क़ीमत पर बढ़ाना संभव नहीं रह गया था | उसके 
लिए स्मट्स ने दो रास्ते सुझाए--एक तो साम्राज्य के देशों से अधिक-भमिंकट 
के सम्बन्ध स्थापित करना था और दूसरे पश्िचमी यूरोप के छोटे राष्ट्रों को 
लेकर “एक बड़ा यूरोपीय राज़्य' बनाना था । इस नीति को ब्रिटन की अनुदार 
दल की सरकार का पूरा समथेन मिला, यह विदेश-मन्त्री एन्थनी ईडन' के उस 
वक्तव्य से स्पष्ठ हो जाता हैँ जो उन्होंने २८ सितम्बर १६४४ को हाउस आऑँव 
कॉमन्स में दिया । उन्होंने कहा “यदि हम साम्राज्य के सब देशों और पदिच्रमी 
यूरोप के अपने निकट पड़ोसियों की ओर से बोल सके तो दुकछरी बड़ी ताकतों 
के साथ हम ज़्यादा अधिकार के साथ बात, कर सकते हैं | में संमझता हूँ कि 
यह उस व्यवस्था के सम्बन्ध में उचित कल्पना हूँ जिसका हम निर्माण करन 
चाहते हैं और सच तो यह हूँ, इसी बढ़े काम में हम इस समय लगे हुए हैं ।” 
ज॑सा कि ब्रेल्सफ़ो्ड ने इंडिया कौंसिल आँब वर्ल्ड अफ़ेअर्स को बम्बईश्शाखा के 
२२ जनवरी १९६४६ के अपने एक भाषण में कहां, “यह कोई छिपी हुई बात 
नहीं हूँ कि पुराने मिश्रित मन्त्रि मंडल के शासन-काल में ब्रिठेन की नीति यह 
रही कि वह अटलांटिक के किनौरे के सभो पश्चिमी राज्यों--स्केंडिने विया; 
हॉलेण्ड और बेल्जियम मुख्यतः और सबसे पहिले फ्रांस, इटली और फ्रेंको के 
पदच्यत हो जाने पर, स्पेन--के साथ एक निकठ का सर्घ बना लेने कम 
प्रयत्न करे ।” 
यह निश्चित है कि इस आयोजन को मज़दूर दल के प्रमुख नेताओं का 
समर्थन भी प्राप्त था । मज़दूर-दल के अध्यक्ष, हरल्ड लास्की ने अगस्त 
१६४४ में एक फ्रांसीसी साप्ताहिक को दिए हुए एक वक्तव्य में कहा, 
“क्टेन, फ्रांस, बैल्जियम, हॉलैण्ड, मार्वे और डेन्माके में एक आथिक सघ 
की यंेजना की ओर हमारी पार्टी का इृष्टिकोण बिलकुल निर्श्चित 
हैं । हम सभी क्षेत्रों में निकटतम सहयोग का समर्थन करते है 
अन्य प्रमुव मजदूर नेन्‍त्रओों ने भो समग्र समय पर इसी प्रकार के 
विचारों को प्रकट किया । पश्चिमी यूरोप के देशों का एक गरृट व्नाने की कोई 
निश्चित योजना मज़दूर सरकार ने नहीं रखो, पर उन दिनों जो बहुत सी 
योजनाएँ बन रहीं थी और प्रचलित थीं, उनमें इन देशों के सभी साम्राज्य- 
वादी साधनों को संगठित करने का निश्चित आयोजन था | उदाहरण के लिए 
हम ब्रिटेन के प्रभावशाली पत्र “इकॉनॉमिस्ट”'में जून १६४४ में प्रकाशित योजना 
“को (जो वाद में नेशनल पीस कौंसिल' द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई) लें 
तो हम पाते हैं कि उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलेण्ट और वेल्जियम, और संभवतद 
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स्केंडिनेविया के भाग लड़ाई के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बनने वाली योज॑नाओं 
में सामूहिक हष्टि से सबसे अधिक “महत्त्वपूर्ण बताया है । इसमें यह भी कहा 
गया हैँ कि “थदि परिचिसी यूरोप के देश अपने आश्रित देथों के साथ सहयोग 
करें तो उनकी सीमाएँ पृथ्वी के चारों ओर फंली होंगी और प्रत्येक महाद्वीप 
और प्रत्येक समुद्र में उनके नियंत्रण में ऐसे हवाई और समुद्री भड्डे होंगे जहां से 
वे समस्त विश्व की शान्ति की रक्षा कर सकेंगे ।” इस प्रकार, पश्चिमी यूरोप 
की गूटदन्दी में इन देशों के साम्राज्य भी आ जाते हैं। मज़ादूर दल के द्वारा 
शासन अपने हाथ में ले लेने के बाद इस प्रकार की किसी योजना का सरकारी 
तोर से कभी समर्थन नहीं क्रिया गया, पर जिस तत्परता से मजदूर सरकार ने 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में फ्रांस और हॉल्ण्ड के लड़खड़ाते हुए साम्राज्यों की 
रक्षा के लिए अपनी संनिक सहायता भेजी उससे यह स्पष्ट हूँ कि अन्तर्ाप्ट्रीय 
राजनीति में विशेषकर रूस और अमरीका की प्रनिद्व निद्विता में, अपनी दाक्ति 
ओर प्रतिष्ठा बनाए रखने की दृष्टि से इन देशों का प्रारम्भ में नैतिक और बाद में 
आथिक और सेनिक, समथंन प्राप्त करने के लिए उसे इन देशों के पुराने श्ड़े- 
गले सोम्राज्यदादी ढांचे को भी सुरक्षित रखने में विज्येप आपत्ति नहीं थी । 
इस दृष्टि से, परिचिमी यूरोप के देशों से निकट के संपर्क स्थापित कर 
लेनेके साथ साथ साञ्राज्य की आस्तरिक कड़ियों को मज़बूत बनाना भी 
आवश्यक था। हिन्दुस्ताव की राजनतिक गत्यी को सुलकाने के प्रयत्नों 
को हमें इसी अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भमि पर देखना होगा । १४ जलाई १६४४ को 
शिगला-कांफ्रेंस की असफलता की घोपणा करते हुए लॉ वबेवल ने कह॥ “आप 
में से कोई भी इस असफलता से निराश ने हों । हम अच्त में अपनी बाधाओं 
प्र अवध्प ही विजय प्राप्त कर लेगे। हिन्दुस्तान को भावी महानता असंदिग्व 
२१ अपस्त को वायसराय ने आने वाले जाड़ीं में केद्धीय व प्रान्तीय धारा- 
सभाओं के चुनायों की घोषणा शो | अगस्त के अन्त में चह ब्रिटिश मन्त्रि-पंडल 
से फिर बात्तचीत करने को लिए इंग्लैण्ड गए । वहाँ से लौट कर १६ सितम्बर 
की अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में उन्होंने घोषणा की कि चुनाव फे फ़ोरत बाद ही 
वह नई प्रान्तीय घारात्रभाओं के सदस्यों से इस बात के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे 
कि विधान-निर्मात्‌ सभा के संगठन का पहिल्‍े वाल्य आधार ठीक हैँ अथवा 
किसी अन्य आधार को चुनना उचित होगा | देणी राज्यों के प्रतिनिधियों से वह 
इस सम्बन्ध में चर्चा करंगे कि देश की भावी व्यवस्था में वह अपना भाग किस 
प्रकार अच्छे स अच्छ से जंदा वार सकेंगे, और इसके साथ ही अंग्रेर 
सरकार ब्रिटेन और भारत के बीच होने वाली एक स्थायी संधि के विवय के 


कक 


सम्बन्ध में भो विचार करेंगी । इसके साथ ही, छुनाव के बाद, उन्होंने अपनी 
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कार्यकारिणो के पुन:ःगठन का एक और प्रयत्न करने का अपना निश्चय भी 
प्रगट किया । दिसम्बर के प्रारम्भ में प्रधान-मन्त्री एटली ने भारतीय परिस्थिति 
का निकट से अध्ययत्त करने के लिए विविध राजनैतिक दलों के सदस्यों का एक 
प्रतिनिधि शिष्ट मंडल हिन्दुस्तान भेजने की घोषणा की । यह शिष्ट मंडल लग- 
भग तीन महीने हिन्दुस्तान में रहा और देश के विभिन्न राजनतिक कार्यकर्त्ताओं 
से व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा उसने एक ओर तो भारतीय परिस्थिति का अध्ययन 
करने का प्रयत्व किया और दूसरी ओर इंग्लेण्ड के सभी राजनैतिक दलों की सदु- 
भावना उन तक पहुँचाई। इन्हीं दिनों चुनाव के परिणाम भी सामने आये 
जिनसे यह स्पष्ट था कि यद्यपि साधारण सीटों पर कांग्रेस के सामने कोई 
दूसरा दल टिक नहीं सका था, पर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग का उतना 
ही निविवाद एकाधिपत्य था। केन्द्रीय धारा सभा के चुनाव में साधारण सीटों 
के लिए डाली गई वोटों की &१ प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में थीं और मुस्लिम 
सीटों की वोटों का ८६ प्रतिशत लीग के । श्रान्तीय चुनांवों में कांग्रेस को कुल 
वोटों की ५५.५ प्रतिशत और लीग को मुस्लिम वोटों की ७४,३ प्रतिशत 
मिलीं । झुस्लिम-बहुसंख्यक प्रान्तों-में, पंजाव और बंगाल में लीग को अभृत- 
पूर्व सफलता मिली पर सीमा-प्रान्त में कांग्रेस जीती, यद्यपि लीग का समर्थन 
भी बहुत बढ़ गया था, और सिंध में भी मुस्लिम-लीग का बहुमत बहुत स्पष्ट 
नहीं था। पर पिछले दस वर्षो में लीग ने मुसलमानों के हृदयों पर कितना 
अधिकार जमा लिया था, यह इस चुनाव से स्पष्ट था । 
मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान के लक्ष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समभोता 
करने के लिए तैयार नहीं थी, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकताओं को देखते 
हुए हिन्दुस्तान की एकता का संरक्षण अनिवाये हो गया था 4 जापान के साम्राज्य 
के नप्ट-भ्रष्ट हो जाने के बाद ब्रिटेन और अमरीका दोनों के लिए यह आव- 
इयक थाःकि वह एशिया के सभी देशों, विशेषकर मध्यपूर्व, हिन्दुस्तान और चीन 
को रूस के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्न करे । भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान 
एशिया के वीचों बीच स्थित हैं । उसका प्रभाव सहज ही चारों जोर फंल 
सकता है | अपनी उत्तर-पद्चिमी सीमा से वह मध्य एशियां को व्यिध्रित कर 
सकता है| वर्मा से उसका प्रभाव व्क्षिण चीन, रयाम और हिन्दचीन तक फल 
सकता है | अदन से सिंगापुर तक सारा हिन्द महासागर सम्पूर्णतः उसके 
नियंत्रण में है। एशिया की सुरक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान को सुदृढ़ बनाना 
आवश्यक था । हिन्दुस्तान में इन दिनों एकता की भावना जोर पकड़ भी रही 
'थी । सितम्बर १६४४ में, मौ० आज़ाद के आग्रह पर, कांग्रेस ने सांप्रदायिक 
समस्या पर एक वार फिर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया । उसने एक 
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बार फिर ग्रह स्वीकार करते हुए कि किसी भी प्रादेशिक इकाई की संगठित 
जनता को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयत्न 
नहीं किया जाएगा, देश की एकता की रक्षा पर जोर दिया | सरदार पटेल ने 
इस सम्बन्ध में कहा, “आत्म-निर्णय का अधिकार कांग्रेस रा मान लिया 
गया है। ८ अगस्त १६४२ का प्रस्ताव हमारी अन्तिम सीमा हूँ ।*****'वह 
प्रान्तों व अल्प-संख्यकों की स्वाधीनता की पूरी रक्षा करता हूँ । इस सम्बन्ध में 
हम लाहोर कांग्रेस द्वारा सिख सम्प्रदाय को दिए गए वायदों को भी वहीं भूल 
सकते ।*****'हम धामिक आधार पर किसी ऐसे बंटवारे का प्मर्थन नहीं 
करेंगे जिसमें मुसलमानों को हिन्दुओं से अलहदा राष्ट्र माना गया हो।” 
आज्जांद हिन्द फौज्ञ के मुक़दमे ने भी हिन्दु मुस्लिम एकता की भावना को हृढ़ 
वनाया और उसे पूरी अभिश्यक्ति फर्वरी १६४६ के नाविकों के विद्रोह में 
मिली । इस विद्रोह के बीच १६ फ़र्वरी को ब्रिटिश केबिनेट के तीन प्रमुख 
मन्न्रियों के एक मिशन के हिन्दुस्तान भेजें जाने की घोषणा की गई, और २३ 
मार्च को यह मिशन हिन्दुस्तान पहुँचा । यह प्रमोणित करने के लिए कि अंग्रेजी 
सरकार सच्चे हृदय से भारतीयों के हाथों में शासन सत्ता सौंपने के लिए तैयार 
है, और अल्पसंख्यकों के प्रइव को वह उसके मार्ग में हगिज्ञ वाधक नहीं होने 
दंगी, १५ मार्च १९४६ को प्रधान मन्त्री एटली ने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा 
की । उन्होंने. हा; “हिन्दुस्तान को स्वयं इस वात का फैसला करना हैं कि 
उसका भावी शासन-विधान ऊकैंसा होगा और संसार में उसकी श्थिति क्‍या 
होगी ! में आशा करता हूं कि हिन्दुस्तान अंग्रेजी कॉमनवेल्व के- अन्तर्गत रहना 
पसन्द करेगा" ***** परन्तु यदि वह आज़ाद होना चाहे और हमारी राय में उसे 
ऐसा करने का पूरा अधिकार हैं; तो यह हमारा कत्त॑व्य होगा कि हम सत्ता के 
परिवर्तत की इस क्रिया को जितना सुगम ओर सरल बनाया जा सके बनाने 
में सहायता दें ।” अल्प-संख्यकों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा;.“हम बल्प-संख्यक 
वर्ग के अधिकारों के प्रति सतर्क हैँ और यह जानते हैं कि उन्हें भय से मुक्त 
जीवन त्रिताने का अधिकार होना चाहिए, परन्धु साथ ही हम किसी अल्प- 
संह्यक वर्ग को यह इज्ञाज्ञत भी नहीं दे सकते कि वह बहुमंस्यक वर्ग की प्रगति 
को रोक सके ।” एटली ने अपने भाषण में एशिया के राष्ट्रीय-आन्दों नर्नों के 
सम्बन्ध में अपनी महरी दिलचस्पी प्रकट की “दघान्ति-काल में जो लहर थी रे- 
धीरे चलती है” उन्होंने कहा, 'युद्ध-काल में वह वेगवती हो जाती हैं, यूद्ध क॑ 
बाद. तो वह लहर बांध तोड़ दिया करती हूँ । मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्‍देह़ 
नही कि इस समय न कैवल भारत अपितु समूचे एशिया में राष्ट्रीयता की लहर 
बड़ो तेझी के साय वह रही हैँ । उन्होंने यह आशा भी प्रकट की दि; 
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परिवत्तेन की इन घड़ियों में हिन्दुस्तान एशिया का प्रकाश स्तम्भ सिद्ध होगा। 
9 सी ॥ी 2 

काबनट मसशन 

योजना : 

'पाकिस्तान-के मद्धिम पड़ते हुए स्वर को तेज़ करने के लिए, और केविनेट 
मिशन के सदस्यों को उसकी अनिवायंता बताने के लिए अप्रेल १६४६ में, शि. 
जिन्ना के नेतृत्व में, दिल्ली में एक मुस्लिम कन्वेन्शन बुलाया गया । इस 
कन्वेन्शन में हिन्दुओं और उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन की खुले आम 
भर्सना की गई, और मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ 
कुर्बान कर देने के लिए कहा गया । सुहरावर्दी ने कांग्रेस के नेताओं को 
“हत्यारों का गिरोह” कहा और पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहा, “यह हमारी 
सबसे ताज़ी मांग है; पर इसका यह अर्थ नहीं हूँ कि यह हमारी अन्तिम मांग 

फीरोजरसा रन ने घोषणा की कि यदि अंग्रेज़ मुसलमानों को पाकिस्तान 
दिलाने में सह्नयता- नहीं पहुँचाएँगे तो वह रूस की मदद मांगेंगे, और हिन्दुओं 
को चेताबनी दी कि चंगेज़ खां क्ले लोमहषंक अत्याचारों को वे न भूल । कांग्रेस, 
मुस्लिम-लीग व अन्य दलों के प्रमुख नेताओं रे विस्तृत वातचीत के बाद और 
उनके आपस में समभौता न कर सकने की स्थिति में, केबिनट मिंशर्नें ने १६ 
मई को, भारतीय राजनैतिक गुत्थी को स्थायी रूप से सुलफाने के लिए अपना 
ऐतिहासिक निर्णय दिया । मुस्लिम-कन्वेन्शन की धमकियों से विंचलित न होते 
हुए, केबिनट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक वताया'और 
स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया । मुस्लिम-लीगः द्वारा पंजाब, बंगाल और 
आसाम की मांग स्वीकार करने का अर्थ होता, इन प्रान्तों के उन जिलों को 
पाकिस्तान में शामिल करना जिसमें ग्र-मुस्लिमों का बहुमत था, और यदि 
पंजाब से अम्बाला और जालंधर, आसाम से सिलहट को छोड़ कर सघ जिले 
और वगाल से कलकत्ता सहित पश्चिमी बंगाल को निकाल दिया जाता तो 
इसका अर्थ होता एक ओर तो जन प्रातों का विभाजन जिन्होंने एक सामान्य 
भाषा और संस्कृति का विकास कर लिया था; और दूसरी ओर सिंख प्रदेशों 
का विभाजन, “इन द्रलीलों के जोरदार होने के अलावा, कई महत्त्वपूण 
शासन-सम्बन्धी, आथिक और सैनिक समस्याएँ भी हैँ जिन पर हमें ध्यान देना 
है । हिन्दुस्तान के यातायात के समस्त साधन और डाक और तार के विभागों 
की व्यवस्था देश की एकता के आधार पर हुई है। उनके विभाजन का देक्ष-के 
दोनों भागों पर बरा प्रभाव पढड़ेगा। रक्षा-विभाग का अविभाजित रहना तो 
और भी आवश्यक है । हिन्दुस्तान की फौजी शक्ति सारे देश के सामूहिक 
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. चचाव की दृष्टि से संगठित की गई हैं | उसे दो हिस्सों में बॉँठ देने का अथे 
हीगा भारतीय सेना की प्राचीन परम्पराओं और ऊँचे दर्जे की योग्यता पर 
एक घातक प्रहार करना और उसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक 
गंभीर खतरे आ खड़े होंगे। भारतीय नौसेना और भारतीय हवाई शक्ति का 
प्रभाव बहुत कम हो जायगा। प्रस्तावित पाकिस्तान के दो भागों में हिन्दु- 
स्तान के दो सबसे अधिक आक्रमण के लिए खुनी हुईं सीमाएँ होंगी और 
उनके उचित बचाव के लिए पाकिस्तान का क्षेत्र अपर्याप्त होगा । एक दूसरी 
महत्त्वपूर्ण और विचारशणीय बात यह है कि इससे एक वंटे हुए ब्रिटिश भरत 
के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने की देशी राज्यों की कठिनाइयां बढ़ 
जायेगी । अन्त में; यह एक भौगोलिक वथ्य हैं कि प्रस्ततुवित पाकिस्तान राज्य 
के दो भाग एक दूसरे से लगभग सात सौ मील की दूरों पर होंगे और युद्ध 
व शान्ति दोनों में उनफे बाद का यातायात हिन्दुस्तान की सदभावना पर 
निर्भर होग़ा । / पाकिस्तान को योजना का इससे अल्लिक आलोचनात्मक 
विष्लेषण नहीं हो सकता था जो केबिवट मिशन ने दिया । 

.... मुसलमानों की संस्कृति व उनके राजनैतिक और सामाजिक जीवन को 
संयकक्‍त भारत में हिन्दुओं के प्रभाव से बचाने के लिए प्रांतीय शासन को विदेशी 
मांमऊु, रक्षा और यातायात के उन थोड़े से अधिकारों. को छोड़ कर जो 
केन्द्रीय सरकार की सौंपे जाने वाले थे, शेप सभी अधिक्कार दिये/जाने की उसने 
घोपणा को । केबिनट मिशन योजना का आधार इस प्रकार था--- 

१ एक भारतीय संघ होगा जिसम॑ ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों 
शामिल होंगे, और उसके अन्तगंत निम्न विपय होंगे : विदेशी मामले, 
रक्षा और यातायात; और उसे इन विपयों के सम्बन्धर्में आथिक साधन 
जूटाने की आवश्यक शक्ति होगो ।. 

२ सध की अपनी कार्यकारिणी व घारा-सभा होगी जिसमें त्रिटिश भारत 
व रियासत्तों के प्रतिनिधि होंगे । धारा सभो में किसी भी ऐसे प्रइन पर, 
जो किसी बड़ी साम्प्रदायिक समस्या से संबंध रखता होगा, तभी निर्णय हो 
सकेगा जब कि दोनों प्रम्नुत्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों में से प्रत्येक के जो 
सदस्य मौजूद हैं और मत दे रहे हैं, उनका बहुमत और सभी सदस्यों 
का जो मौजूद हैं और मत दे रहे हैं, वहुमत--उसका समर्थन करे। 

४३ .सघ के विषयों के अलोवा सभी विषय और शेप समस्त वची हुई सत्ता 
प्रांतों के. हाथ में रहेगी । 

४ वे सब जिपय और अधिकार रियासतों के हाथ में रहेंगे जिन्हें उन्होंने 
संघ को सौंप. नहीं दिया हूँ । 


१०७ _ स्वाध्ब्रनता को चुनौती “ 


५ .प्रान्तों की यह अधिकार होगा कि वह गृठ बना लें जिनकी अपनी कार्य- . 
कारिणी और घारा सभाएं हों और प्रत्येक गट को यह निर्णय करने का 


अधिकार होगा कि वह किन्त प्रांतीय विषयों पर मिल जुल्न कर निर्णय करे । 
६ संघ और गूटों के विधानों में ऐसी व्यवस्था रखना आवश्यक होगा 
जिसके अज्लुसार कोई भी प्रांत अपनी धारासभा के बहुमत से दस वर्ष 
के प्रारंभिक समय के बाद, और वाद में प्रत्येक दस वर्ष के बाद, विधान 
की धाराओं के सम्बन्ध में पुतविचार की मांग कर सके। 
केन्द्रीय प्रांतों व गुटों के लिए एक स्थाई विधान. बनाने के लिए एक 
विधान-सिर्मातृ-सभा की व्यवस्था की गई जिसमें प्रत्येक प्रांत से उसकी आवादी 
के अनुवात में, दस लाख पौछे एक के हिसाव से, नई घधारा-सभाओं द्वारा 
सदस्यों के चुने जाने का आयोजन था प्रत्येक प्रान्त में आवादी के हिसाव .से 
ही विभिन्न संप्रदायों में सीटों का विभाजन रखा गया था : इस सिद्धास्त से 
ब्रिटिश भारत से २६९२ व रियासतों से &३ सदस्य लिए जाने का अनुमान 
था। विधान-निर्मात्‌ सभा के आवश्यक अधिकारियों के चुनाव व नागरिकों, 
अल्पसंख्यकों आदि के अधिकारों का निर्णय करने क्रे लिए कमेटी आदि बना 
देने के बोद तीन गटों में .वेंट जाने का प्रस्ताव था, जहां वह प्रांतों के.लिए 
विधान बनाते । रियासत के प्रतिनिधियों के चुनाव को ढंग रियासतों से बात 
चीत करने के वाद और उनकी स्वीकृति से ही निश्चित किया जा सकता था। 
सत्ता के अन्तिम रूप से भारतीयों के हाथ में सोपे जाने के पहिले विधांन- 
निर्मात सभा और अंग्रेज़ी सरकार में एक संधि पर दस्तखत किये जाने की 
शर्त भी थी । विधान-निर्माण के पहिले ही एक ऐसी अन्तरिम सरकार बना 
लेने पर भी ज़ोर दिया गया था, जिसे सत्र राजनंतिक दलों का सहयोग प्राप्त 
हो और जो देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को प्रभाव पूर्ण ढंग से सुलका सके 
और महत्वपूर्ण अन्तर्थाष्ट्रीय सम्मेलनों में देश के उचित प्रतिनिवित्व की व्य- 
वस्था कर सके ' योजना के अन्त में कहा गया था, (हम आशा करते हैँ कि 
नया स्वतन्त्र भारत अंग्रेज़ी कॉमनवेल्य का सदस्य वनता पसंद करेगा । हम 
कम से कम यह आज्ञा तो करते ही हैं # आप हमारी जनता से निकट और 
मित्रतापूर्ण संपर्क रखेंगे । परन्तु ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपको स्वर्यें स्व- 
तन्त्रता के साथ अपना निर्णय बनाना है.। आपका निर्णय जो भी हो, हम 
आपके साथ उस दिन की उत्सुक्ता-पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप ससार के 
महान्‌ राष्ट्रों में अधिक से अधिक समद्धि प्राप्त करें और आपका भविष्य भूत- 
काल से भी अधिक थ्ञानदार हो । 
केविनट-मिशन-योजना में कुछ स्पष्ट बुराइयां थीं | उसमें देश के केन्द्रीय - 


अन्तरोष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि 


शासन को काफी सशक्क नहीं बनाया गया था, ओर उसे आधिक पुनिर्माण 
आदि के सम्बन्ध में इतमे अल्प-त्तम अधिकार भी नहीं दिए गए थे कि थह देश 
के आ्थिक साधनों का बचाव की दृष्ठि से भी समुचित विकास कर -सके । 
दिन प्रतिदिन के शासन के मार्ग से कुछ पुरानी गृत्यियों को हटा दिया गया 
था पर उनके स्थाघ पर कई नई उलभनें खड़ी हो जाने की सम्भावना धी, 
और प्रत्येक उलकन के अवसर पए विदेशी सत्ता का मुँह जोहना टाला नहीं 
जा सकता था । पूर्ण स्वाधीनता के प्रश्न को निकट वर्तमान में नहीं सुलझाया 
गया था, भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया था। विधान-निर्मातृ-सभ। का 
चुनाव न तो एक व्यापक मताधिकार प्र अवलम्बित था और न सीधा णननता 
के द्वारा, परन्तु अप्रत्यक्ष, एक सीमित मताबिकार और एक विभिन्न वाता- 
वरण में चुनी गई प्रान्तीय घारा-सभाओं, और साम्प्रदायिक आधार पर था । 
देशी राज्यों के सदस्यों की मौजूदगी से उसका जन-तन्त्रीय स्वरूप बिगाड़ दिया 
गया था । देशी राज्यों में जनतन्त्र की शक्तियों को घुदढ़ बनाने की दिशा में 
कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, इसके विपरोत अंग्रेज़ी सत्ता के भारत से हट 
जाने पर उन्हें स्वतन्त्र और सावंभीम घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार 
देश के चार भागों, प्लिद्रिश भारत के तीन गछों व देशी रियासर्तों, में बंद जाने 
का भय था और इस विभाजन के लिए जनता की इच्छा का जानना बिल्कुल 
भी आवश्यक नहीं समझा गया था | पर इन सब बार्तो के होते हुए भी केवि- 
नट मिशन योजना हमारी आजादी के मार्य पर निश्चित रूप से एक महत्त्व-पूर्ण 
कद म था,और उसने हमें अपने अन्तिम लक्ष्य के बहुत नद्भादीक ला दिया था। ब्रिटेन 
ने पहिली बार हमारे पूर्ण स्वाधीनता के अधिकारों को न कैंवल माच ही लिया 
था उसे अमयजो रूप देने का भी एफ सच्चा प्रयत्न किया था। हमें यह 
अधिकार सौंप दिया गया था कि हम बिना किसी बाहरी सत्ता के हस्तक्षेप के 
अपना विधान अपने आप बना लें। आज़ादी और आत्म-निर्णय का हमारा यह 
अधिकार ब्रिटेन बिना किसी ज्वर्त के मान रहा था। अल्प-संख्यकों के हाथ में 
हमारी प्रगति को रोके रखने का जो बड़ा अधिकार उसने अब तक दे रखा था 
बह भी अब हटा लिया गया था। केन्द्रीय शासन अशकत होते हुए भी कूपर्ल॑ण्ड 
योजना के एजेंसी सेन्टर! के समान अशक्क नहीं था। समी अत्यन्त आवश्यक 
विभाग उसे सौंप दिए गए थे, ओर उनके सम्बन्ध में कर लगाने का उसे 
अधिकार दिया गया था । ऐतिट्दाप्चिक्त परिस्थितियों के अतवरत दवाव में उसका 
अधिक व्यापक और सशक्त होते जाना अनिवाय था, और समस्त विदेशी मामले 
उसके हाथ में देकर हिन्दुस्तान की अच्तर्राषण्ट्रीय स्थिति को अक्षृण्ण रखा गया 
था। विधान-निर्मात-सभा सैद्धान्तिक दृष्टि से व्यापक मताधिकार पर अवलंत्रित 


६ 


१०६ स्वाधीनता की चैनोती 


न होते हुए भी देश की प्रमुख विचार-धाराओं का उचित अनुपात में प्रति- 
निधित्व करने फी क्षमता रखती थी, इसमें सन्देह नहीं था। देशी नरेशों की 
सत्ता के सावेभौम माने जाने की घोषणा थी, पर उनके राज्यों की भौगोलिक 
परिस्थिति उन्हें भारतीय संघ से किसी भी दशा में अलहदा रहने की इजाजत 
नहीं दे सकती थी और भारतीय संघ से एक वार किसी न किसी प्रकार के 
सम्बन्ध बन जांने पर उनझा तेज़ी से जन-तन्त्रात्मक बन जाना अनिवार्य था। 
यह निश्चित था कि शासन की दृष्टि से कई भागों में बट जाते हुए भी देश की 
एकता को सुदृढ़ रखा गया था । बँटवारे के आन्दोलन को अंग्रेफमी .सरकारं की 
ओर से समय समय पर जो प्रोत्साहन दिया गया था, उसे देखते हुए सचमुच 
यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात थी । हम यह महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज्ञों ने 
बहुत सी ठोकरें खाने के बाद हमारे, सामने मंत्री और सद्भावता का हाथ 
बढ़ाया हुँ ओर वैसे ही खुले दिल से हमने अपनी सद्भावनाएं भी उन्हें पेश कीं । 
गांधी जी ने अपनी प्रार्थना-सभा में कहा कि केंबिनट मिशन योजना में हमारे 
देश को एक शोक और दुख: से भुक्त एंक सोनहले भविष्य की ओर ले जाने वाले 
बीज मौजूद थे | कांग्रेस ने कई बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा और अन्त 
में योजनां को अपनी स्वीकृति दे दी और २ सितम्बर १९४६ को पं. जवाहर - 
साल नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई। राष्ट्र की 
'पत्तवार अपने हाथ में लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक .ब्रॉडकास्ट भाषण में 
कहा--“ हिन्दुस्तान अपनी यात्रा पर चल पड़ा हैँ और पुराना युग समाप्त हो 
रहा है | एक लंबे समय तक हम घटनाओं के निष्क्रिय दर्शंक बने रहे, दूसरों के 
हाथ में खिलौने के समान | आज हमारी जनता के हाथ में सक्तिय शक्ति आई 
है और हम अपनी इच्छा से इतिहास का निर्माण करेंगे'*****आज हम सफलता; 
स्वाधीनता ओर चाल्गीस करोड़ भारतीयों की स्वतंत्रता और समूद्धि की ओर 
आगे बढ़ रहे हैँ ।” अंग्रेज़ों और भारतीयों के लंबे और दुःख-पूर्ण सम्पर्क का, 
ऐसा जान पड़ रहा था, एक मधुर और सुखद अन्त हो रहा हैँ, पर साधारण 
दर्शक के लिए यह जानना कठिन था,कि जब एक ओर सूृत्रधार नाटक के 
अन्तिम पर्दे को बड़ी सावधानी से गिराने के मंसूबे वांध रहा था, दूसरी ओर 
नेपथ्य से आग की छोटी छोटी चिनगारियां फिक कर सारे नाटक-गृह को ही 
भस्म करने का आयोजन कर रहीं थीं ) 


ब्रिटेन का फतन एशिया का नक किकोण 


भारतीय राजनीति की दृष्टि से बीसवीं झताब्दी की दो सबसे प्रमुख धट- 
नाएं अंग्रेजी साम्राज्ववाद का पतन व एशियायी देशों का सांस्कृतिक, आधिक 
व राजनतिक अभ्यदय हूँ । इन दोनों घटनाओों का आपसी सम्बन्ध भी बहुत गहरा 
रहा हूं। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक एशिया के समुद्रों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व 
था । इसका सुख्य कारण औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व ब्विद्देन के हांथों में होना 
था | इसके अतिरिक्त लड़ाई का सामान तेयार करने के मुख्य साधन, लोहा व 
कोयला, भी ब्रिटेन में ही सबसे मधिक पाया जाता था । परन्तु, बीखवीं 
शताब्दी का आरंभ होते होते जमंनी भौर अमरीका ब्रिटेन के प्रतिद्वन्द्दी के रूप 
में सामने आ गए थे, और एशिया में जापान अपनी शविसि के विस्तार में जट 
पड़ा था। ब्निटेन की अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों क बढ़ने का परिणाम यहु हुआ कि 
: एशिया पर्‌ से उसके साम्राज्यवाद का शिकंजा ढीला पड़ चला । फ्रांस और 
हॉलेप्ड जैसे छोटे छोटे योरोपीय देशों के साम्राज्य भी ब्रिटेन का सहारा लेकर 
ही टिके हुए थे। इनके अधीनस्थ उपनिवेशों में भी स्वाधीनता के आन्दोलन 
जोर पकड़ने लगे । दो महायद्धों ने प्रिटेन और परद्चिचमी यूरोप के सम्राज्यवादी 
देशों की शक्ति को बिल्कुल ही खोखला वना दिया । ज्यों ज्यों इन देशों की 
शक्ति का हास होने लगा एशिया के राजनतिक आन्दोलन को कुचला कठिन 
होता गया । उन्हें कूचलपभ के प्रत्येक प्रयत्न के बाद साम्राज्यवादी ताक़तों को 
समभौते के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा | आज एशियां का 
एक बड़ा भाग साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कर लिया गया हूँ । हिन्दुस्तान, 
वर्मा, लंका में आज़ादी के भंडे लहरा रहे हैं, हिन्देशिया, हिन्द-चीन आदि में 
भी पूर्ण स्वाधीनता का प्रभात दूर नहीं है । आज समस्त एशिया नव-निर्माण 
की पुनीत लहरों में स्वाव कर रहा छह । पर विश्व की राजनीति में यह जो 
भारी उथल पुथल हो रही है, उसने एशिया, और विश्वेप कर हिन्दुस्तान, की 
ज़िम्मेदारी को भी वहुत अधिक बढ़ा दिया हूँ । 


श्ण्द स्वाधीनता की चुनोती 


ब्रिटेन की शक्ति का 


रहस्य 


ब्रिटेन की अर्थनीति का विकास उन्नीसवीं शताब्दी में मुक्त व्यापार के 

सिद्धान्त के आधार पर हुआ था । उसका अपना प्राकृतिक उत्पादन बहुत कम 
है । ज़मीन अधिकतर पहाड़ी होने के कारण इंग्लेण्ड में इतनी खेती होना कभी 
संम्भव नहीं रहा कि वहाँ के लोगों की खाने पीने की आवश्यकताएँ पूरी हो 
सके । अन्य कच्चे पदार्थ, तेल, कपास आदि भी इंग्लंण्ड में नहीं के वरावर होते 
हैं, पर संसार के कोने कोने में साम्राज्य फैला होने के कारण ब्रिटेन आसानी 
से अपनी खाने पीने, की चीज़ों वाहर से लाने की स्थिति में था और अधिकांश 
देशों में खुला व्यापार होने के कारण वह उस कच्चे माल को अपने बहुत आगे 
बढ़े हुए औद्योगिक साधनों के द्वारा तैयार माल में पंरिवत्तित करके दुनियां के 
कोने कोने में पहुँचा सकता था । इंग्लैण्ड की आधिक समृद्धि, व उस पर निर्भर 
उसकी अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति, का यही रहस्य था । दूसरे देशों, विशेषकर अधीनस्थ 
देशों, में उसकी अपार पूंजी लगी हुई थी | इन पर राजनैतिक प्रभुत्व होने के 
कारण यह पूंजी भी लगातार बढ़ती जा रही थी । इन देशों के सभी प्रमुख 
स्थानों पंर नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों की सेवा के फश्नस्वरूप भी 'ब्रिटेन को 
बहुत काफ़ी रुपया मिल रहा था । इस हृदय व अदृश्य पूंजी के आधार पर 
उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में कच्चा माल खरीद केना आसान था चूंकि 
संसार के एक बड़े भाग पर उसका राजनैतिक प्रभुत्व था, अपने तैयार किए 
हुए माल को मुंह मांगे दामों पर बेचने की भी उसे पूरी सुविधा थी ॥ खुले 
व्यापार का यह सिद्धान्त जब तक माना जाता रहा, और ब्रिटेन को किसी बड़े 
युद्ध में उलभना नहीं पड़ा, उसका आथिक वैभव दिनदूना और रात चौगुना 
बढ़ता रहा और अंग्रेजों के जीवन का स्तर, दिन पर दिन अधिक से अधिक 
ऊँचा उठता चला गया । ्ि 

परिस्थितियों में 

कर ह 

पारवत्तन 

प्रथम महायद्ध ने ब्रिटेन की इस अर्थनीति को एक बड़ा घत्रका पहुँचाया । 

आयात के अनुपात में उच्का निर्यात तो १६१४ के पहिछे से ही गिर चला 
था । अपनी इस कमी को वह विदेशों में लगी हुई पूंजी पर होने वाली आय से 
पूरी कर रहा था । दो महायूद्धों के वीच के वर्पो में ब्रिटेन को दो वड़े आथिक 
संकटों में से गुज़रना पड़ा और जब तक वह उनके प्रभावों से मुकत्त हो पाता 


ब्रिटेन फा पतले : एशिया का नवनिर्माण 'है० ६ 


दूसरी बड़ी लड़ाई उसके सिर पर आ पड़ी | ब्रिटेन ने उसे टालने का बहुत 
अधिक प्रयत्न किया । दवाव, घमकी, तुष्टीकरण सभी नीतियों पर वह चला 
पर लड़ाई जितनी ठली बाद में उसने उतना ही अधिक भीषण . रूप लछे"लिया .। , 
सात वर्षो के थका देने वाले लंबे, अनवरत युद्ध के बांद ब्रिटेन विजयी तो हुआ; 
पर इस बीच में उसकी आधिक स्थिति बिल्कुल टूट फूट चुकी थी, दूसरे देशों 
में उसकी जो अपार पूंजी लगी हुई थी यह सब खत्म हो चुकी थी, वल्कि उसके 
. स्थान पर उन देशों के क़ज्ञों की बड़ी रक़में उसके सिर पर लद गईं :थीं । 
अमरीका के क़र्ज़ में तो वह गर्दन तक डूबा हुआ था, उसके अपने उपनिवेश्ञों, 
कनाडा, हिन्दुस्तान आदि का क़र्ज भी उसे चुकाना था। इसी बीच, युद्ध के 
समाप्त होते न होते प्रायः सभी, और विशेषकर एशिया के गुलाम देशों में, 
साम्राज्यवाद के खिलाफ़ एक बड़ा जिहाद शुरू हो मया 'था। फ्रांस, हॉलेण्ड 
आदि पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यवादी देश अपने एशियायी उपनिवेशों से 
खदेढ़े जाने लगे थे | हिन्दुस्तान में भी राष्ट्रीयता की उत्ताल तरंगें उठ 
रही थीं.। 
ब्रिटेन ने परिचमी यूरोप के साम्राज्यों को कुछ सहारा देना चाहा, पर 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत इतना प्रबल बन चुका था कि 
इससे केवल ब्रिटेन की लोकप्रियता को धक्‍का ही पहुंचा । हिन्दुस्तान की 
आन्तरिक समस्याओं की जटिलता को देखते हुए यह संभव हो सकता था कि 
ब्रिटेन यहाँ पर कुछ वर्ष और निकाल देता, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का 
विकास कुछ इस ढंग से हो रहा था कि दुनियां तेजी से अमरीका और रूस के 
आधोीन दो गूटों में बँटती जा'रही थी और ब्लिटेन को यह डर पैदा हो गया 
था कि यद्दि उसने शीघ्र ही भारत्रीय राष्ट्रीयता के साथ समझौता नहीं किया 
तो इस देश का लोकमत तेज्ञी से रूस की ओर झुक जाएगा; जो अगली लड़ाई 
' में उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता था | इधर हिन्दुस्तान के 
बढ़ते हुए पूंजीवाद के सामने यह आशा भी क्षीण हो मई थी कि ब्रिटेन इस 
देश में अपनी पूंजी।के लिए भविष्य में कोई स्थान पा सकेगा। इन परिस्थि तियों 
में हिन्दस्तान को छोड़ देना ही उसने ठीक समझा | ब्रिठेन के पूंजीपतियों ने 
इन्हीं दिनों हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के साथ कुछ व्यापारिक समभौते कर 
लिए थे, पर उनका प्रभाव किम्ती भो देश की अर्थ नीति पर बहुत अधिक पड़ने 
की कोई आंशा नहीं यी । हिन्दुस्तान के बंटवारे से यह आशा की जा सकती 
थी कि पाकिस्तान में, जहां राष्ट्रीय चेतता का अधिक विकास नहीं हुआ 
और जो आशिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, ब्रिटेन आधिक लाभ का कोई 
रास्ता निकाल सकेगा | पर, समस्त मध्य-पूर्व में अमरीकृत पूंजी का जो तेजी 


॥ 


११० . ' स्वाधीनता की चुनोती 


से आक्रमण हो रहा था, पाकिस्तान को उसके घेरे में जाने से रोकने में ब्रिटेन 
बिल्कुल भी समर्थ नहीं था। 
एक ही रास्ता, अधिक 
नियात क्‍ कि 
किसी भी देश की आंथिक- समृद्धि का आधार मुख्यतः श्लीन बातों पर 
निर्भर होता हु--उसका पहिले से संचित किया हुआ धन, घनी आबादी और 
व्यक्तिगत उंत्पादन-शक्ति । ब्रिटेन का संचिह हुआ समस्त धम तो पिछले नौ 
वर्षों में बिल्कुल समाप्त हो चुका है और जहाँ तकः उसकी आबादी का सम्बन्ध 
है, ब्रिटेत आज विकास की उस स्थिति में है जिसमें आयु का स्तर तो ऊँचा 
उठता जाता है पर जन-संख्या गिरसे -लगढ़ी हैँ । «्यक्तिगत उत्पादन का सम्बन्ध 
कई बातों से हैँ जिनमें औद्योगिक कुशलता प्रग्मुख है । इस दृष्टि से अमरीका की 
तुलना में, ब्निटेन की स्थिति बहुत गिरी हुई हैं। उसका संगठन उत्ना-अच्छा- 
नहीं है, माल तैयार करने पर मजदूरों द्वारा बहुत अधिक नियंत्रण लगा व्यए 
गए हैं और पिछले तीस वर्षो से तो उद्योग, धंधों में लगाई जाने वाली पूंजी का 
परिणाम भी लगातार गिरता जा रहा हूँ । बीस वर्षों के आथिके संकट और 
अपने असन्तोष को प्रगट करने के लिए काम धीमा करने की मज़दूरों की नीति 
'ने भी व्यक्तिगत उत्पादन-शक्ति- को क्षीण बनाया है | इम सब बातों का ब्रिटेन 
की अर्थ नीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जैसा कि स्पष्ट है, इन परि- 
स्थितियों में अपने जीवन के स्तर को बहुत अधिक गिस्ने से रोकने के लिए 
ब्रिटेन के सामने एक ही रास्ता रह गया 'है--बह अपने निर्यात को १६७६ के 
अनूपात में कम से कम ५० प्रतिशत बढ़ा ले । निर्यात. बढ़ाने के लिए ब्रिटेन 
के प्रत्येक पुरुष, स्त्री व बच्चे को काम में जूट पड़ने 'की आवश्यकता: थी, 
कारखानों को अधिक से अधिक माले तैयार करना था.और उसके विदेशी 
विभाग को यह प्रयत्व करना था कि उसे संसार 'के अधिक से अधिक क्षेत्र में 
खुछे व्यापार की सुविधा मिल सके । खुले व्यापार की! सुविधा प्राप्त करने 
के लिए जहां अधिक से अधिक समय तक अन्तर्राष्ट्रीय. शान्ति बनी 
रहने की आवश्यकता थी; वहां यह भी जरूरी था कि रूस के राजनेतिक प्रभुत्व 
को बढ़ने से“रोका जाए; क्योंकि जो देश इस प्रभत्व की सीमाओं में लिए जा 
स्‍हे थे उससे बाहर के दैशों का व्यापारिक संपर्क भी टूटता जा रहा था। 
संयक्त राष्ट्र संघ की असेंवली, पेरिस के शान्ति-सम्मैछठनः अथवा जिस किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय विचार विनिमय में ब्रिटेन के प्रतिनिधि यों ने भाग लिय।, उन्होंने 
इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । व्यापार के रास्तों को खुले रखो यह 


ब्रिटेन का पतने + एशिया का नचनिमोण १११ 


ब्रिटेन का मूल-मंत्र ही बन गया था । पेरिस सम्मेलन में ब्रिटेन और रूस के 
मतभेद का कारण भी यही था । परंदु जैसा कि विदेश-मन्त्री श्री वेविन ने 
हाउस आँव कॉमन्स” के अपने एक भाषण में बताया, इस मत-भेद का संबंध 
तो शांति की समस्या की केवल परिधि से ध्या । इस सम्मेलन में इटली व ॒ पूर्वी 
यूरोप के कुछ देशों के साथ की जाने वाली संधियों की चर्चा थी। समस्या 
का केन्द्र तो जमेनी के भविष्य में है, जिस पर ब्रिटेन और रूस के दृष्टिकोणों 
में गहरा अन्तर हूँ। ब्रिटेन चाहता हूँ कि जर्मनी में लड़ाई के पहिले की सी 
रिथति उत्पन्न कर दी जाए, जिससे उसके व उससे संबद्ध यरोप॑ के दूसरे 
बाजारों में उसके तैयार माल की अच्छी खपत हो सके । जमनी के भविष्य 
सम्बन्धी ऐसे किसी निपटारे में ब्रिटेन को सबसे अधिक विरोध रूस की ओर 
से ही मिलेगा । 


उत्पादन का फ्रश्न: ओर 


कठिनाइयां 

परन्तु भिर्यात का प्रश्व तो उत्पादन से संबंध रखता हैं! ब्रिटेन की यदि 
अनुकल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण मिल भी सका तो क्या वह इस स्थिति में ऐ 
कि निर्यात में इस आनुमानिक वृद्धि के अनुपात में अपने उत्पादन को भी बढ़ा 
सके ? ब्रिटेन को अपने खाने पीने की चीजों का ४० प्रतिशत बाहर के देशों 
से मंगावा पड़ता है । इसके अतिरिक्त उत्पादन में वह जितनी अधिक वृद्धि 
करना चाहेगा उतना हो अधिक कच्चा माल भी उसे वाहर से मंगाना पड़ेंगा। 
' लड़ाई से उसके औद्योगिक जीवन की जड़ों पर जो आधात पहुँचा है उ 
पूरा कर लेने का प्रश्न तो उसक सामने हैं ही । इन सब बातों के लिए बहुत 
अधिक रुपए की ज्ञरूरत हूँ । रुपया भी ब्रिटेन को तभी मिल सकता हूँ जब 
उसका निर्यात बहुत काफी बढ़ जाए। आज तो व्यापार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रव- 
त्तियां विलकुल ही उसके विपरीत चल रहो हैं, परंतु इस स्थिति के बदल जाने 
पर मी, ब्रिटेन यदि अपने वत्तंमान जीवन-स्तर को बनाए रखना चाहता है तो 
. उसे अपना उत्पादन और निर्यात दोनों ही बढ़ाने होंगे । अनुकल से अनुकल 
' परिस्थितियाँ हों तब भी इसमें समय लगेगा । इस वीच के समय को पार कर 
लेने के लिए ब्रिटेन को अमरीका से ३ अरब ७५ करोड़ डॉलर कर्ज़ लेना पड़ा । 
अनुमान यह था कि के के इस रुपए से वह अगले पांच वर्षो में खाने पीने 
की चीज़ों व कच्चे माल के आयात व अपने तैयार माल के निर्यात . के अन्तर 
को पूरा कर सकेगा, और यह विश्वास तो था ही कि अगले तीन वर्षों में 
ब्रिटेन का निर्यात १६३४ के अनुपात में ७५ प्रतिशत बढ़ जायगा । परंतु, उसे 
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एक वर्ष के भीतर ही, १४ जुलाई १६९४७ तक, इस कर्ज का दो-तिहाई से 
अधिक रुपया खर्च कर देना पड़ा। ब्रिटेन में डॉलर की कमी तेजी से बढ़ती 
गई है। इसका एक कारण तो यह है कि ब्रिटेन अमरीका से जितना .सामान 
मंगाता है, उससे बहुत कम वह वहां भेज सकता है ।और दूसरा कारण यह 
है कि अमरीकन चीज़ों के दाम तेज्जी से बढ़ते गए हैं, और इस कारण कम 
चीज़ें खरीदने में भी ब्रिटेन को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़े हैं। इन सब 
बातों का परिणाम यह हुआ हूँ कि एक ऐसे समय में जब. ब्रिटेन का निर्यात 
तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए था, वह और भी घटता गया । १९४७ के अन्त 
तक निर्यात का अनुपात १४० तक पहुँचने की आशा थी, परंतु वर्ष के अन्त 
में यह अनुमान लगाया गया कि १६४८ के मध्य तक इस संल््या को प्राप्त करने 
की आशा नहीं है। जनवरी १९४८ में यह भनुपात १३८ था--लड़ाई शूरू - 
होने के बाद से सबसे ऊँचा, पर आवश्यकता से बहुत कम । 

प्रिटेन अपने उत्पादन को बढ़ाता और बाहर के देशों को अधिक से अधिक 
तेयार माल भेजता रहता, पर प्रकृति ने पिछले वर्ष उसके रास्ते में बहुत बड़ी 
बड़ी कठिनाइयां खड़ी कर दीं, और इनमें सबसे बड़ी कठिनाई थी कोयछे का 
संकट; ब्रिटेन का अपने उत्पादन को बनाए रखना; जिस पर उसके निर्यात का 
समस्त आधार था, तभी संभव हो सकता था जब उसे अपने औद्योगिक कार- 
खानों के लिए बिजली पेदा करने के लिए, काफी कोयला मिलता रहृता। 
कोयले की कमी ब्रिटेन में कई वर्षो से लगातार बढ़ती जा रही थी.-। आंकड़ों 
को देखने से पता लगता हैं कि जहां इंग्लैण्ड १६१३ में २८७ करोड़ हन कोयला 
पैदा कर रहा था, जिसमें वह १६'३ करोड़ टव अपने काम में ले रहा था 
और ६.४ करोड़ टन बाहर भेज रहा था, १६४४५ में उसने केवल १८.२ करोड़ 
टन कोयला पैदा किया, जिसमें १७.४ करोड़ टन अपने काम में लिया और 
केवल ८० लाख टन बाहर भेजा । १६१३ में कोयले की खानों में १९ लाख 
७ हज़ार आदमी काम कर रहे थे, पर १६४४ में उनकी संख्या ७ लाख &€ 
हज़ार रह गई थी | १६४६ में कोयले की_ उत्पत्ति कुछ बढ़ी। ब्रिटेन ने इस 
साल १८-६ करोड़ टन कोयला पैदा किया, जिसमें १८ करोड़ टन अपने काम 
में लिया, पर इस वर्ष उसकी खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 

१२ हज्ञार की कमी हो गई थी । ब्रिटेन के पास. माल की ही कमी नहीं. थी 

काम करने के लिए उसे भादमी नहीं मिल रहे थे । 

दिसम्बर .१६४६ तक कोयले की इस कमी का प्रभाव उत्पादन पर बढ़े 
स्पष्ट रूप में पड़ने लगा था। ऑस्टिन कम्पनी आदि कई कारखानों ने यह 
घोषणा की कि क्रिसमस के वाद उन्हें अपना काम बरद कर देना पड़ेगा, और 
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कुछ ये तो काम बन्द कर भी दिया । ३० दिसम्बर को सरंकार ने कारखानों के 
लिए काम में लाए जाने वाले कोयले में ५ प्रतिशत कमर कर देने की घोषणा 
की । १ जनवरी १६४७ से कोयले की खातों का राष्ट्रीयकरण हो गया; पर 
उससे संकट किसी प्रकार भी कम नहीं हुआ ब्रिटेन का उत्पादन, जो उसके 
जीवन का आधार था, लगातार कम होता गया । सरकार ने कोयले के वित- 
रण के संबंध में कई योजनाएं बनाई, पर उनके कार्यान्वित होने के पहिले प्रकृति 
का कोप आँवी-तफं, कुहरा, वाढ़ और बाँचों के टूटने को शक्ल में प्रकट होने 
लगा था। कहा जाता हैं कि १६४६-४७ में ब्रिटेन में जैसा जाड़ा पड़ा वेसा 
पिछली भाधी शताव्दी में कभी नहीं. पड़ा था । रहे सहे कोयले की खपत, तेजी 
के साथ, घरेलू आवश्यकताओं में होने लगी । आंधी तूफान के कारण देश के 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से लन्दन तक कोयला लाने में भी कठिनाई हो रही थी । 
सरकार को कई जिलों में साधारण उद्योग-धन्धों के लिए भी विजली का उप- 
योग रोक देना पड़ा | दिन में कई घंटों के लिए विजली काम में न लाने का प्रतिवंध 
जन-साधारण पर भी लगा दिया गया । मौसम की वढ़ती हुई खराबी ने रही- 
सही आंशा की भी खत्म कर दिया | कारखाने तेज्ञी के साथ बन्द होने लगे । 
उत्पादन का काम रुक चला । फ़वेरी के मध्य तक २० लाख आदमी बेकार हो 
गए थे । माचे में ब्रिटेन के लोग जांड़े में सिकुड़ते और मोमवत्तियों के धीमे 
प्रकाश में अपना काम करते रहे । इसके साथ ही मार्च में जब वर्फ़ पिघलनी 
शुरू हुई ब्रिटेन की नदियों में बढ़े जगैरों की बाढ़ आई, और स्थान स्थान पर 
सझुद्र के बांध टूट चले | उसकी वजह से ब्रिटेन पर एक और ज़बदेस्त आथिक 
आघात पहुँचा । इन बाढ़ों से ब्रिटेन की एक फसल तो नष्ट हो ही गई, अगली 
फसल के बोने में भी कई कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं ओर लगभग 
एक तिहाई भेड़ें भी नष्ट हो गईं | “१६४७ का आधिक विश्लेपण' श्ीर्पक 
घोषणा-पत्र, में मज़दूर-सरकार ने वताया-- हमारे पास वह सब करने के 
लिए जो हम करना चाहते हैँ काफी साधन नहीं हैं । वह सब करने के 
लिए भी जो हमें करना चाहिए, कठिनाई से ही हमें काफी साधन प्राप्त हो 
सकेगे । इस प्रशइत को जन संख्या, कोयला, बिजली, फौलाद का समग्र राष्ट्रीय 
उत्पादन, किसी भो दृष्टि से देखें एक ही अनिवायें परिणाम निकलता है। अपनी 
अनिवायें आवश्यक्रताओं को पूरा करने के लिए भो हमें अपना उत्पादन कम से 
कम २५ प्रतिशत बढ़ाना होगा । यह १६४७ में स्पष्टतः असम्भव हैं ।” अन्य 
आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी की जा सकती थी--ब्रिटेन बिना नए 
रेडियो-सेट या फर्नीचर के रह सकता था--पर बिना वाहर से भोजन का 
सामान मंग्वाए क्िटेन के लिए जीवित रहना कठिन था । 
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इन संकेटमय परिस्थितियों में ब्रिटेन के नेताओं का समस्त ध्योन, बाहर 
की समस्याभों से खिच कर, आंतरिक पुनतिमाण की ओर केन्द्रित हो जाना 
स्वेभाविक ही था। जनता के लिए भी यह वर्दाइत करना क ठिन था कि एक ह 
ऐसे समय जब ब्रिटेन में काम करने वालों की इतनी कमी थी कि उसके उत्पा- 
दन-सम्बन्धी आवश्यक कार्य में भी रुकावट पड़ रही थी, उध्षकी फ़ौजें, साम्रा- 
ज्यवाद की भूठी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, विदेशों में पड़ी रहें । इन्हीं परि- 
स्थितियों ने ब्रिटेन को पूनान से अपनी फौजें वापिस बुला छेने व वहां की 
राजनीति का समस्त भार अमरीका . १र छोड़ देने को विवश किया । अन्य 
स्थातों से भी अपनी राजनैतिक सत्ता को समेट लेने के अतिरिक्त ब्रिटेन के 
सामने कोई मार्ग नहीं रहे गया था। २७ मार्च १६४७ को लंदन ध्टाइम्स' 
के लिए रंगून से भेजी गई एक ख़बर में कहा गया, “ (यहाँ के / अँग्रेज़ अफ- 
सर एकमत से इस बात की घोषणा कर रहे हैं. कि वर्मा-संबंधी (उसे छोड़ 
देने की) अंग्रेज़ी नीति एक मात्र एसी नीति है जिस पर अपने (आधिक ) 
साथनों को देखते हुए हम चल सकते हैं। ” स्पूयॉर्क स्थित अंग्रेज़ी कौन्सल- 
गन रल, सर फ्रेंसिस इवान्स ने, ३१ भार के अपने एक सार्वजनिक भाषण में 
कहा कि “ब्रिटेन की सबसे गंभीर पमस्या, उसके साम्राज्य की टूटफूड नहीं, 
उसकी अपनी आथिक स्थिति थी | ” साञ्राज्य की टूटफूट तो उसका आनि- 
वार्य परिणाम था । जून १६४७ में माउन्ट वैटन-योजवा की घोषणा की गईं, 
जिसके अनुसार हिन्दुस्तान को दो टुकड़ों में बांट कर उन्हें अपने भाग्य पर 
छोड़ देने का खतरनाक रास्ता अपनाया गया। अगस्त में हमने अपनी स्वा- 
धीचता का उत्सव मनाया । ४ जनवरो १६४८ को हमारे पड़ौस में स्वाबीन 
वर्मा का जन्म हुआ | इसी बीच लंका की स्वाधीनता की घोषणा की जा चुकी 
थी । अंग्रेज़ी साम्राज्य की इस ऐतिहासिक अन्त्येष्टि-कियो का वास्तविक रूप 
हम उसके आधिक जीवन के चूर चूर हो जाने की पृष्ठभूमि,पर ही देख 
सकते हैँ । 

यह वात नहीं कि ब्रिटेन की मजदूर सरकार अपनी आधिक स्थिति को 
सुवारने में पूरी तरह से प्रयत्तशील न हीं है, अथवा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश नहीं कर रही है, पर दोनों ही क्षेत्रों में 
उसे दुर्दम्य कठिनाइयों का सामना क रना पड़ रहा है। १६९४७ के अन्त तक 
* वह जितना माल बाहर भेजना चाहती थी उतना कोयले की कमी, मौसम की 
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खराबी और बाढ़ आदि के कारण नहीं भेज सकी, परंतु उसने प्रयत्नों में शिथि- 
लता नहीं आने दी । पिछले वर्ष के मुक़ाबिले में ब्रिटेन का उत्पादन व निर्यात 
दोनों बढ़े भी हैँ , परंतु यह वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है, और दूसरी 
ओर अमरीका से जो डॉलर उसने कर्ज में लिए थे वे तेजी के साथ खत्म होते 
जा रहे हें । दिसम्बर १९४७ के अनुपात में जनवरी १६४८ के निर्यात में लग - 
भग ६ प्रतिशत वृद्धि हुईं, परंतु इसका एक कारण यह भी था कि दिसंबर में 
काम करने के दिनों की संख्या कुछ कम थी, और विशेष चिन्तनीय॑ बात यह 
है कि इसके साथ ही आयात में वृद्धि होती जा रही है--और इस प्रकार 
आयात और निर्याव में जो लाभप्रद संतुलन ब्रिटेन प्राप्त करना चाहता है वह 
उसे नहीं मिल रहा है ( जनवरी १६४८ में आयात निर्यात से ४ करोड़ २३ 
लाख पोंड अधिक था ! )। यह भी निश्चित हूँ कि अपने उत्पादन को तेज्ञी 
से आगे बढ़ाने के लिए अब भी ब्रिटेन के पास काफ़ी कोयला नहीं है । कोयले 
के उत्पादन में भी इस वर्ष जो वृद्धि हुई हैं वह बहुत कम है। अमरीका और 
पोलेण्ड से उसे जो कोयला मंगानां पड़ा हैं उससे उसकी डॉलर की स्थिति 
और भी बिगड़ी हैं | ब्रिटेन के पास कोयले की ही कमी नहीं हूँ, कोयले की 
खानों में काम करने वाले आदमियों की भी कमी हैं । मार्चे १९४७ में श्रम- 
मंत्री ने घोष्णा की थी कि जमंनी और आपष्ट्रिया से प्रति सप्ताह ४ ' हज्ञार 
बेकार व्यक्ति लाए जा सकेंगे । कुछ पोत मजदूरों को भी काम पर लगाया गया, 
परंतु कारखाने के मालिकों व मज़दूरों दोनों में ही इन विदेशी मज़दूरों के 
प्रति अविश्वास की भावना रही, और उनकी संख्या कम होती गई । 'कोयले 
की खातों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में पिछले वर्ष में लगभग 
१५ हजार की वृद्धि हुई, पर इसके साथ ही मई १६४७ से पाँच दिन का 
सप्ताह हो जाने से कुल मिला: कर उत्पादन में कमी ही हुई । इसके अतिरिक्त 
कई ऐसी .बातें. हैं, जिनके कारणों का. विश्लेषण तो यहाँ संभव नहीं, पर जिनसे 
हमें पता लगता हैं कि ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति उत्पादन की शक्ति जहाँ १६३६ के 
सुक़ाविले में गिरी हैँ वह दूसरे कई देशों, विशेष कर हॉलेण्ड की, आज की 
प्रति व्यक्ति उत्पादन की शक्ति से भी कम है | यह निश्चित है कि ब्रिटेन में 
जहाँ काम करने वालों की संख्या में कमी होती जा रही हैँ, वहाँ काम करने 
की क्षमता या उत्साह भी आज उतने नहीं दिखाई देते जितने होने चाहिए । 
आथिक संकट के इस दानव से जूकते रहने के साथ ही साथ ब्रिटेन अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में भी वरावर इस बात के लिए प्रयत्नशील हैँ कि वह अपने 
को प्रथम श्रेणी की वाक़त बनाए रखे | मजदूर दल की विजय में वंदेशिक 
राजनीति का यदि कोई हाथ था तो यही कि इंग्लण्ड की जनता को डर था 





११६ ... स्वाधीनता की चुनोती 


कि यदि अन्नुदार दल-को फिर से सत्ता प्राप्त हुई तो वह .इंग्लेण्ड को अमरौका 
के सर्वथा आधीन कर देगा । मजदूर दल से यह आशा थी कि. वह अमरीका 
और रूस दोनों के समक्ष एक निर्भीक नीति पर चल सकेगा) पर किसी भी दल 
के लिए एक ऐसे देश की राजनेतिक सत्ता सशक्त और स्वतन्त्र बताएं रखना 
संभव नहीं होता जिसका आर्थिक ढांचा टूट फूट रहा हो । दूसरे महायुद्ध के 
बांद तो संसार की राजनीति में किसी भी छोटे राष्ट्र का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
ही नहीं रह गया हैं । लेखक श्री० एफ़ नौमान के शब्दों में, “ राष्ट्रों के डील- 
डौल के संबंध में हमारी कल्पना अब बिल्कुल बदल गई है | केवल बड़े राष्ट्र 
ही अपनी शक्ति पर कायम रह सकते हैं। छोटे राष्ट्रों के लिए या तो बड़े राष्ट्रों 
के मतभेद का उपयोग करते रहना ज़रूरी होता हैँ या यदि वे कोई बड़ा काम 
करना चाहें तो उसकी स्वीकृति के लिए उन्हें उन बड़े राष्ट्रों पर निर्भर रहना 
पड़ता हैं। सार्वभौम सत्ता, जिसका अथ्थे व्यापक ऐतिहासिक महत्त्व के निर्णय 
बनाने की क्षमता होता हूँ, संसार में कुछ थोड़े से स्थानों पर ही केन्द्रित हो 
गई है । ” छोटे राष्ट्रों के लिए अपनी स्थिति को वनाए रखने का एक और 
' भी उपाय हे, और वह हूँ किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ का नेतृत्व प्राप्त कर लेना । 
ब्रिटन ने भी पश्चिमी यरोप के प्रजातन्त्र देशों का एक गट बनाने और उसका 
नेतृत्व अपने हाथों में लेने का प्रयत्वत किया, पर इसमें उसे. कई आन्तरिक 
विषमताओं का सामना करना पड़ा । पश्चिमी यूरोप में ही फ्रांस द्वारा . ब्रिटेन 
_ का नेतृत्व मान लिए जाने की आशा कम ही थी। इसके अतिरिक्त पश्चिमी 
यूरोप के देश रूस के विरुद्ध किसी भो संघ में शामिल होने के. लिए तब तक 
तैयार नहीं थे जब तक उन्हें अमरीका का क्रियात्मक समर्थन पा सकने का 
विश्वास न हो जाए-- इन देशों में, विशेष कर फ्रांस व बेल्जियम में, साम्य- 
वाद की विचार-धारा भी तेज्ञी से फैल रही थी । दूसरी ओर अमंरीका भी ब्रिंटेत 
को पदिचमी यूरोप के एक रॉष्ट्र-संघ के नेता के रूप में देखने के लिए विशेष 
उत्सुक नहीं था । रूस और अमरीका दोनों के विरोध में, और अपनी आ्िक 
विवशताओं से घिरे रह कर ब्रिटेन के लिए इस प्रकार का कोई संघ बना 
पाना असम्भव था । १ 








१ आज जो हम ब्रिटेन की मज़दूर सरकार को पश्चिमी यूरोप के देशों के 
संगठन की बात फिर से उठाते हुए पाते हैं, उसका कारण यह हैँ कि ब्रिटेन 
की शक्ति अब व्रिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है और अमरीका उस माशेल-योजनी 
में निहित पश्चिमी यूरोप पर अपने आधथिक आधिपत्य की स्थापना -में उसे 
कठपुतली बनाना चाहता हैं ) 


लक । न 
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हा गया: ५ 
'त्रटन कू पतन का 
अनिवायता 
अपनी ओपनिवेशिक पद्धति के पुननिर्माण के आधार पर अपनी स्थिति को 
बनोए रखने की आशा अभी ब्रिटेन ने छोड़ी नहीं है । ब्रिटेन जानता हैँ कि 
महाद्वीप से अलग-थलग एक स्वतन्त्र होने के कारण अब तक बचाव की दृष्टि 
से वह जिस सुदृढ़ स्थिति में था; अब उसका अन्त हो चुका हैं; और यदि अपनी 
जनशक्कि व आर्थिक साधनों को कॉमनवेल्थ के सभी प्रदेशों में वह समुचित 
बटवारा नहीं कर देता तो आने वाले य॒द्ध में वह एक ही आक्रमण में नष्ठ हो 
जायगा। ब्रिटेन को औद्योगिक व मानवी शक्ति को कॉमनवेल्थ भर में बांट 
देना ओर तब समस्त कॉमनवेल्थ के संयक्तल साधत्तों की एक व्यापक बचाव व 
कुछ विशेष स्थानों पर आक्रमण के लिए काम में लाना, यह विचार आज की 
अंग्रेजी सेनिक नीति में तेज़ी से फैलता जा रहा हैं । 
भमध्य सागर में प्रभ्त्व खोकर ब्रिटेन की दृष्टि में कॉमनवेल्थ का गरूत्व- 
केन्द्र दक्षिण की ओर चला गया है, इस दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका, जो कनाड़ा 
ब्रिटेन व आस्ट्रेलिया से लगभग बराबर की दूरी पर हूँ, कॉमनवेल्थ के वीचों वीच 
आ गया हँ-और सध्य-पूर्व का राजनेंतिक महत्व भी ब्रिटेन के लिए बहुत बढ़ 
गया है | कॉमनवेल्थ के पुन+्गठन की यह योजना देखने में तो आकर्षक प्रतीत 
होती हैँ, पर प्रश्न यह हैं कि एक व्यवहारात्मक योजना भी हैंया नहीं । 
अपने औपनिवेशिक साम्राज्य और स्वतन्त्र उपनिवेशों. के अपने संबंधों से पिछले 
युद्धों में ब्रिटेन को बहुत अधिक लाभ पहुँचा है, पिछले महायद्ध में ही मध्य-पूर्व 
के युद्ध क्षेत्रों को यदि हिन्दुस्तान से फोजे और लड़ाई का सामान लगातार नहीं 
' पहुंचाया गया होता तो जमेनी की हार का आरंभ इतनी जल्दी नहीं हो सकता 
था और आस्ट्रेलिया से संबद्ध द्वीपों में यदि फौजी अड्डे न बनाए गए होते तो 
जापान आसानी से पीछे नहीं खदेड़ा जा सकता था । परंतु, इसक॑ साथ ही 
जहाँ कामनवेल्थ पर एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र के बचाव का दायित्व आ जाता 
' हैं, हमे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ के सभी सदस्य अपनी स्व- 
तंत्र सत्ता रखते हैं। पिछले यद्धों में यदि उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया तो इस निर्णय 
' पर पहुँचने या न पहुँचने का पूरा अधिकार भी उन्हें न धा--और आयलेण्ड 
. में अपनी तठस्थता की घोषणा करके उपनिवेश्ञों के इस अधिकार को सिद्ध भभे 
कर दिया | पिछली लड़ाई में भी यह सहयोग आसानी से; और बिना किसी 
'शत्त के, नहीं मिल सका । दक्षिण अफ्रीका में बहुत थोड़े बहुमत से मित्र-राष्ट्रों 
- का सांथ देने का निश्चय किया गया था; और जो फौज़ें वहाँ की सरकार के 
द्वारा भेजी गई उन पर अफ्रीक्ा-पहाद्वीप के वाहर न जाने का प्रतिबंध था । 


श्श्८ ... श्वाघीनता की चुनोती 


आस्ट्रेलिया ने भी सारे प्रश्न पर मुख्यतः अपने बचाव की दृष्टि से ही सोचा, 
और कतांडा की सरकार को भी फौज में भर्ती होने का प्रश्न जनता की स्वेच्छा 
पर छोड़ना पड़ा । यह निश्चित हैँ कि ब्रिटेन और उपनिवेश्ञों के संबंध धीरे- 
घीरे शिथिल पड़ते जा रहे हें ब्रिटेन के सांथ रह कर उपनिवेशों को अब 
तक जो एक गौरव मिला हुआ था, उसके पतन के बाद अब वह भी शेष नहीं 
रह गया है| नए उपनिवेशों, हिन्द और पाकिस्तान, के साथ तो ब्रिटेन की 
कड़ियां और भी ढीली हैं । इसके अतिरिक्त सभी उपनिवेशों में पूंणी की बड़ी 
कमी हूँ । ये लोग ब्रिटेन से आदमियों को लेने के लिए तेयार हें, पर इसी 
शर्ते पर कि ब्रिठेन उन्हें पूंजी भी दे, और यह स्पष्ट हूँ कि ब्रिटेव के पास 
अपने उपयोग के लिए भी आज काफ़ी पंजी नहीं है । 

कॉमनवेल्थ के विचार के प्रति जब तक संबंधित देशों में थोड़ी-बहुत 
भावुकता हैं तब तक कामनवेल्थ तो रहेगा ही, पर धीरे धीरे प्रत्येक ऐसे देश 
के स्वार्थ सुरक्षा और आथिक पुननिर्माण दोनों ही दृष्टियों से ब्रिटेन के. अति- 
रिक्त देशों पर निर्भर होते जायेंगे और कामनवेल्थ की कड़ियाँ टूटती जाएँगीं। 
इन परिस्थितियों में ब्रिटेन के लिए न तो यह संभव हैँ कि वह पश्चिमी यूरोप 
के जनतंत्रीय देशों का एक ऐसा संघ बना सके जो एक सामूहिक और.समाजवादी 
समाज-व्यवस्था की'नींव डालने में उसका नेतृत्व माने और व ,अपनी औप- 
_ निवेशिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ बना लेने की वह स्थिति में हैं । रूस से उसके 
संबंध दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं -- और उसका कारण स्पष्ट हूँ। 
ब्रिटेन के जीवन का मुख्य आधार मुक्त व्यापार के सिद्धान्त पर हैँ, जबकि 
जिन देशों में रूस का प्रभुत्व फैलता जा. रहा हैं वहां. की. अर्थ-व्यवस्था फ़ौरन 
ही लोहे की दुर्भद्य दीवारों में सीमित कर दी जाती है और बाहर के.किसी भी 
देश के लिए उनसे व्यापार करने की सुविधा नहीं रह.जाती है। ज्यों-ज्यों 
रूस का प्रभाव-क्षेत्र वढ़ता जायगी, ब्रिटेन के व्यापार का क्षेत्र संकुचित . होता 
जायगा ; ये सभी परिस्थितियाँ ब्रिटेन को अमरीका के अधिकाधिक संरक्षण 
में घकेल रही हैं -- समाजवादी आकांक्षाओं और स्वप्नों की लेकर चलने वाला 
ब्रिटेन आज पूंजीवादी अमरीका के चरण-चिन्हों पर चलने पर मजबूर हो गया 
है । आथिक सहायता के लिए उसे संपूर्णत: अमरीका पर निर्भर रहना पड़ रहा 
है, और ज्यों-ज्यों उसकी अर्थ नीति अमरीका .से संबद्ध होती.जा .रही हूँ; 
उसकी वंदेशिक नीति भी अमरीका की वैदेशिंक मीतिकी प्रतिच्छाया बनती जा 
रही हैँ । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी क्षेत्रों में हम आज विटेन को अमरीका 
के पीछे-पीछे चलता हुआ पाते हैं । मध्य-पूर्व और पाकिस्तान में भी अमरीका 
: के आंथिक साम्राज्यवांद की जड़ों को पानी द्वेनें का काम ब्रिठेन-की मजदूरसर- 
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, कौर को करना पड़ रहा हैँ । जब तक ब्रिटेन अपनी अथे नीति में, और जीवन 
के मूल्यों में, कोई क्रांतिकारी परिवर्त्तन करने के लिए तैयार नहीं है, तव तक 
उसके सामने कोई दूसरा मार्ग भी नहीं हैं । और इस वात का कहीं कोई चिन्ह 
नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्रिटेन अपने आ्थिक ढांचे को बदलना ऋआहता हें, 
उसके आ्थिक जीवन में बड़े बड़े उद्योग-धंधों ने जो स्थान ले लियो है उसमें 
कोई परिवत्तंत करना चाहता है अथवा अपनी अर्थनीति का विकेन्द्रीकरण करने 
छोटे-छोट उद्योग-घंधों को बढ़ावा देने और साथ ही अपनी खाने पीने की 
आवश्यकताओं का एक वड़ा अंश स्वयें ही उत्पन्न कर लेने की कोई निश्चित 
योजना उसके सामने है । ब्रिटेन अपने समस्त औद्योगीकरण को कायम रखते 
हुए अपने की एक प्रथम श्रेणी की शवित वनाए रखने का जी-तोड़ प्रयत्न 
कर रहा हैं, पर आज को परिस्थितियों: में उसका पतन विश्व-इतिहास की ए 
अनिवाय घटना बन गया हैं । 


एशिया का जागरण 

एशिया की जागृति के इतिहास को हम तीन भागों में बाँट सकते हैँ | इस 
जागृति के मूल में अपनी प्राचीन संस्कृति में आत्म विश्वास, विदेशी शासकों की 
आर्थिक शोषण की नीति के प्रति विक्षोभ, वर्णभेद की प्रतिक्रिया आदि कई 
भावनाएं काम कर रहीं थीं, पर उन्हें एक निश्चित अभिव्यक्ति बीसवीं सदी 
के प्रारंभ में एशिया भर में फैल जाने वाली राष्ट्रीय चेतना के रूप में मिली । 
इस राष्ट्रीय चेतना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था यूशेप के महान्‌ दैत्य 
रूस की एशिया के छोटे से देश जापान के द्वारा पराजय | जापान की इस 
विजय ने एशिया के देशों के इस विश्वास को हटा दिया कि वे यदि अपनी 
शक्ति बढ़ा लें तो भी यूरोप के देशों को हरा नहीं सकते । इस घटना से 
उनका भात्म विश्वास बढ़ा । चीन में इन दिनों जांगृत्ति की जो लहर उठी 
उसने कुछ ही वर्षो में मांचू राज्यवेंश के तख्ते को उलट दिया और प्रजातन्त्र 
की नींव डाली । हिन्दुस्तान में बंगाल के दो टुकड़े किए जाने को सरकारी 
तीति की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी और वहिष्कार के आन्दोलन चलाए 
गए और देश के विभिन्न भागों में, कास्तिकारी दछों का संगठन होने लगा । 
अफगानिस्तान, ईरान और परिचमीं एक्िया के दूसरे देशों में भी राष्ट्रीयता 
का सूत्रपात इन्हीं दिनों हुआ | तुर्की में युवक तुर्क' वाम के राजनैतिक दल ने 
मुल्तान अब्दुल हमीद के प्रति विद्रोह के रूप में एकता ओर प्रगति समिति' 
नाम की संस्‍्या का निर्माण किया । १६०८ में तुर्की की सेना में विद्रोह का 
प्रारंभ हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप अब्दुल हमीद को सिंहासन छोड़ना पड़ा 
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और शासन की वागडोर 'एकत्ता और प्रगति समिति' ने अपने हाथ में ले ली । 
सुदर-पूर्व में जावा और सुमात्रा आदि स्थानों में सी डच साम्राज्यवाद कें प्रति । 
विद्रोह की भावना फंली और “वृदि उत्तमा' (सुन्दर प्रयत्न) आदि कई अर्द्ध 
घामिक बढ़ें-राजनंतिक संस्थाएं बनीं, पर इन आन्दोंलनों में इतना वल नहीं 
था कि वे साम्राज्यवाद के मज़वत गढ़ को हिला पाते । स्थान स्थान पर होते 
वाले ये आन्दोलन आसानी से कुघछ दिए जा सके। 


जागृति का दूसरा 
युगे 


एशिया की राजनेंतिक जागृति का दूसरा युग प्रथम महायुद्ध कै साथ शुरू 
होता हैँ । चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थान पाने के उद्देश्य से अमरीका 
के युद्ध में शामिल होते ही स्वयं भी मव्य यूरोपीय देशों के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी; पर चंकि जापान भी मित्र-राप्द्यों के साथ था और वे उसे 
नाराज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए सुदूरपूर्वे में विजय का प्रमुख फल जापान 
के हिस्से अक्या | चीच टापता रह बया । मित्र-राष्ट्रों की नीति से वह इतना 
चिढ़ गया थां छि शान्ति-सम्मेलनों की बंठकों भें हिस्सा लेने से भी उससे इंकार 
कर दिया । चीन में पंज गड़ा लेने के लिए जापान के साम्राज्यवाद को काफी मौक़ा 
दिया गया । हिन्दुस्तान में लड़ाई के दौरान में ही लोकमान्य तिलक और एनौ- 
वीसेट ने होम-हल आन्दोलन का प्रचार किया था; लड़ाई के खत्म होते ही 
रोलट एक्ट और जलियान वांलछा बाग की नश्ंत्त हत्याओों के वाद हिन्दुस्तान 
को महात्मा गांवी जेसा महान्‌ पथ-प्रदर्शक 'मिल गया था। गांवीजी के नतृत्व॑ 
में सत्याग्रह और असहयोग के देश-व्यापी आन्दोलनों का संगठन हुआा जिल्होंने 
एक ओर तो अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद की जड़ों को कककोर डाला और दूसरी 
ओर देश भर में एक अभूतपूर्व राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना को जन्म 
दिया । परन्तु चौरी चौरा के हत्याकांड के वाद जब गांघी जी ने असहयोग 
आन्दोलन को बन्द-कर दिया तब यह चेतना भी सुर्का चल्गी और थोड़े दिनों : 
में देश सांप्रदायिक वैमनस्य और दंगों का अखाड़ा वन गया । अरब देथ्षों को, 
लड़ाई के दौरान. में उनकी सहानुभति प्राप्त करने के लिए, तरह तरह के सब्ज- 
वाग्न दिखोएगए थे । उन्हे आजादी और एकता ग्रदान किये जाने के लिए कुछ 
लिखित आद्वासन भी दिए गए थे; पर लड़ाई के खत्म होने पर जब उन वायदा 
और आश्वासनों को पूरा करने का प्रश्न उठा तव पता लगा कि इस वी च इंग्लैण्ड 
फ्रांस और इटली आदि देश्षों में ऐसी ग॒प्त संवियां हो छुकी हँ जिनके अनुसार 
इन्हीं प्रदेशों को आपस में बांद लेने का निश्चय दिधा जा चुका था--छंस आर 


ब््क 
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अमरीका को भी हिस्सा मिलने वाला'था, पर लड़ाई से हट जाने के कारण रूस 
मित्र-राष्ट्रों की सहानुभूति खो चुका था और अमरीका ने विजय 'की लूट में 
हिस्सा लेने से कतई इन्कार कर दिया | ये वायदे और 'आध्वासन उठा कर 
एक ओर-रख दिए गए और अधिकांश अरब-देश शासनादेशों (मैन्डेट्स') 
शक्ल में इंग्लण्ड और फ्रांस में बाँट दिए गए । फिलिस्तीन, इराक और ट्रांस- 
जॉडन इंग्लैण्ड के हिस्से में आए और सीरिया और लेबेनोन पर फ्रांस का 
कब्जा हो गया * प्रजातन्त्र के नाम पर लड़ाई जीतने वाले मित्र-राष्ट्रों ने 
एशिया में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जो भी आन्दोलन चलाए गए थे उन 
सबको बूरी तरह से कुचल डाहा । समस्त एशिया में यूरोप के सांम्राज्यवादी 
देशों के जो भंडे फहरा रहे थे वे वेत्ती ही शान से फहराते रहे । अरब देशों 
से टर्की का भंडा उखाड़ कर फेक दिया गया था, पर उसकी जगह इंग्लैण्ड का 
यूनियन जैक और जन-तंत्रीय फ्रांस का तिरंगा झंडा फहराने लगां था । यह 
था एशियायी देशों के स्वातंत््य-आंदोलन के दूसरे उत्थान को कुचल डालने का 
एक सफल प्रयोग । 
८ कैप 

तासरा आर 
अतिम- युग 

एशिया के इस नए इतिहास का तीसरा और अच्तिम यूग १६३६-३७ के 
लगभग आरंभ होता हैं । १९३६ तक जापान मंचूरियां पर अपना अधिकार 
जमा लेने के वाद उत्तरी चीन के पांच प्रान्तों' को भो अपने क्रब्ज़े में ले चुका 
था । चीन बड़ी असहाय स्थिति में अपने पंखों के नोचे जाने की इस प्रक्रिया 
को देख रहा था । अब उसमें प्रतिक्रिया की भावना ज्ञोर पकड़ने लगी थी । 
जापान का मुक़ाविला करने की इस प्रवृति के निर्माण में चीन के विद्याथियों 
का बहुत बड़ा हाथ हैं । १६९३६ में चीन में कई स्थानों, पीपिग, टीस्टसीन, 
शांतु ग, नानकिग, शंघाई आंदि में विद्यार्थियों ने हड़तालें गौर प्रदर्शन किए, 
गांवों में जाकर भी उन्होंने जापान के खिलाफ प्रचार किया । एक हृद तक 
, उनके इस आन्दोलन का ही यह परिणाम था कि च्यांग काई शेक की सरकार 
ने जापानियों का डट कर 'मुक़ाबिला' करने को निश्चय कर लिया । हिन्दुस्तान 
और वर्मा में भी साम्राज्यवाद के वन्धन कुछ ढीले हो चले थे | यों तो हिन्दु- 
सतान में १६३० और ३२ के दो बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जा चुके 
थे, और वर्मा में १६३२ में सायासांग के नेतृत्व में एक बड़ा राजनैतिक आंदो- 
लच उठ खड़ा हुआ था. और अग्रेज़ी सरकार ने इन आंदोलनों को कुचल दिया 
था । पर ऐसा जान पड़दा हैँ कि अपनी गिरती हुई आर्थ-व्यवस्या को देखते हुए 


श्श्२ ...._ स्वाधीनता की चुनौती 


उसके लिए यह संभव नहीं रह गया था कि वह इन देशों में विंद्रोह और 
विक्षोभ ज़्यादा दिनों चलने दे पाती । १६९३४ में वर्मा को हिन्दुस्तान से अल- 
हंदा कर विया गया । १६३६ में हिन्दुस्तान में चुनाव हुए, जिनमें सर्वत्र प्रति- 
गामी शक्तियों पर प्रगतिशील तत्त्वों की विजय हुईं । कांग्रेस को आठ प्रांतों 
में अपनी सरकारें कायम करने का अवसर मिला। इनमें अनेक प्रकार के 
सुधारों के संबंध में योजनाएँ बनने और अमल में आने लगी | यह पहिला 
सौक़ा था जब हिन्दुस्तान के लोगों को, एक निश्चित सीमा के भीतर ही सही 
. पर, वास्तविक सत्ता हाथ में छेने का अवसर मिला था। वर्मा में भी इसी 
प्रकार का विधान अमल में जआय। और शासन और व्यवसाय का नेतृत्व वर्मी 
लोगों के हाथ में आया | उनमें आत्म-विश्वास जागा ओर उनकी राष्ट्रीय शक्ति 
बढ़ी । इसके अलावा एक ओर तो १६३६ में इंग्लेण्ड और मिश्र में होने वाली 
नई संधि के अनुसार मिश्र को बहुत से राजनैतिक अधिकार मिले और वह 
अरब देशों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेने की स्थिति में आ गया-- इस दिशा 
में नहासपाज्ञा का प्रयास सराहनीय था --- और दूसरी ओर दूरपूर्व में हिन्दे 
शिया में सोए-तामों और मोहम्मद थापरिन आदि पुराने नेताओं के राजनेतिक 
क्षेत्र से हट जाने के बांद नेतृत्व सोए-कार्णों, जिप्तोहाता और सोए-मंत्री आदि 
तरुण नेताओं के हाथ में आ गया ) इससे सुदृ र-पूर्व के स्वातन्त्य आंदोलन को 
एक नई स्फूत्ति मिली । इस प्रकार हम देखते हें कि दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ 
होने से पहिले ही एशिया के गुलाम देशों ने करवट बदलना शुरू कर दिया था। 
द्वितीय महांग्रद्ध की 
प्रतिक्रिया 

दूसरे महायुद्ध के प्रारंभ होते ही सबसे पहिले तो अरब देशों का - भाग्य 
जागा । मित्र-राष्ट्र और घुरी-राष्ट्र दोनों ही की दृष्टि में अरब देशों का भोगो- 
लिक और आधथिक महत्त्व बहुत अधिक था । दोनों ने उनका नैतिक समर्थन 
प्राप्त करने के छिए अपने प्रचार-विभांग की पूरी शक्ति को लगा दिया ॥इरस 
प्रचार का अरब देशों की राजनीति पर कोई विश्येप प्रभाव नहीं पड़ा ,। इराक 
में ज़रूर एक राज्य कांति हुई | राशिदअली ने उस पर कब्जा जमा लिया | 
पर उसकी शक्ति टिक न सकी । आर्थिक दृष्टि से समस्त पश्चिमी एशिया 
मित्र-राष्ट्रों के लिए एक ऐसा आधार था जिसका वे लड़ाई में वड़ा उपयोग 
कर सकते थे । “मध्य-पूर्व सप्लाई सेन्टर” की स्थापना द्वारा उन्होंने पश्चिमी 
एशिया को लड़ाई का एक बड़ा गोदामधर बना दिया ! क़ाहिरा से वेरत और 
चैरत से हँैफा तक रेल निकाली | फौज्ों के आने जाने के लिए सड़कों का ऐसा 


ब्रिटेन का पतन : एशिया का नवनिर्माण श्श्३े 


विस्तृत जाल बिछाया जिसने समस्त अरब देशों को एक दूसरे के -निकट-संपर्क 
में गृंथ दिया । इन सब वातों से अरब-देशों- में एकता की भावना की - बड़ा 
बल मिला था, एशिया महा-यूद्ध के सीधे थपेड़ों में तव आया जब ७ दिसम्वर 
१६४१ को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमरीका और इंग्लेण्ड 


ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । * 
यह हमला अचानक था और इसका मुकाबिला करने के लिए न तो अम- 


रोका ही पूरी तरह से तेयार था और न पश्चिमी यूरोप के वे साम्राज्यवादी 
देश जो धरी राष्ट्रों के साथ युद्ध में ज़क रहे थे | जापान के लिए यह अच्छा 
मोका था। हॉलेण्ड और फ्रांस जमंनी की फौजों के द्वारा कुचले और रोदे जा 
चुके थे। उनके हिन्देशिया और हिन्द चीन के साम्राज्य लावारिस की संपत्ति 
की तरह अरक्षित पड़े हुए थे । इंग्लेण्ड बड़ी बेचेनी से जर्मत्ती के आक्रमण 
और अपने विनाश की घड़ियां गिन रहा था । वह शायद बर्मा और हिन्दु- 
स्तान की बचाने की स्थिति में भी नहीं था । जापान ने इस अवसर से लाभ 
उठा कर अपना तूफानी हमला शुरू कर दिया और ६ महीने के भीतर . उसने 
हॉलेण्ड और फ्रांस के एशियायी साम्राज्यों को खुत्म कर डाला था; चीन . और 
वर्मा से अंग्रेज़ों को बड़ी बेरहमी से निकाल बाहर किया था और हिन्दुस्तान 
के किनारों पर उसके बम गिरने लगे थे जापान का नारा था “एशिया एशिया 
वालों के लिए” । उसके प्रचार का आधार था साम्राज्यवाद के प्रति घृणा 
फलाना । उसमें उच्च सब देशों को आज़ादी के सब्शवाग़ दिंखलाए और इस 
भूलावे: में रखा कि जापान का मुख्य उद्देश्य एशियां से यूरोप वालों को निकाल 
देनो और उसे आज़ाद करना हूँ । ये देश जापान के आश्वासनों की असलियत 
को समभूते थे। जानते थे कि जापान के इस नारे का मतलव था “एशिया 
जापान के लिए” । जापान की साम्राज्यवादी त्तीति से वे संतुष्ट नहीं थे; पर 
अमी कुछ करने का मौका उनके पास नड्ढीं था । पर एक बहुत्त वड़ा अनुभव 
जो उन्होंने इन थोड़े से तूफानी महीनों में प्राप्त कर लिया था वढ़े यह था कि 
बड़े-बढ़े साम्र/ज्य भी इसकी आंखों देखते मिट्टी में मिल सकते थे। यह उनके 
लिए एक वहुत बड़ा आश्वासन था । आजादी जो अब तक उनकी कल्पना में 
एक रंगीन स्वप्त के समान थी, अचानक वास्तविक जगत में एक बार उनवो 
सामने आ खड़ी हुई थी। सपना सच्चा हो गया था। आज़ादी पाने के उनके 
प्रयत्तों में अब अधिक वास्तविकता आ जाना स्वाभाविक था । 
क्रांति की लेटे: 
हिंदेशिया 

एशियायी क्रॉँति के इस नवीन यग का आरंभ होता है हिन्देशिया से । 


१२७ स्वाधीनता की चुनोती 


हिन्देशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा, वोनियो आदि द्वीप शामिल हैं, विदेशी 
साम्राज्य के अघीनस्थ देशों में हिन्दुस्तान को छोड़ कर सबसे बड़ा है, और 
आश्चर्य की बात यह हूँ कि वह पिछले तीन सौ वर्षों से यूरोप के एक बहुत 
छोटे से देश ह॒लिण्ड के कब्जे में रहा हैँ । हॉलिण्ड वालों ने हिन्देशिया के 
आधिक विकास के लिए बहुत कुछ किया । उनका शासन-प्रवन्ध भी अच्छा 
था बहुत सी ऊसर जमीन को उन्होंने खेती के लायक वनाया; आथिक साधनों 
का विकास किया और देश भर में अच्छी सड़कों और बड़े-बड़े अस्पतालों का 
निर्माण किया । इसीका यह परिणाम था कि जावा की गिनती आज संसार 
के सबसे घने बसे हुए देशों में होती है । पर इन सब बातों का राभ हिन्दे- 
शिया वालों फो नहीं मिलता था । देश की शासन-व्यवस्था में तो स्थानीय 
लोगों के लिए कोई स्थान था ही नहीं, वहाँ की अर्थ-व्यवस्था भी संपूर्ण रूप 
से एक विदेशी सरकार के हाथ में थी । शासन के सभी बड़े और महत्त्वपूर्ण 
स्थान और व्यापार सम्बन्धी आमदनी के समी स्नीत विदेशियों के अधिकार 
में थे । हिन्देशिया के रहने वालों के लिए मज़दूर और गुलाम का ही जीवन था । 
जितने छोटे-मोटे उद्योग-धंधे या व्यापार थे वे सव॑ चीनी या दूसरे विदेशी 
एशिया वालों के हाथ में थें। जनता का कंवल ६.३ प्रतिशत भाग शिक्षित 
था । देश में पाठशालाओं की संख्या काफ़ी थी, पर उनमें से अधिकांश का 
संबंध प्राथमिक शिक्षा से था । लगभग सात करोड़ की आबादी वाले इस बढ़े 
देश में कुल एक विश्व-विद्यालय था जिसके अंतर्गत पहिली वार १६२४ में दो 
कॉलेज खोले गए, जिनमें से निकलने वाले स्नातकों की संख्या प्रतिवर्ष २० से 
अधिक नहीं थी। सरकारी शासन में स्थांसयीय जनता का हाथ बहुत कमर 
था । १६१६ में पहिली बार वोक्स राद! नाम की घार/-सभा खोली गई 
जिसके ६१ सदस्यों में से ३९ का चुनाव जनता द्वारा किए जाने की व्यवस्था 
थी, परंतु इस घारा सभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे और उसके निश्चय 
गवर्नेर-जनरल के द्वारा आसानी से बदले जा सकते थे। स्वाधीनता का नाम 
लेना बहुत वड़ा अपराध माना जाता था और “इंडोनेशिया राया! नाम के 
राष्ट्रगीत पर सख्त प्रतिबंध थे। सोए-कार्णो और जिप्तोहाता .आदि राज- 
नंतिक नेताओं का अधिकांश जीवन जेल में ही बीता था । 


6] ९ दे 
राष्ट्रायवता का कास आर 
जापान का आक्रमण 


यह एक गलत घारणा हैं कि हिन्देशिया के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
जापानियों से प्रेरणा मिली हैँ । उसका सम्बन्ध तो एशिया में राष्ट्रीयता की उस 


का कार आर ४ 5 कि रकी 
त्रदवन का पततन्च $ छाशया का चवानमाण श्र 


.पहिली लहर से हूँ जो रूस व जापान के युद्ध के बाद उठी थी । यह सच है कि 
हिन्देशिया में राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार प्रारंभिक वर्षो में बहुत तेज्ञी 
से नहीं हो सका, क्योंकि सारा देश सहस्रों द्वीपों में बटा हुआ हूँ, एक स्थान 
से दूसरे स्थान का अन्तर वहुत अधिक है और उनमें यातायात के साधन भी 
अधिक विकसित नहीं हैं । इन सब कारणों से राष्ट्रीय आन्दोलन के फैलने में 
कंठिनाइयां उपस्थित हुईं । पहिली राष्ट्रीय संस्था 'बुदि उत्तमा' (सुन्दर प्रयत्न) 
की स्थापना १६०६ में हुई । उसमें केवल कुछ सरकारी अधिकारों और उच्च 
श्रेणी के व्यक्ति शामिल थे, और उसका उदृश्य शिक्षा का विस्तर और आर्थिक 
उन्नति का प्रयत्न करना था । १६१३ में एक अधिक व्यापक राजनेतिक संस्था 
'सरेकत इस्लाम की स्थापना हुई, जिसने १६१७ में पूर्ण स्वाधीनता की मांग 
उपस्थित की | इसके अतिरिक्त इन्सुलिन्दे! (भारतीय दल ) को स्थापना १६१२ 
में हो छुकी थी और इस संस्था में उग्रदल के व्यक्ति शामिल थे । १६१६ में 
कुछ वेधानिक सुधारों की घोषणा की गईं, जिसके अनुसार एक केन्द्रीय धारा- 
सभा व कुछ स्थानीय धारासभाओं की स्थापना हुई, पर इन घारासभाओं का 
उपयोग हिन्देशिया के राष्ट्र-वादियों ने डच सरकार की आलोचना के काम में 
ही अधिक किया । १६२३ में 'पाहिम पोतान इंडोनेशिया नाम के एक नए 
राजनैतिक दल की स्थाप्रना हुई जिसका उद्देश्य सरकार से असहयोग था और 
जिसका दृष्टिकोण साम्यवादी था। इसके अतिरिक्त सोय-कार्णो ने “इंडोनेशिया 
राष्ट्रीय दल' के नाम से एक नई पार्टी का संगठन किया । 

इस बढ़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन को १६४१-४२ के जापानी आक्रमण के 
द्वारा एक नई दिशा मिली । डच और हिन्वेशिया वालों ने कंधे से कंधा भिड़ा 
कर जापान के आक्रमण का मुकाविला करने का प्रयत्त किया, परन्तु मार्च 
१६४२ तक समस्त देश जापान के आधिपत्य में जा चुका था । जापानियों ने 
हिन्देशियां में भी अपने पुराने नारे एशिया एशिया वालों के लिए! का उपयोग 
करके हिन्देशिया वालों की सहानुभूति अपने साथ लेनी चाही । उन्होंने 
जापानी भाषा का प्रचार करना भी चाहा, पर इसमें से किसी वात में भी 
उन्हें सफलता नहीं मिली । जहाज़ों की कमी के कारण हिन्देशिया का कच्चा 
माल भी जापान अपने उपयोग में नहीं ला सका । हिन्देशिया की जनता की सहा- 
नुभूति प्राप्त करने के अन्य उपायों में जब उसे सफलता नहीं मिली, तव जापान 
ने उसके सामने स्वतंत्रता 'का आदर्श रखा | अगस्त १६४३ में उसने स्वायत्त- 
शासन की स्थापना का एक कार्यक्रम प्रकाशित किया, पर उससे भी हिन्देशिया 
वालों को सन्तोप नहीं हुआं । जापान का काम करने का ढंग भी इतना वह- 
शियाना था और जनता के रीति-रिवाज़ों के सम्बन्ध में उसकी जानकारी इतनी 
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कम थी कि दिनोंदिन हिन्देशिया की जनता उसके विरुद्ध होती चली गई । 
फिर भी यह मानना ठीक महीं होगा कि जनता के इस विरोध ने कोई क्रिया- 
त्मक रूप लिया, और यह भी सच हुँ कि यूरोप और चीन के लोगों के प्रति 
घृणा की भावना फैलाकर जापान ने हिन्देशिया के भाववाशील नवयुवकों के 
एक बड़े दल में उग्र राष्ट्रीयवा की भावना विकसित कर दी थी, और इस दल 
की सहानुभूति स्पष्टत: जापान के साथ थी | जापानियों ने जब अपना अन्त 
समीप देखा तब, विदा होने से कुछ दिन पहिले, ११ अगस्त १६४४ को, 
हिन्देशिया के लिए पूर्ण स्वाधीनता क्री घोषणा कर दी और १६ अगस्त को 
हिन्देशिया में एक स्वतंत्र लोकतंत्र को स्थापना हो गई । 

हिन्देशिया पर जापान के आक्रमण, विजय और क़व्शे का स्थायी प्रभाव 
पड़ना अनिवायं था। जो हिन्देशिया वाछे संसार से अलग अपनी एक मध्य- 
युगीन दुनियां में रह रहे थे, जापान के आक्रमण ने उन्हें वीसवीं शताव्दी की 
स्वतंत्रता - और जनतंत्र की दुनियां में ला खड़ा किया । जापांन ने हिन्देशिया 
की वेपढ़ी लिखी जनता में साम्राज्यवांद के विरुद्ध एक भीपण विद्रोह के भावों 
को भी जागृत किया था । जिन यूरोपीय लोगों का पिछले तीच सी वर्षो से 
सभी सरकारी नौकरियों और व्यापार-सम्बन्धी संस्थाओं।पर एकाधिपत्य था, 
वे सव जापानियों द्वारा हटा दिए गए थे, और उनके स्थान पर हिन्देशिया के 
आदिम-निवासियों को रखा गया था । इसके अतिरिक्त जापानियों ने हजारों 
हिन्देशिया-वासियों को फ़ौज में भर्त्ती किया था और उन्हें फ़ोजी तालीम दी 
थी । जापान का उद्देश्य इस सेना को अपने काम में लाना था; पर इस 
प्रकार का अवसर मिलने के पहिले ही जापानियों को मित्र राष्ट्रों के सामने 
घुटने टेक देने पढ़े थे और यह सारी फ़ौज हिन्देशिया की नई जनतंत्रीव सरकार 
के हाथों में आ गई । सौभाग्य से, हिन्देशिया के जापानियों द्वारा: खान्नी किए 
जाने और अंग्रेज़ी फौजों के जिन्हें हिन्देशिया में फिर से व्यवस्था कायम रखने- 
का काम सौंपा गया था, वहाँ पहुँचने के पहिले ही वहाँ की लोकतंद्रीय सरकार 
को अपना शासन-तन्त्र जमाने और अपनी फोज को व्यवस्थित कर छेने का 
समय मिल गया । इस बीच हॉलैण्ड वाले आस्ट्रेलिया रेडियो पर हिन्देशिया 
की नई लोकतंत्रीय सरकार को जापाव की कंठपुतल्ली सरकार कह कर उसे 
मानने से इंकार कर रहे थे । अंग्रेज फौजों ने जब हिन्देशिया में प्रवेश किया 
तब उन्होंने इस बात की घोपणा की थी कि उनका उद्देदय केवल जापानियों से 
हथियार लेना और मित्र-राष्ट्रों के क्रैदियों को छुड़ाना - हैं । लोकतंत्रीय नेताओं 
ने इस छार्त्त पर उन्हें इस काम में पूरी मदद दी. कि वे हॉलेण्ड वालों को 
वापिस आने में सहायता नहीं देंगे । अंग्रेजों नें बहुत जल्दी अपने इस वचन को' 
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तोड़ दिया, और जब जनता ने उनके इस काम का विरोध किया, तब उन्होंने 
बड़े नृशंस उपायों से उसके विरोध को कुचलना चाहा, यहां तक कि इस काम 
में उन्होंने जापानियों की सहायता भी ली | उधर भागते हुए जापानी सिपाहियों 
ने अपने हथियार हिन्देशिया के राष्ट्रवादियों को देकर उनको स्थिति को और 
मज़ाबृत बना दिया । धीरे घीरे बहुत काफी डच सेनाएं हिन्देशियः में आ गई, 
पर अंग्रेज और डच सेनाएं मिलकर भी देश के एक बहुत छोटे भाग पर ही 
अपना अधिकार स्थापित कर सकोीं । जावा के प्रमुख द्वीप और बाहर के द्ीपों 
के अधिकांश भाग पर हिन्देशिया की लोकतंत्रीय सरकार का पूर्ण आधिपत्य 
रहा, और क्योंकि उसके पास एक बड़ी सुसंगठित और देशभक्त सेना थी, और 
जनता अपने पूरे उत्साह क॑ साथ उसका साथ दे रही थी, उसे हटाना असंभव 
ही गया । ह 
अग्रज उपनिवेशः मलाया 
बे (५१ ः 
आर बा 

मलाया एशिया के अंग्रेज़ी साम्राज्य का सबसे कम व्यवस्थित, सबसे 
पिछड़ा हुआ और सबसे ताजा उपनिवेश है, और जहाँ पर अंग्रेजों ने, हिन्दु- 
स्तान, वर्मा और लंका की अपनी नीति के विपरीत और पड़ौस के देश 
हिन्देशिया, में डच शासकों हारा बरती जाने वाली नीति पर चलते हुए बहां 
की संस्कृति और संस्थाओं को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्त किया है ।' लाया 
के स्टेट्स सेटलमेंट्स' कहलाने वाले भाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य उन्नीसवीं 
शताब्दी के बाद के भाग में हुआ, जब समुद्री डाकों व आन्तरिक अव्यवस्था 
से घबराकर वहां के शासकों ने अंग्रेज़ों से संधियां कर लीं। १८६७ में पहिले 
अंग्रेश गवर्नर की नियुक्ति हुई, उसे एक कार्यकारिणी और अफसरों से लदी 
हुई धारासभा की सहायता से इन प्रदेशों का शासन चलाना था। धारासभा 
के गैरसरकारी नामज़द सदस्यों में ५ योरोपीयन, हे चीनी, १ भारतीय, १ 
यूरेशियन और १ मलछाया के लिए स्थान था । उसके निश्चयों को 
बदल देने का गवर्नर को पूरा अधिकार था । गेर सरकारी सदस्यों: 
के बहुमत की स्थापना के लिए १६२० में एक हल्का सा आंदोलन उठा था- 
पर वह दवा दिया गया। १६३१ की घारासभा में ६० प्रतिशत की आबादी 
पाले चीनियो में से कुल ३ और २५ प्रतिथत से अधिक को आवादी बार 
मलायों में से कुल १ सदस्य थे, जबकि अल्पसंख्यक यूरोपियनों के लिए 
रथान सुरक्षित ये, शासन के सव ऊँचे स्थान यूरोपीय छोगों के लिए सुर 
थे ! रटेंद्स फेटलमेट्स' के बलावा उत्तरी मलाया की वे रियासतें है झो, सं 
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शामिल नहीं हैं। १६३१ की जन-संख्या के अनुसोर. इनकी कुल आबादी १४५ 
लाख से कुछ अधिक थी, जिनमें ६६.६ प्रतिशत मलायावासी व २८.६ प्रति- 
शत चीनी व हिन्दुस्तानी थे | इनका अधिकांश भाग स्यामं से मिला हुआ हैं । 
इनमें भी धर्म और रीतिरिवाज के प्रश्नों को छोड़कर, शासन और अर्थनीति 
का समस्त नियंत्रण अंग्रेज़ 'सलाहकारों? के हांथ में था--यद्यपि मराया को 
राजभाषा का पद मिला हुआ था और शांसन में मलाया लोगों के लिए अधिक 
गजाइश थी। इनमें से किसी भी रियासत में जनतन्त्र के आधार पर कभी 
कोई सुधार नहीं किया गया । तीसरी श्रेणी में वे रिग्रासतें हैं जो १८१५ के 
बाद से एक संघ में शामिल हूं, परन्तु इस संघ में भी अन्तिम सत्ता अंग्रेज्ञ 
(रंजीडेंट-जनरल” के हाथ में ही थी, और घारासभाएँ उसंकी आज्ञा से ही 
क़ौनूत बना सकती थीं और बजठ आंदि के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार उन्हें नहीं था । रेज़ीडेंट-जनरल , जो बाद में चीफ़ सेक्रेटरी कहलाने 
लगा, कुआला-लुम्प्र स्थित अंग्रेज गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था । 

१६४२ के जापानी आक्रमण तक मलाया के स्टेट्स सेटलमेंट्स' में किसी 
प्रकार के वैधानिक सुधार नहीं किए गए थे और न मलाया-संघ से बाहर रहने 
वाली रियासतों में ही जनतंत्र की दिशा में कोई हल्का-सा क़दम भी उठाया 
गया था। १६३२ में, संघबद्ध रियासतों में, नरेशों के आन्दोलन के फलस्वरूप- 
उन्हें, सलाहकार-समितियों के सहयोग से शासन के कुछ अधिकार सींपे जाने 
की एक योजना बनाई गईं । १६३७ तक द्वैध-शासन की इस योजना को मूर्त्त- 
रूप मिला | इसके परिणाम-स्वरूप संध की सदस्य-रियासतों का संघ के बाहर 
की रियासतों से अधिक निकट संपको स्थापित. हो सका--और दूसरी श्रेणी की 
रियासतों में भी स्थानीय व्यक्तियों को शासन में अधिक अधिकार मिले ।.पर 
स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । १६३८ की धारास्रभा में; जिसके 
सदस्यों की संख्या अब बढ़ा दी गई थी १६ सरकारी . सदस्य (सब्र अंग्रेज) व 
१२ ग़र-सरकारी सदस्य थे, जिनकी नियुवित हाई कमिश्नर द्वारा की जाती 
थी और जिनमें ५ यूरोपीय, ४ मलाया, २ चीनी और १ भारतीय थे ) पिछली 
आधी शताब्दी में देश की आथिक स्थिति काफी सुधर गई थी, एक ऐसा देश, 
'जो जंगलों से लदा हुआ था और जिसमें न सड़कें थी और न स्वाथ्य रक्षा का 
कोई प्रवन्ध, इन सभी दृष्टियों से आधनिक बना दिया गया था। रबड़ की 

तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी; पर अंगेज़ों द्वारा देश में जान और 
माल की रक्षा की जो व्यवस्थी की गई थी उसका लाभ यां तो यूरोपियन लोगों 
को मिलता था या उन चीनियों को, .जो.वंड़ी संख्या में दक्षिण-पूर्वी चीन से, 
भोजन और व्यापार की तलाश में मंलाया में प्रवेश करते जा रहे थे ! कछ 
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थोड़े से हिन्दुस्तानी भी पहुँच गए थे। चीनी तो इतनी बड़ी संख्या में मलाया 
में घसते जा रहे हैँ कि आज उनकी संख्या मलाया के आदिम-निवासियोंसे- भी 
बढ़ गई है। पर, मलाया वाले उन्हें रोकने की स्थिति. में नहीं थे और अंग्रेषा 
अधिकारी चीनी और मलायी लोगों के मौलिक मतभेदों से छांभ उठढा-कर 
अपने स्वार्थों को चिरस्थायी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए थे । मलाया वाले इतने 
पिछड़े हुए थे कि उनके अपने न तो कोई स्वतंत्र अखबार थे और न 
राजनंतिक दल | 
१६४२ के जापाटी आक्रमण ने एशियां के ५४स सबसे पिछड़े हुए प्रदेश में 
भी परिवत्तंत और क्ांति के बीज छिटका दिए । तीन वर्ष तक इस प्रदेश पर 
जापोन का आधिपत्य था । कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ कर मलांया की 
'जनता ने चीनी व मलाया दोनों में से किसी ने भी, जापान का साथ नहीं दिया, 
जनता का प्रतिरोध जापान की सैनिक कार्यवाही में भी रुकोवट डालता रहा । 
१६७४ के बाद इन लोगों के पास ब्रिटेन और अमरीका की हवाई छिीत्तरियों 
के द्वारा हथियार भी पहुँचने लगे । १६४४ में मित्र-राष्ट्रों की विजयी सेनाएँ 
मलाया में दाखिल हुई । शासन का पुराना तंत्र ज्यों का त्यों फिर से क़ायम 
कर देना असंभव हो गया था, यद्यपि मलाया में राजनेतिक चेतता भी .हिन्दु- 
स्तान अथवा बर्भा जेसी विकसित भी नहीं थी कि अंग्रेजों को उसे छोड़ देने 
पर ही विवश हो जाता पड़ता । जनवरी १६४६ में मलाया के भात्री शासन- 
विधान के संबंध में त्रिटेन की नीति का एलान किया गया । इसके अनुसार, 
सिगापुर को छोड़कर, शेष सभी प्रदेशों को, केन्रीकरण के आधार पर, एक 
शासन के अन्तरगंत जाने की व्यवस्था की लाने वाली धी ' और देशी बरेशों के 
साथ की जाने वाली संधियों में भी इस प्रकार के परिवत्तंन कर देने की वात 
थी कि केन्द्रीय सरकार को उनके आत्तरिक. शासन में अधिक हस्तक्षेत्र करने 
का अधिकार मिल जाता । इस नीति का समस्त मलाया में, जनता की सभी 
जातियों और वर्गों के द्वारा तीव्र विरोध हुआ--और विक्षोभ की जो छरूदर 
इस बार मलाया में फैली उसने पहिली वार एक सभ्क्त राजनेतिक पंस्था के 
रूप में अपना संगठन किया । इसका परिणाम यह हुआ किवर्ष के अन्त में 
मलाया के सुल्तानों व राजनैतिक नेताओं से विचार-विनिमय के वाद, विधान 
का एक नया मसविदों तैयार किया गया, जिसके अल्ठुसार केन्द्रीय सरकार को 
मज़बूत तो रखा गया था पर डिसका आधार संघ-घशासन के सिद्धान्तों पर 
था और जिसमें रियासतों व अन्य इकाइयों की स्वतन्त्र स्थिति को बनाए 
रखने की व्यवस्था भी थी | मलाया में एक जोर तो चीनियों और मलायों के 
बीच एक तीज्र जातीय-संघर्प, चल रहा है, जिसफ्री चुलना हमारे देश को 
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हिन्दू-मुस्लिम समस्या अथवा फ़िलस्तीन की अरब-यहूदी समसस्‍्यां से की जा 
सकती हैँ, और दूसरी ओर वहाँ के सुल्तानों और जनता में जनतंत्रीय अधि- 
कारों को लिए खींचातानी हो रही हूँ । नए विधान में सुल्तानों की शक्ति को 
वढ़ा दिया गया हूँ | जनता इसे आसानी से वर्दाइत करने के लिए तेयार नहीं 
हैं | दूसरी ओर, जहाँ चीनियों पर यह॒प्रतिवंध लगा दिया गया कि वे यदि 
मलाया की नांगरिकता के अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें चीन 
की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी । (चीनी कानून के अनुसार दूसरे देश का नागर 
रिक वन जाने के वाद भी चीनियों को चीन का नागरिक बने रहने की सुविधा 
प्राप्त हे ) मलाया के उनके आथिक आंधिपत्य में किसी प्रकार की कमी नहीं 
की गई । मलाया की राष्ट्रीयता अभी अपने पड़ीसी देशों के समान सगक्त 
नहीं वी हूँ, इस कारण इन कठिनाइयों के सामने उसे प्रायः कुक जाना पड़ता 
हैं, पर चारों ओर स्वाधीनता और जनतंत्र के जिस वातावरण का विकास हो 
रहा है, मलाया पर भी उसक्रा अधिक से अधिक प्रभाव पड़ना अनिवायं हैं 
वर्मा की ताज्ञी घटनाओं को भी हमें दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनतिक 
ऋति से संवद्ध करके ही देखना होगा । १६३७ के पहिले तक वर्मा में राज- 
नेतिक जागृति अधिक नहीं थी (यद्यपि एक 'वौद्ध युवक संघ”, जिसका उद्देश्य 
समाज सेवा और वौद्ध-मत का समर्थन” करना था, १६०८ में स्थापित किया 
जा चुका था, १६१६ में वह दो दलों में बट गया था जिसमें से एक सरकार 
के साथ सद्दयोग करने के लिए तेयार था और दूसरा, जनरल कौंसिल आऑँब 
वर्मीज्ञ एसोसिएशन”, उग्र राजनीति का ज्मर्थक था, और १६२३ में इस 
एसोसिएशन” के भी दो भोग हो गए थे, जिनमें से प्रमुख भाग जनता पार्टी 
के नाम से नए सुधारों में सहयोग देने लगा था ) । प्राकृतिक साधनों में संपन्न 
होते हुए भी वर्मी लोग दुनियां के सबसे ग़रीब लोगों में थे । वर्मा में कई 
क्रिस्म के जवाहरात, चांदी, जस्त, पेट्रोल, देददार और चावल बहुत अधिक 
उत्पन्न होता है | पर इन सब चीज़ों का व्यापार विदेशियों के हाथ में था । 
ऊँचे ओहदे सव अंग्रेजों के पास थे । छोटी नौकरियों में हिन्दुस्तानियों से मुका- 
विला था | वर्मी लोगों का काम सिर्फ चावल पैदा करना था और इसमें भी 
उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । बेंक रुपया देने के लिए तंयार 
नहीं थे । सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी । शासन में 
उनका कोई दखल नहीं था। १६१६ के शासन-सुधारों' तक तो वर्मा का भाग्य 
हिन्दुस्तान के साथ गृथा हुआ था | परंतु उसके वाद से ही मुन्यतः, वहां के 
आधिक जीवन पर हिन्हुस्तानियों के आधिपत्य के कारण, वर्मा के हन्दुस्‍्तान 
स्रे अलहदा किए जाने की माँग उठने लगी थी। १६२६-३० के आधिक संकट ने 
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स्थिति को और भी विषम बना दिया । १६३० के बाद तो वर्मों और 
हिच्दुस्तानियों में जातीय दंगे भी होने लगे | सायमत कमीशन ने वर्मा को 
भारत से अलग किए जाने की सिफारिश की । १६३५ का वर्मा का शासन- 
विधान अलग बना, यद्पि मूल-सिद्धान्तों में वह हिन्दुस्तान के शासन विधान 
से ही मिलता जलता था। शासन के कुंछ वास्तविक अधिकार, हिन्दुस्तानियों 
के समान ही, बमियों को पहिली बार उपयोग में छाने का अवसर मिला था। 

१६३७ के नए शासन-विधाम के अमल में आने के बाद से वर्मा का 
राजनैतिक आत्म-विश्वास बह़ा। वर्मा का नया विधान, हिन्दुस्तान के विधान 
की तरह ही, संरक्षणों और नियंत्रणों से जकड़ा हुआ था; फिर भी जनता के 
चुने हुए व्यक्तियों को पहिली बार शासन के कुछ अधिकार मिले और उन्होंने 
उत्तका उपयोग किया । किसानों की दशा सुवारने के लिए कुछ अच्छे क़ानून 
वनाए गए । हिन्दुस्तान की सरकार के साथ एक व्यापारिक समभौते पर दस्त 
खत किए गए । वर्मी लोगों को अब ऊँची सरकारी नौकरियाँ मिलने छगीं ) 
सब देशों में बर्मियों की माँग होने लगी । पर, इन सुधारों से वर्मा के सभी 
राजनैतिक दलों को संतोप नहीं हो सका था । १६३७ से १९४१ के बीच तीन 
मंत्रिमंडल बदले गए, जिनका नेतृत्व क्रमशः 'सिन्येथा' (ग़रीब) दल के नेता 
डॉ० वा मा, जनता दल के ऊ पू व 'म्योचित' (देशभक्त) दछ के कसी के 
हाथ में-रहा । १६३६ में वर्मा को युद्ध में शामिल होता पड़ा और १६४६ 
के आरंभ में तीन महीने के आक्रमण के बाद वह जापान के क॒ब्से में चला 
गया । जापान के विरोधी प्रचार का मुकाबविला करने की दृष्टि से भी अंग्रेज्ञी 
सरकार ने बमियों को युद्ध के वाद किसी राजनेतिक प्रगति का आश्वासन 
नहीं दिया । दूसरी ओर, अगस्त १६४३ में, जापानियों के ह्वारा, वर्मा की 
पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई | परंतु इसके वावृजूद भी, आग सान 
के नेतृत्व में, वर्मा के उग्र राजनैतिक विचारों के लोग, एण्टी-फासिस्ट प्यो- 
पिल्स फ्रोडम लीग! की ओर से, प्रतिरोध का एक आन्दोलन चज्लाते रहे । 
मित्र-राष्ट्रों की विजय का; अन्य एशियायी लोगों के समान, वर्मियों ने भी सवा 
गत किया, पर वर्मा का भाग्य अपने पुराने अंग्रेज मालिकों के हाथ फिर से 
सौंप देने के लिए अब वे तैयार नहीं थे; स्वावीनता का स्वाद वे चख चुके थे । 
अंग्रेज्ञों ने इस बदले हुए दष्टिकोग को समभने में देर की । १६४४ के अन्त में 
ब्रिटेन की सरकार ने पालंमेण्ट के सामने एक रिपोर्ट रखी जिसमें लड़ाई खत्म 
होने के पांच साल के बांद वर्मा को “औपनिवेशिक स्वराज्य' देते की बात थी- 
इस रिपोर्ट की अनुदार पत्रों तक ने कड़ी आलोचना की । मई १६४४ भें वर्मा 
के 'मुक्त' होने के वाद व्हाइट पेपर' निकला--जिसमें घब्द-जाल के अतिरिक्त 
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कुछ नहीं था । बर्मी लेखक साँतुन के शब्दों में “वर्मा. में फिर से - प्रवेश करने 
पर अंग्रेज़ अपने साथ शांति और समभोते के स्थान पर लाए मशीनगनें, बम 
और मोत । ” बर्मा में प्रायः फौजी शासन स्थापित हो गया । इसके परिणाम- 
स्वरूप बर्मा में आज्ञादी की लड़ाई ने बड़ा उग्र रूपल्े लिया। ऑंग-सांत 
और थाकिन थांन तुन आदि नेताओं ने “र्मा छोड़ो! का आन्दोलन 
प्रारंभ किया। सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया। जगह जगह 
ग्रला-दलों का संगठन होने लगा | सितम्बर १६४६ में डाक, यातायात, सिविल 
सबविस और यहां तक कि पुलिस के महकमे में भी हड़तालों का एक तांतान्सा 
लग गया, जिसके सामने भूक जाने और ओंग-सान के नेतृत्व में “एक नई 
सरकार” बना लेने के आधार पर समभौता कर लेने के अलावा अंग्रेजों के 
सामने कोई मार्ग नहीं रह गया था, और औंग-सान और उनकी ए० एफ० पी० 
एफ० एल० से समभौता करने का अथ था बहुत ही निकट भविष्य में बर्मा 
की पूर्ण, अबाघ ओर अनियंत्रित स्वाधीनता को मान लेना | 


हन्द-चांन का 
चिद्राह 


हिन्देशिया से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने पर हम फ्रांस के हिन्द-चीनी 
साम्राज्य की ओर आते हैं । हिन्द-चीन की ८० प्रतिशत जनता अनामी है। 
इनमें राजनैतिक जागृति उत्तनी अधिक नहीं फली, पर १६४० के पहिले से 
राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा था.। राजनैतिक दलों में तीन प्रमुख 
थे---कम्यू निस्ट ', “रॉयलिस्ट” और “कौडाइस्ट” --- कौडाइजष्म' एक मिले- 
ज्ले घामिक और राजनैतिक आन्दोलन का नाम था। कभी कभी कुछ भगड़े 
खड़े हो जाते थे जिन्हें 'कम्यूनिस्ट' कह कर दवा दिया जाता था दूसरे 
महा-युद्ध में हिन्द-चीन॑ पर भी जापान का कब्जा हो गया और जापान ने 
“एशिया एशिया वालों के लिए? के मंत्र की दीक्षा उसे भी दी। जापान के 
आधिपत्य में पुराने राजनैतिक दलों को बल मिला और कुछ नए राजनेतिक 
दलों का निर्माण हुआ । इनमें से एक दल जापान का समर्थक था, दूसरा, 
'यवक दल', चीन का । बांद में कई दलों ने मिलकर “बवियट मिनन्‍्ह नाम के 
एक मिले-जले राजनैतिक दल का संगठन किया । & मार्च १६४५ को अनामी 
सम्राट बाओडाई के आधीन जापान ने एक कठपुतली सरकार का निर्माण 
किया । अब तक अनामी लोग कई विभिन्न शासन-अ्रणालियों में बट हुए थे । 
यह पहिला मौक़ा था जब उत्तर में टोंग-किन- और दक्षिण में कोचीन-चीन 
को अनाम में शामिल, किया. गया था। कम्बोडिया और' लाओस में:भी स्वतन्त्र 
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राज्य क्रायम कर दिए गए थे । युद्ध के बाद हिन्द-चीन में वड़ी गड़बड़ फैली । 
फ्रांसीसी ज़ेलों में थे। जापानी इस खिलौना सरकार की सहायता करने की 
स्थिति में नहीं रह गए थे । देश में एक स्वमान्य नेतृत्व का अभाव था विभिन्न 
राजनैतिक दलों में संघर्ष और प्रतिहवन्दिता थी । इस अराजकता में से विएट- 
मिन्‍्ह ने एक संगठित शासन का निर्माण किया ---विएटमिन्ह में को डाइंल्ट, युवक- 
दल और कम्पूनिस्ट शामिल थे। उसने विएटनम प्रजातंत्र की नींव डाली । 
अनामी अब अपने आपको विएटनमी कहने छगे । पचास वर्ष की अवस्था के 
होची मिन्‍्ह को, जिन्होंने अपने जीवन में कई क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग 
लिया था, अपना सभापति बनाया । 

युद्ध के बाद जापानियों के निःशस्त्रीकरण का काम उत्तर में चीनियों और 
दक्षिण में अंग्रेज़ों को सौंपा गया। अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांसीसी भी हिन्द- 
चीन में दाखिल हो गए, और उन्होंने अनामियों से सैगोन और दक्षिण के 
दूसरे कई शहर छीन लिए । जापान की इस क्रिया का कुछ विरोध हुआ, पर 
उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । उत्तर में, चीनियों ने देश के आन्‍न्तरिक 
मामलों में विल्कुल ही हस्तक्षेप न करने की ,नीति का अवलंवन किया । इससे 
हनोई और उत्तर के दूसरे शहरों में फ्रांसीसियों को स्थिति और भी खतरे में 
पड़ गई । अनामियों के पास काफ़ो हथियार थे--कुछ मित्र-राष्ट्रों के दिए हुए 
ओर कुछ जापानियों के । फ्रांस के छिलाफ उन्होंने उसका अच्छा उपयोग किया 
अनामी औरतों ने भी फ्रांसींसी लोगों की हत्या में भाग लिया ६ ज्यों ज्यों 
दक्षिण में फ्रांसीसी आगे बढ़ते जाते थे, उत्तर में उनकी स्थिति भयावह होती 
जाती थी । अन्त में ६ मां १६४६ को फ्रांस ने हनोई में विएटनम के साथ 
एक समभौते पर दस्तखत किए जिसमें उन्हें फ्रांसीसी साम्राज्य के अन्तर्गत 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया गया। अनाभियों ने इस समझौते 
को इस शर्त्त के साथ मानां कि पांच वर्ष में फ्रांसीसी सेना पूरी तौर से हटा 
ली जाएगी, विएटनम की अपनी सेना वन जाएगी और विएटनम को संपूर्णत: 
आज्ञाद कर दिया जाएगा। इसके बाद कई महीने तक दलाल और पैरिस में 
राजन॑तिक वार्त्तालाप होते रहे जिनमें विएटनम की ओर से हो ची मिन्ह ने हिस्सा 
लिया । १५ सितस्व्र की एक और सममोते पर दस्तख़त हुए जो डॉ> हो की 
दृष्टि में असन्तोष जनक पर कुछ न होने से अच्छा' था । डॉ० हो के दल का 
विश्वास एक संघ-शासन में है, जिसमें देश के सब भागों को आज़ाद रहते हुए 
भो एक साथ विकसित होने का अवसर मिले। फ्रांस का कहना हैं कि उसके 
सीधे नियंत्रण मैं'होने के कारण कोचीन चीन की स्थिति हिन्द-चीन के उन 
अस्य प्रदेशों से भिन्न हैं, जिन पर फ्रांस का सीधा शासन नहीं था। होची मिन्ह 
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आर हिन्द-चीन के; दूसरे नेता कोचीन चींन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । 

इस समभोते के बाद भी हिन्द-चीन में शान्ति: स्थापित नहीं हो सकी । 
राजनतिक दृष्टि से योरोपीय लोगों के . खिलाफ घृणा -के भाव इतने तीत्र हो 
उठे थे कि वे नियंत्रण में नहीं छाए जा सके ॥ योरोपीय लोगों की हृत्याएँ होती 
रहीं । उधर चीनियों के द्वारा भी विएटनम का. विरोध होने छूगा। कोचीन 
चीन को तिनन्‍्ह सरकार के विरुद्ध भी प्रदर्शन होते रहते थे। आधिक दृष्टि से; 
अकाल और बीमारियों फैली । पिछले वबषं उत्तरी अनाम और टॉींगकिन में 
अकार, मोतीकरा और पेचिश्र से २० लाख आदमियों की मृत्यु हुई। खाने 
ओर कपड़े का सर्वथा अभाव था। दवाओं का मिलना असम्भव था। इस प्रृष्ठ- 
भूमि में हमें उस विस्फोड को समझने का प्रयत्त करना चाहिए जा दिसम्बर 
१६४६ में एक खुली बगावत की शक्ल में भड़क उठा और जिसकी छलपटे अभी 
भी वच्ी नहीं हैं । फ्रांस ने अपने जहाज़ी बेंढ़े और अपनी हवाई ताक़त की, 
बढ़े से बढ़े सेनानायकों के नेतृत्व में, हिन्दचीन भेज दिया हैं। वह अपनी सारी 
शक्ति के साथ हिन्द-चीन के विद्रोह को कुचछ डालना चाहता हैँ हिन्द चीनी 
भी चीरता से मुकाबिला कर रहे हैं । हिन्द चीन की ज़मीन,खून से रंगी जा 
रही है । कहां जाता है कि जब डॉ० हो ची मिन्‍्ह फ्रांस में राजनैतिक चर्चानओं 
में व्यस्त थे तब हिन्द चीन में वास्तविक राजनैतिक सत्ता कुछ तरुण नेताओं 
के हाथ में चली गई, और लौठने पर हो ची मिनन्‍्ह को उनके हाथों की कठपुत॒ली 
बन जाना पड़ा, चास्तविक स्थिति क्या है, यह जानना कठिन है, पर यह 
निश्चित है कि जब तक फ्रांस अपनी साम्राज्यवादी नीति में आमूल परिवत्तंन 
नहीं कर देता, हिन्द चीन में शान्ति स्थापित होना असम्भव है । 
एशिया का राजनेतिक 
भविष्य | 

आने वाले वर्षो में एशिया की इन मुख्य श्रबृत्तियों पर ग्रेर-एशियायी देशों 
की राजनीति का भी वड़ा गहरा प्रभाव पढ़ेगा । इनमें सबसे अधिक प्रभाव 
रूस का होगा । रूस की शक्ति दिन पर दिन वढ़ रही है । दक्षिण में ईरान और 
पूर्व में चीन पर---किसी भी उद्देश्य से सही--उसका पंजा पूरा गड़ा हुआ हूँ । 
उसे हटाना आसान नहीं होगा । इसके अतिरिक्त रूस के तरीके भी सीघ नहीं 
होते । हर देश में एक बड़ा कम्यूनिस्ट वर्ग ऐसा है जो रूस के इशारे पर : 
चलने को तैयार रहता हैं। वह देश, ईरान हो या हिन्दुस्ताव, या चीन, था 
मलाया अथवा वर्मा, रूस को इस वर्ग से सहायता मिलने की सदा आशा: 
रहेगी । यह अलग वात है कि इन देशों में धीरे धीरे ऐसी प्रद्ृत्तियाँ जोर पकड़ें 
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जो इस वर्ग की ताक़त को जमने न दें । रूस के अलावा, इंग्लण्ड, और यरोप 
के साम्राज्यवादी देश, फ्रांस और हॉलेण्ड भी, अभी कुछ दिनों तक एशिया के 
कुछ हिस्सों पर हावी रहेंगे । पर, जेसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ठ है, इनके 
पंजे से निकलने की पूरी कोशिश भी एशिया के सभी देशों में अपने पूरे ज़ोर 
पर हूँ | हिन्दुस्तान ने एकता की क़ीमत पर ही सही, स्वाघीनता प्राप्त कर ली 
हैं। मध्यपूर्व के महत्त र-सोरिया नाम के भाग में एकता के तत्त्व काफ़ी मज़बूत 
हो गए हैं | स्वयं लन्दन टाइम्स ने अपने एक लेख में स्वीकार किया था कि 
इंग्लैण्ण और फ्रांस के लिए इनकी संग्रठित मांग को पूरा न करना 
असम्भव हो जाएगा । वह संगठित मांग अब दिन पर दिन 
प्रबल होतो जा रही हैं । अरब की राष्ट्रीयता अब प्रतीक्षा करने की 
स्थिति में नहीं है| इंग्लेण्ड, फ्रांस और हॉलंण्ड के स्वार्थ पूर्वी द्वीप समूहों में 
भी बुरी तरह से उलझे हैं, पर उनके सुलभाने औौर सुखाड़ने में इन देशों के 
वीर योद्धा भरसक सहायता पहुँचा रहे है।इस प्रकार हम देखते हैं कि 
पश्चिमी यूरोप के इन साम्राज्यवादी देशों का एशिया में टिक रहना, रूस की 
तुलना में, कहीं अधिक कठिन हँ--ब्रिटेन के तेजी से टूटने वाले आधिक ढांचे 
को देखते हुए वह असंभव हो गया है । पर, रूस के अलावा एक दूसरा बढ़ा 
देश हैं जो एशिया की राजनेतिक प्रबृत्तियों को उतने ही ग्रौर से देख रहा हूँ 
अमरीका के अपने स्वार्थ भी समस्त एशिया में फंले हुए हैँ। मध्यपूर्व के तेल 
के कारखाने उसके क़ब्जे में हैं--हसलिए वहाँ की राजनीति में उसकी दिल- 
चस्पी स्वाभाविक हैँ। उधर, दक्षिण-पूर्वी एशिया से वह इस ए तटस्थ नहीं 
रह सकता कि समस्त प्रशान्त महासागर पर हावी रहना उसके अपने बड़े 
उद्देश्यों में है। पर अमरीका का सबसे बड़ा स्वार्थ चीन है । पीन के वाज़ारों 
पर वह अपना कब्जा चाहता हैं। इसलिए उसने यूरोप की दूसरी क़ीमों को 
चीन के हिस्से-बछारे करने से रोका और दुले व्यापार को नीति का प्रारंभ 
किया । इसीलिए वह चीन में आन्तरिक-सुव्यवस्था की पुनः स्थापना देखने के 
लिए उत्सुक हूँ । 

परिस्थितियों का स्पष्ट संकेत इस दिशा में हूँ कि इंग्लेण्ड, फ्रांस और 
हॉलण्ड एशिया से अपने साम्राज्यों को हठा लेने पर विवश होंगे, पर एशिया 
में रस और अमरीका कहा प्रभाव और हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा । एशिया में 
रूस और अमरीका के लिए अपने प्रभाव के क्षेत्रों की अलग-अलग कर लेना 
संभव नहीं होगा, क्योंकि ईरान हो या चीन, या प्रद्ान्त महासागर पर प्रभुत्व 
जमाने का प्रश्न, सभी स्थलों पर दोनों के स्वार्य एक दूसरे से गुंघे-मिले हैं । 
यह भी संभव हूँ क्ति संसार क। भावी संघ रूस भौर अमरीका के बीच, 
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एशिया की भूमि और एशिया के ससुद्रों में लड़ा जाए.] जब तक एशिया के 
दो बड़े देश, चीन और हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक इन दो 
विरोधी दृष्टिकोणों और शक्कि-पुजों के इस भयानक संघर्ष. की लपटों से एशिया 
को दूर रख पाना संभव नहीं होगा । सच तो यह-हे कि एशिया का राजनैतिक 
भविष्य इस बात पर निर्भर होगा कि एशियायी ताक़तें किस रपुतार से आगे 
बढ़ पातीं हैं । जिस तेज़ी से चीन और हिन्दुस्तान न केवल विदेशी. राजनैतिक 
प्रभाव से अपने आपको मुक्त कर छेंगे,; पर देश व्यापी आथिक पुननिर्माण 
की बड़ी बड़ी योजनाओों को देश के राशि-राशि आथिक साधनों के 
समुचित विकास की दिश। में कार्यान्वित कर सकेंगे, उसी तेज्ञी से रूप और 
अमरीका के हस्तक्षेप का भय कम होता जाएगा । इन देशों की अपनी भीषण 
आन्तरिक समस्याएँ भी हँ--चीन में समाजवाद अपने पूरे ज्ञोर पर हैं और 
हिन्दुस्तान में सांप्रदायिकता कां आधार अभी दुटा नहीं है । वाहरी तत्त्व हमारे 
इन आन्तरिक संघर्षों को कायम रखने. का प्रयत्न करेंगे । सच तो यह है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सतह॒ पर रूस और अमरीका के प्रत्येक संघर्ष की प्रतिक्रिया हमारे 
आन्तरिक मतभेदों को बढ़ाने की दिशा में होगी। परिस्थितियों का ऐसा 
विचित्र संयोग है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में जिस तेज़ी से एशियायी देशों 
का महत्त्व बढ़ा है, उसी तेज्ञी से उसके आन्तरिक ओर बाहरी संबंधों को 
पेचीदगियाँ भी बढ़ .गईं हैं । एशिया .का राजनैतिक . भविष्य इस. पर!|निभर 
रहेगा कि हम विनाश के थपेड़ों से अपने को चकनाच्र हो जाने देते हैं या 
पुनर्निर्माण की लहर पर चढ़ कर, नवयुग की. सुनहली किरणों का स्वागत कर 
पाते *हैं। रूज़वेल्ट के शब्दों में हम कह सकते हँ-“हमें मिला वहुत हूं, पर 
आशा उससे भी अधिक की -की गई हैं । 
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हमारे देश में यह विश्वास सामान्य रूप से प्रचलित रहा है कि मानव- 
इतिहास के आदिम काल में, जब संसार के अन्य सभी देक्षों में बव॑ रता का अश्धि- 
पत्य थां, भारत वर्ष में हिन्दू धर्म, सभ्यता और जीवन-दर्शन ने विकास की 
चरम-शिखा का स्पर्श कर लिया था। हमारे समाज का साधारण सा व्यक्ति 
भी बड़े गौरव के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ कि घ्रोप के लोग जब 
नंगे फिरते थे और जानवरों का शिकार करके- अपना पेट पालते थे तब 
हमारे ऋषियों और चिन्तकों ने जीवन के चिरंतर सत्यों को खोज निकाला था, 
हमारे साहित्यकारों ने रामायण भौर महाभारत जैसे महाकाव्यों की सृष्टि कर 
डाली थी, हमारे घ्यापारियों के सुटडड़ जहाज़ महासागर की गर्वीली लहरों 
का दर्प चूर्ण करते हुए दूर दूर के देशों की यात्रा करते थे, ओर हमारे सम्नाटों 
का चक्रवर्त्ती' साम्राज्य शासन-व्यवस्था व शक्ति का एक अनुपम उदाहरण बना 
हुआ था प्राचीन के संबंध में इस प्रकार का आकर्षण प्राय३ प्रत्येक ऐसे 
समाज में पाया जाता हूँ जो अपने वत्तंमान से असंतुष्ट, और एक सोनहले भविष्य 
का निर्माण करने में प्रयत्नशील हो । यूरोप ने जब अपनी मध्ययुग की 
जंज़ीरों को तोड़ना चाहा तो उसकी दृष्टि अचानक यूनान की पुरानी सभ्यता 
पर गई और उससे प्रेरणा लेकर उसने अपनी आधुनिक सभ्यता का पुननिर्माण 
किया । परंतु यूरोप जवां प्राचीन से प्रेरणा लेकर मध्य-यग की सड़ी गली 
संस्थाओं को तेजी से तोड़ता हुआ अपने नए चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता 
गया, हमारा गुलाम, अपाहिज समाज एक स््रणिम प्राचीन की रंगीन कल्यनाओं को 
लेकर उनसे स्वप्नों का त,ना-बाना बुनने में व्यस्त रहा। हमें प्राचीन की प्रत्येक 
वस्तु एक विशेष गौरव से आच्छादित दिखी.भीर प्रत्येक व्यक्ति देवता का 
प्रतिह्पष । आधुनिकत्म खोज और आविष्कारों को हमने प्राचीनतम धर्म-प्रंथों 


में दूंढ॒ निकाला । 
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हिन्दू धर्में ओर संस्कृति में इस गहरे आंत्म-विश्वास के साथ ही हमारे 
देश में यह विचार भी प्रवल होता गया हैं कि पाव्चात्य सभ्यता का आधार 
 भौतिकवाद पर होने के कारण वह हमारे लिए गहित और त्याज्य हैं । हमें पश्चिम 
से कुछ लेना नहीं है, देना हैं । यह भावना हमें स्वामी विवेकानन्द के अमरीका 
से लौट कर आने के बाद के भाषणों में स्पष्ठ दिखाई देती हैं । एक स्थान पर 
उन्होंने कहा, “भारत को अवश्य ही संसार पर तिजय प्राप्त करनी होगी । 
इससे नीचे के आदर्ष से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता । आदर्श भले ही अच्छा 
हो सकता है, आप लोगों को उसे सुन कर आइचये भी हो सकता है तो भी इसे 
ही हम लोगों को अपना आदर्श बनाना होगा | यां तो हम लोगों को संपूर्ण 
जगत को जीतना पढ़ेगा अथवा म* जाना पड़ेगा । इसे छोड़कर दूसरा रास्ता 
नहीं है ) विस्तार ही जीवन का चिन्ह-है । हम लोगों को क्षुद्रता, संकुचितता 
को छोड़ना पड़ेगा, हृदय ,का विस्तार करना पड़ेगा, हम लोगों में जो. जीवन 
हैँ उसे प्रगट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हीनावस्था में पड़ कर नष्ट 
हो जांयेंगे । दूसरा कुछ उपाय ही नहीं है, दो में से एक को चुन लछो>या 
तो करो अथवा मरो”। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतवर्ष के लिए एक स्थान 
पर लिखा कि उसने “शांति के साथ जीने और गहराई के साथ सोचने का 
प्रयत्त किया है; उसकी एक मात्र आकांक्षा यह रही हैँ कि वह इस विश्व को 
आत्मा के समान जाने, और . अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समरपपंण की 
' विनम्र भावना में बिता सके, उसके साथ एक अनन्त व्यवितगत संबंध की ह॑ पूर्ण 
चेतना की अनुभूति में” । वही रवि ठाकुर पश्चिम की संस्कृति के संबंध में 
लिखते हें--- “हमने सभ्यता की-इस महान्‌ धारा को इसमें सम्मिलित होने 
वाले असंख्य नदी-नालों के द्वारा-लाए जाने वाले मलबे में दम तोड़ते देखा है। 
हमने देखा हैं कि मानवता के अपने समस्त दिखावटी प्रेम के बावजूद भी यह 
मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, उन घुमक्कड़ बह॒शियों के अचा- 
/'नक हमलों से भी कहीं अधिक खतरनाक जिनका दुःख इतिहांस के प्रारंभिक 
' यूगों में मनुष्यः को उठाना पड़ा हैं! हमने यह भी देखा है कि: स्वतन्त्रता के 
प्रेम की घोषणा करते हुए भी इसने पुराने समाजों में प्रचलित गुलामी से 
भी बदतर गुलामी को जन्म दिया है--- ऐसी गुलामी जिसकी जंजीरे तोड़ी नहीं 
' जा सकतीं, या तो इसलिए: कि वे दिखाई नहीं देतीं या इसलिए. कि वे, स्वतं- 
' आ्रता का नाम व रूप घारण किए हुए. हैँ ॥ हमने इसके राक्षसी अर्थवाद. के 
मोह में जीवन के सभी वीरता-पूर्ण आव््यों में, जिन्होंने मनुष्य को महान 
बनांया, उसका विश्वास उठ जाते हुए-देखा हैँ । 
यह एक निवधिवाद तथ्य हैँ कि प्राचीन भारत में आध्यात्मिक सत्यों का 
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अन्वेषण बड़ी गहराई के साथ किया गया था, पर यह एक विवादास्पद बात 
हो सकती हैँ कि इसके आधार पर हम यह दावा करें कि हमारी सभ्यता 
संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ है अथवा हमारा समाज विशेष 
रूप से आध्यात्मिक है और परदिचिम के लोग अर्थवाद और भोग विलास में 
डूबे हुए हैं। और वह कौन सी सभ्यता है जिसके लिए हम सर्वश्रेष्ठत्व के इस 
दावे को पेश करना चाहते हैं ? प्रायः हम आर्य संस्कृति और हिन्दू संस्कृति 
को पर्यायवाची मान कर चलते हैँ | आयं-संस्कृति की अपनी कुछ- विशेषताएँ 
थीं पर उसके भारत में प्रवेश करने के पहिले जो आदिम सभ्यताएँ इस देश 
में थीं, ओर जिनमें द्वाविड़ सभ्यता को प्रमुख मांना जा सकता है, उनकी भी 
अपनी विशेषताएँ थीं, हरप्पा और मोहेंजोदड़ो में के खड॒हरों में लुप्त जिस 
सभ्यता के अवशेष-चिन्ह प्राप्त हुए हे वह भी विकास क॑ एक ऊंचे शिखर तक 
पहुँच चुकी थी भौर उसका संबंध सीरिया, मेसोपोटेमिया, मिश्र और संभवत: 
चीन की प्राचीन सभ्यताओं से भी था और इन सब सभ्यताओं वी भी अपनी 
विशेषताएँ थीं। हिन्दुस्तान के बांहर यूनाव और उसके वाद रोम, में जिन सम्य- 
ताओं का विकास हुआ उनमें स्वभावत: ही भाय॑-सभ्यता के गृण तो मीजूद नहीं 
थे पर कुछ दूसरे ऐसे गुण थे जिनका आये-सभ्यता में अभाव था और जिनके 
आधार पर आज की पश्चिमी सभ्यता का समस्त ढाँचा खड़ा हुआ हैं। सच 
तो यह हूँ कि प्रत्येक देश और समाज में भौगोलिक और आधिक परिस्थि- 
तियों के अनुसार विशेषताओं का विकास होता रहता हैँ और दो सभ्यताएँ 
जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब इन विशेषताओं की एक दूसरे.पर छाप 
पड़ती हैँ और इस संपर्क के परिणाम-स्वरूप कभी एक-.सभ्यता अपना पुराना 
स्वरूप खो बैठती हैँ और दूसरी में विलप्त हो जाती हूँ और कभी दोनों सम्य- 
ताओं के समत्व संतुलन से एक नई सभ्यता जन्म लेती हूँ । जिस सभ्यता को 
हम इतिहास में हिन्दू सभ्यता के नाम से जानते हैं उसका जन्म ईसा से कई 
शताब्दी वाद, गुप्त-काल में, आयें, द्रविड़, ईरानी, यूनानी आदि कई सम्य: 
ताओं के संपर्क-सम्मिश्रण, क्रिया-प्र तिक्रिया, संघर्ष-समावर्त्तन आंदि के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । उसे हम वैदिक-काल की आयं-संस्क्ृति से संवद्ध नहीं कर सकते । 
यह हिन्दू संस्कृति भी भारतीय संस्कृति के उस अविच्छिन्न वारा-प्रवाह का 
एक अस्थाई विराम-स्थल हैं जो कई शताब्दियों तक इस्लामी सभ्यता के प्रभाव 

में अपनी यात्रा पर चलता रहा मौर आज पश्चिम की विन्ञान-वादी सभ्यता 
से टकरा कर पीछे हटता हैं और उसके राि-राधि प्रभावों को अपने में आात्म- 
सात्‌ करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में फिर जुट पड़ता हैँ | पटना की गंगा में 
हरिहार की गंगा का जल ढूंढने के प्रयत्नों में गंभीरता-पूर्वक लगे हुए पवि- 


रे 
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त्रता वादियों के साहस की प्रशंसा की जा सकती हैँ पर उनकी वृद्धि के लिए 
क्या कहा जाए ? जिस प्रकार नदी की धारा का तेज इसी में हैँ कि वह सभी 
प्रभावों को बपने में मिलाती हुई निरंतर और अबाघ गति से आंगे बढ़ती जाए 
इसी प्रकार वही संस्क्षति भी अपने की जीवित रख पाती हैं जो अन्य संस्कृ- 
तियों से आदान-प्रंदान का सौदा करती हुई आंगे बढ़ती हैँ । अपने तक ही 
सीमित संस्क्ृति, बंधे हुए पांनी के समान सड़ने लगती हूँ । भारतीय संस्कृति 
संस।र की अन्य सस्क्ृतियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं अथवा निक्ृष्ठ; इस प्रइन का 
उत्तर देना तो कठिन हूँ -- प्रत्येक संस्कृति अपनी सर्वेश्रेष्ठता का दावा रखती 
£ह --- पर भ।रतीय संस्कृति की अब तक की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है 
वह यही कि उसने अपनी खिड़कियों को बाहर की ताज्ी हवा के लिए कभी 
बन्द नहीं किया । जहाँ तक इस घारणा का प्रदन है कि हम अध्यात्मवादी 
और पश्चिम अर्थवाद और भोशविलास में ड्वा हे, यह निश्चय ही एक मांघार- 
हीन आत्म-विश्वास हूँ | किसी भी देश अथवा समाज को सामूहिक दृष्टि से 
अध्यात्मवादी अथवा भीतिकतावादी क़रार नहीं द्विया जा सकता ॥ अध्यात्म- 
वादिता तो जीवन का एक दृष्टिकोण हूँ जो जत्येक देश और समाज के व्यक्िग्रों 
में पाया जाता हूँ | क्‍या हम अपनी सभ्यता को इसी आधार पर आध्यात्म-वादी 
कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जीव, ब्रह्म और आत्मा के संवंधघ 
में गहराई से सोचा और महान्‌ धम-ग्रंथों का निर्माण किया ? क्‍्यां हमारा 
यह दावा सच माना जा सकता है कि हमारे देश के-साधारण व्यक्ति ने किसी 
भी युग में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को. इन. ऊँचे आदर्शों के साँचे में 
ढालने के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त की ? कया उसका जीवन भी टपनिषदों 
और धघर्म-पग्रंथों के सिद्धान्तों से उतना ही अछुता नहीं- रहा जितना पश्चिम के 
जन-प्ताधघारण का ईसा की शिक्षाओं से ? क्‍या हमारे महन्त, मठाधीश, और 
जगदगृ रुओं का जीवन भी उतना ही भ्रष्ट नहीं रहा जितना यूरोप के पोष 
और पादरिय्रों का ? क्‍या हमारे मन्दिर पापाचार के अड्डे नहीं रहे भौर क्या 
हमने सभी घामिक सिद्धान्तों को भुला कर मनुष्य और मनुष्य के बीच में 
असमानता झौर अस्पृश्यता की दीवारे खड़ी नहीं कीं ? जहाँ तक ऊँचे आदर्शों 
का संबंध हैं पश्चिम में. भी उनकी कमी नहीं रही और उन पर चलने वाले 
संतों की परंपराएँ भी वहाँ आज तक जारी हूं । हे ह 
सच तो यह है कि पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं का भेद एक अर्थ हीन 
बाद विवाद हैँ जिसका प्रारंभ पश्चिमी लोगों की इस घारणा में हुआ कि उन 
की सभ्यता पूर्व कि सभ्यता से श्रेष्ठ है । जिस आसानी से यूरोप करे देशों को 
छोटी छोटी संगठित सेनाएँ, लड़ाई की नई पद्धतियों और नए हथियारों के . 
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सहारे, पूर्व के बड़े बड़े राज्यों को नष्ट श्रष्ट कर सकी उसने उनके इस विश्वास 
को और भी हृढ़ बना दिया । थोड़े से समय में पुरानी सभ्यताओं को जन्म देने 
वाले बड़े बड़े देशों को उनके साम्राज्यवादी *भंडों के सामने घटने टेकने पर 
विवश होना पड़ा । व्यापार को फैलाने लिए जब तक उन्होंने राजनतिक प्रभृत्व 
तक ही अपने प्रयत्नों को सीमित रखा तव तक पूर्व के ये पराजित और हतप्रभ 
देश चुप रहे पर जब राजनीति के मूल-स्रोतों पर कब्जा करने की दृष्टि 
से पर्चिम के देशों ने अपनी संस्कृति में भी उन्हें दीक्षित करना चाहा तभी से 
उनके प्रति विद्रोह की भावना उभरने लगी और इसका परिणाम यह हुआ कि 
पूर्व के देशों में, जहां एक लंबे अर्से तक भौतिक शक्ति के विकास की आशा नहीं 
की जा सकती थी, यह धारणा फैल चली कि उनकी अपनी सभ्यता का आधार 
अध्यात्मदाद पर स्थापित है, जो पश्चिम के भौतिकवाद से कहीं अधिक महान्‌ 
वरतु हैं, और यद्यपि पश्चिम ने अपने भौतिकवाद की शक्ति से उन्हें थोड़े दिनों 
के लिए परास्त कर लिया हैँ पर वह समय दूर नहीं हैँ जब पश्चिम अपनी 
सभ्यता की इस एकांगिता को समकेगा और एक जिज्ञाप्तु के समान बल्कि यह 
कहना चाहिए कि उस पापी के समान जो सांसारिकता में डूबा हुआ था और 
अब पदचात्ताप की आंग में भूलस रहा है, चिथड़ों में लिपटा भौर राख में सना; 
उसके रों में अपना सिर रख देगा और कहेगा, “प्रभो, क्षमा करो। में गलत 
मार्ग पर जा रहा था| सही रास्ता में नहीं जानता | तुम मेरा मार्ग प्रदर्शन 
करो ।” और तब पूर्व एक सर्वज्ञ गुरु के समान संसार का नेतृत्व अपने हाथ में 
लेगा । शक्ति के मद में डबे हुए पश्चिम के निरंतर बढ़ते हुए जातीय अभिमान, 
उसकी अवहेलना और उसके अपमान जनक व्यवहार के प्रति एक अपमानित, 
लांछित, पराजित और पदत्रस्त समाज का, जिसके बढ़ते हुएआत्म-विश्वास का 
एकमात्र आवार प्राचीनता का गौरव ही हो सकता था, यह एक स्वाभाविक 
रक्षा-कवच था । अपने देशों को पश्चिम के साम्राज्यवादों से मुक्त करने के 
प्रयत्नों में लगे हुए थोड़े से देशभक्तों के लिए वारवार की पराजय के भोंकों में 
भी अपने आत्म-विश्वास के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए इससे अधिक 
प्वाभाविक कोई मार्ग हो ही नहीं सकता था कि वे इस संघर्ष की बात संस्कृति 
के स्‍तर पर रख कर सोचें, एक ऐसे स्तर पर जिसमें अपनी महानता का 
उनका विश्वास डिगाया नहीं जा सकता था । पूर्व और पश्चिम के दीच दुंसस्‍्कृति 
का कोई मौलिक अन्तर हैं, यह कल्पना आज तो इतिहास के तेजी से पीछे 


हटने घाले पृष्ठों में खोती सी जा रही हूँ ॥ 


